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ग्रस्तावना । 
अ 

दोहा-तावत गजंत शाख सब, जम्बुक इव वनमारहि 

महादाक्ति वेदान्त इरि, यावत नादत नार्हि ॥ 
जवतक पुरुषको ब्रह्मात्माका अपरोश्च ज्ञान उत्यन्न नहीं होता तवतक पुरूष जन्म 
मरण ससारसे निदत्त नदीं होता । वह अपरोक्ष ज्ञान भी भुसुक्चुजनको वेदान्तज्चाख्चके श्रवण 
मनन निदिध्यासनसे होवे दै. इसवास्ते पुर्वको साधनचुष्टयसंपन्न होकर वेदान्तद्याज्ञका 
श्रवण अवदय करना चादिये. वेदान्तञ्चाल्चके संच्छतमं भनेक म्रन्थ ई, जेखे चारीरकभाव्य, 
उपनिषद्भा्य, गीतामाष्य इत्यादि. परंतु वे सस्ते है. व्याकरण न्यायश्चाल्लादिको के अध्ययन 
विना वे समन्ञमे नहीं आते । जिन सुमु्षु्ओंका संस्कृतम पवेश नहीं उनके वास्ते साघु 
निश्चलदासजीने उन वेदान्तके संस्कृत अन्थोकि अनुश्ार दो न्थ बनाये ई एक ““बिचारसागर”” 
जओौर दूसरा यह ‹ वृ्तिप्रमाकर”” हे । वि चारसागर बहुत सरल दै मंदबुद्धिवाले घुखुश्चुभी उसको 
पठन करसक्ते हँ ओौर उन मंदबुद्धिवाोके व्यि बनाया है इसवास्ते उसमे भत्यक्षादि भमाण 
ओर अख्याति आदिः विषय बहुत सेक्षपसे निरूपण किये ह, इसवास्ते उनमें भुसुद्चुजनोकि कट 
संदेह रहजाते ह । परंतु श्स “"वृत्तिभ्रभाकर'” अन्मे साधुनिश्चल्दासजीने उन अ्त्यक्षादि रमाण 
तथा अख्याति आदि पदायेकि विष्तारसे निरूपण करिया है, इसवात्ते वड़े बड़े संदेहोको दूर 
करनेवाका यह्‌ अन्थ है ओौर यदी अन्य ब्रकषज्ञानद्वारा असारसंसारसे मुक्तं करनेहारा दै । इसको 
प्रथम नारायणजी त्रिकमजीने शिका अक्षरोमिं छपवाया था इसखिये उसके अक्षर खंदर न इण 
ओर पाटर्कोको पटने पटाने मी सुलभ न इआ। अतएत हमने श्रीयुत प° देवचरण अवत्थी- 
जीसे द्ध कराकर प्रकारित किया था सो हार्थोहाथ विकगया मुमुक्षुओकी विशेष रचि होनेये 
अवकीवार श्रीयुत प° नन्दलाक्जी शाख्रीजीसे भली्भति रोधन कराय सपुष्ट कागजपर्‌ 

मुद्रितकर प्रसिद्ध किया है आशा है कि सुसुश्चुजन इसे सादर ग्रहण करेगे ॥ 
कवित्त-वृत्तिप्रभाकर ग्रंथ रच्यो है ललितपथ, अतिदाय बुध स्वामि निश्चल 
अनूपही । अष्टं भका भ्रम तमको करत नाश, अवरि सुभाव होत आनन्द स्वरू 
पी ॥ सूरदास ठलसीदास केदावदास आदिभलठे, छंदनके रचवेमें भये कविभूषही । 
यादिके समान भाषा प्रंयनमें अथं नारि, जाञ्धुके मननकरे मिटे भवकूपदी ॥ २ ॥ 
भत्यक्षानुमान पुनि शब्द्उपमान मान, अर्थापत्ति अरु अनुपरुग्धि प्रमानही । 
रथम ओं दूजे तीजे चतुरथ षच ख्टे, कमहूते इनहृकर मनमादि आनी ॥ सप्तम- 
भकाशहूमं वृत्तिको स्वरूप भन्यो, अष्टम भकाशमा्ि फलडृत्ति गानही । बुधजन 

द्वरे याको करत विचार जोई, बुद्धिहकी मंदता करेगो सब हानही ॥ २ ॥ 


` आपका छपाभिरषी- 
खेमराज शीकृष्णदास, 
““श्रीविडटेश्वर'' स्टीम्‌-सृद्रणाक्याध्यक्ष सुमह. 
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९० कर्मक ज्ञानकी साधनताविपे विच।र 
तरिथ्याप्रपचकी निवृत्तिमे कमेके 
अनुपयोगके अनुबादपूवेक सिद्धा - 
तके द्विविधसमुच्चयका निधोर 
९१ भाष्यकारोक्तिकी साधनता ... 
९२ वाचष्छव्युक्त जिज्ञासाकी साध- 


११ 


„ ४०० 


११ 


५२ 
०३ 


नता ध, त" 
९३ विवरणकारोक्तकमकं ज्ञानक 
साधनता , ^ १ 


९४ वाचस्पति ओ विवरणकारके मत- 
की विलक्षणतामे दका ,., ४०४ 


( १२) 


प्रसगाक. विषय, 





पृष्ठाक. | प्रसंगाक. 


वृचिभ्रभाकर- 





विषय. पृष्ठाक. 





९.५ उक्तशकाका समाधान 
९६ कोई आचायेकी रीतितते वणेमात्रके 
धमेनका वियामें उपयोग, 
९७ कत्पतरुकारकी रीतिसेँ सक 
निव्यकर्मनका विदाम उपयोग ४०६ 
९८ संक्षिपशारीरककर्ताकी रीतिं 
काम्य ओौ नित्यसकर शुभकमंका 
विद्भिः उपयोग) 
९९. संन्यासकी ज्ञानसाधनताविषे 
विचार, पापनिवृत्तिद्धारा ज्ञानके 
हेतु दोनेतेँ कमकरि कम ओ संन्यास 
दोर्नोकी कतेव्यता. , ४०७ 
१०० किसी आचायके मतम सन्यास- 
कू पतिवेधक पापकी निडृत्तिद्ारा 
पुण्यकी उत्पत्ति श्रवणकी साधनता, ” 
१०१ विवरणकारके मतर्मे संन्यासक 
ज्ञानपरतिबेधकविक्षेपकी निदृत्ति 
ओ पुण्यकी उद्पत्तिरूप टदष्ठ- 
फलकी हेतुता. ... ,... 
१०२ क्षत्रिय जौ वैरयके सन्यास भौ 
श्रवणमें अधिकारका विचार. 
क्षत्रिय ओ वैरयके संन्यास ओ 
श्रवणमनँ अधिकारके विचारकी 
प्रतिज्ञा ४ 
१०३ कोई मेथकारकी रीतिसें संन्या- 
स्मे तथा बहश्रवणमे बाष्मण- 
कारी अधिकार, ओ क्षत्रिय 
वैस्यका जनधिकार्‌ यः? 


०८ 


== ०२ 


.... ४०६ 


१०४ अन्यम्रन्थक्ारकी रीतिं सन्या. 
समे केवङ व्राह्मणका अधि- 
कार, क्षत्रिय जओौर वैरयका 
सेन्यासतरू छोडिकै केवल ब्रह्मश्रव- 
ण्म अधिकार, , ४०९ 
१०५९ तिन अन्यथन्थक्षारकी रीतिसें 
क्षत्रिय वैदयको बहश्रवणादिः 
कङी न्याह विदत्स॑न्यासमे भी 


आधृकार्‌ 35०९ 
१०६ वातिककारके मत्तम विविदिषा 
सन्यासमे क्षत्रियवेरयका अधि- 
कर ०" 


१०७ ओ कोई अन्थकारकी रीतिसे 
ब्राह्मणके ज्ञानम संन्यासकी अपेक्षा 
ओौ क्षिय वश्यक सन्यास 
अनधिकार जौर विद्याके उपयोगी 
कर्मभे अरु वेदान्तश्रवणमें 
आधकार्‌. ~ „ ४१० 

१०८ किसी अन्थकारके मतम शुद्र 
श्रवणे अधिकार. 22 9.११ 

१०९ अन्यग्रन्थकारनकी रीतिसें शूद्र- 
कामी वेदभिन्नपुराणश्तिदासा-. 
दिरूप अध्यात्ममन्थनके श्रवण 
दिके अधिकार. ॐ 8 

११० मनुष्यमात्र भक्ति ओ ज्ञानका 
अधिकार अंत्यजादिमनुभ्यमा- 


जरू तत्वज्ञानका भधेकार. ५११ 


अनुक्रमणिका । 


मसंगांक. विषय 


(१३) 
विषय 


- एषठांक. | पर्सगांक. 


१११ तत्त्वज्ञानमें देदीसम्पदाकू अपे- 

क्षापूेक मनुष्यमानकू भगवद्भक्ति 

ओ तच्न्ञानके जधिकारका 

निधोँर. १०५९३ 
९१२ तत्वज्ञान रवहेतु अज्ञानदी 

निवृत्तिविषे दका समाधान, 

जनज्ञानके काये अन्तःकरणकी 

निदत्तिरप तत्वन्ञानतं ताके 

कारण अन्ञानकी निटत्तिमे शंका 
११३ उक्त शकाका समाधान ... ७१४ 
११४ अविद्याठेसबंधी विचार, 

तच्वज्ञानते अविद्याङ्प उपा- 

दानके नाञ्च हुये जीवन्मुक्ति 

विद्वानकरे देहके स्थितिकी इेका.४१५ 
११५ उक्तशकाका कोडंक आचार्यकी 

रीतिसँ समाधान, 2) 
९१६९ उक्तसमाधानका असंभव. 9 
११७ अविद्यल्शके तीन प्रकार. 
११८ प्रकृत अथे सवज्ञास्ममुनिका 


मत 7: ४१६ 
११९ उक्तमतका ज्ञानीके अनुभवर्मे 

विरोध, 3 
१२० अविदयाकी निवृत्तिकारमे तत्व 


ज्ञानकी निदृत्तिकी रीति. ... 
१२९१ प्रकृत थमे पश्चपादिकाकारका 
मत, 9.२७ 


पृष्ठांक, 

१२२ त॑त्वन्ञानङे कारण ओौ सहकारी 

साधनविंषे विचार › उत्तम जौ 

मध्यम भधिकारीके मेदते तत्व 

स्ञानके दो साधर्नोका कथन 
१२३ उक्त दोनों पक्षमें प्रसंख्यानकू 

तत्वज्ञानको कारणताख्प प्रमा- 

णता ए 9 
१२४ भामतीकारवाचस्वतिके यतमं 

प्रसंख्याननरू मनक सहकारिता 

ओ मनक व्रहमज्ञानक्री करणता. ४९८ 
१२५ यद्रैतग्रन्थनका सुख्यमत (एका- 

ग्रता सहित नकृ सहकारिता 

ओौ वेदांत वाक्यरूप राब्दकू 

ब्रह्मज्ञानकी करणता ) „... " 
१२६ शब्दे अपरोक्षज्ञानका उत्य- 

त्तमे रोकास्माधान , ४१९ 
१२७ अन्यप्रन्थकी रीतिसै शब्द्‌ 

अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता. ४२० 
१२८ विषय ओ ज्ञानकी अपरोक्षता- 

विषै विचार, अन्यग्नन्थकारकी 

रीतिसे ज्ञान जौ विषय दो 

अपरोक्षत्वन्यवदारका कथन 
१२९ उक्त अर्थम दकासमाधान ४२१ 
१३० विषयमे परोक्षत्व अपरोक्षत्वके 

सपादक प्रमात्रचेतनकेभेद जौ 


( १४ ) धृत्तिव्रभाकर- 





परसंगांक. विषय. पृष्ठकं | पर्धगाक. विषय. ृष्ठाक. 
जमद सहित विष्यगत परोक्ष १४३ उक्तञ्चकाका समाधान ,... " 
अपरोक्षत्वके आधीनटी ज्ञानक १४४ शब्दस अपरोक्षक्ञानकी उत्वत्तिमे 
परोक्षत्वापरोक्षत्वका निद्पण ५२२ कथनकरिये तीनमतविषे परथममतकी 
१३१ उक्तमतर्म अवांतरवाक्यजन्य समीचीनता, ~ “^ ४२९ 
ब्रमज्ञानके अपरोक्षताकी भापि- १४५५ चरति पयोजनका कथन अथक 
ह्पदोष,  ... ...: 9 | आरेभे उक्ततीन भर्नोका ओौर 
श तिने कथनकरिये दोनूंके उत्तश्का 
१३२ उक्तदोषसं अपरोक्षताऽन्यल० ४२३ न ५ 
॥ अनुवाद, „अ 
१३२ अपरोक्षक्ञानमें सर्वज्ञात्मसुनिके ५६ न ष 
प्रयोजनसवंधी तृत्तीयप- 
गतक्रा अनुवाद, .... &२४ न ५ प ल 
ॐ दू श्नके उत्तरका आरंभ. -.-. ४३० 
९१३४ नेडहीं दुषितविषयगत अपरोक्ष र 
१७७ वृत्तिप्रयोजनके कथनावघरभे जा- 
ताके आधीन ज्ञानगतअपरोक्ष- 
अवका लक्षण न 2 


ता है यामतका अनुवाद्‌ .... 
१३५ अदैेतविया चार्यकी रीतिसै विष- 
यगत ओ ज्ञानगत अपरोक्ष- 
त्वका प्रकारांतरसे कथन ओौ 
दूषित उक्त मतम दूषणान्तरका 


१४८ कोई अ्थकारकी रीति आवरणक्रा 
अभिभवदृत्तिका प्रयोजन. °+ 

१४९ समष्टि अज्ञानकू जीवक उपा- 
पिकताके पक्षमे ह्य वा इश्वर वा 


न | जीवचेतनके संबधे आवरणके 
1 अभिमवका असभव. -.. ४३१ 
१२६ जपरोक्षके उक्तलक्षणके असम्भ- १५५० यापक्षमे अपरोक्ष्त्तिसि वा अ- 
तका अनुवाद .... „.., २५ परोक्ष दृ्तिविरिष्टचेतन्धे आव- 
१३७ उक्तदोषसै रहित अपरोक्षका ऊ०?, रणके अभिभवका समव. .. 
१३८ इननिरूपमत्यकषज्ञानम उक्त अप- १५९१ च आवरण ना- 
ठ त शरूपवृत्तिके प्रयोजनका कथन ,४३२ 
१ म क 1 १९ | १५२ दवितीयपकषकी रीति जीवचेतनरे 
् (1५ विषयके संवंधरूपटृत्तिके पयो- 
रीतिसे ० जनका कथन, „~ ..~ 
१४० उक्तपक्षमे शका = १५५३ अंतरण विशिष्टचेतन जीव्‌ हे या 
१४१ उक्तरंकाका समाधान ,... पक्षम विषयसंबेधाथ इत्तिकी 


९१४२ उक्तपक्षमे अन्य्ेका .... ४२८. गक्ष ८ ~ ^ 823 


अनुक्रमणिका । ( १५ ) 


प्रसेगांक. विषय. पृष्ठाक. | प्रसंगांफ विषय. पष्ठाक. 
९५४ उक्त दोन्‌ पक्षनकी विलक्षणता ४३३ ६८९ न्यायमकरंदकारकी री्तिसै क- 


१५५ मतभेदसें संबंधे विलक्षणताके सितनिव्रत्तिके स्वरूपनिर्णयवा- 


कथनकी असंगतता. क 32; स्ते अनेकविकद्पनका जेख. ४३९ 
१५६ च्यारिचेतनके कथनपूैक उक्त ९६६ न्यायमकरंदकारकी रीति उक्त 
अथेकी सिद्धि. ... ..., ३४ 


च्यारिपरकारसे विरक्षण ओौ 


१९७ जामरतमे होनेवाली इततके अनु- ्रह्मसे भिन्नपंचमपरकाररूपकसिप- 


बादपूवेक स्वप्नावस्थाका 


व | 
१५८ सुषुपि अवस्थाका लक्षण, » | ‹ ६७ न्यायमकरद्कारके भतकी अस- 
१५९ सुषु्ित्षबन्धी अथैका कथन ४३६ मीचीनला. " “* ४४१ 
१६० उक्त अवस्थाभेदकू दृत्तिकी १६८ न्यायमकरंदक।रोक्त ज्ञतं यधि- 

अधीनता. = क. छानङ्पकल्ितको निव्र्तिपक्षमं 
१६१ तिके प्रयोजनकरा कथन. दोषका उद्धार ओ प्रसगमें विरे 
१६२ कसती निद्त्तिविषे विचार घण उपाधि जर उपलक्षणका 

कस्पितकी नििदं अधिष्ठान- क्षण 9 5४९२ 

रूपतापू्ैफमोक्षमे दवेसापत्तिदोषके १६९ अधिष्ठानरूपनिन्र्तिके पक्षमे षै- 

कथनकी अयुक्ता, ,..+ ,, चमप्रकारवादीकी इका, ,... ४४४ 
१६३ न्यायमकरंदकारोक्त अधिष्ठान १७० उक्तदोकाका समाधान. ,.. 

रूप कल्पितकी निवृ्तिपक्षमे १७१ न्यायमकरंदते अन्यरीतिसे भधि- 

दषण 9.७ छ नते भिन्न कदिपतकी निवृत्ति- 
९६४ न्याय्मकरंदकारकी रीति अ- कासु 3 
पिष्ठानसे भिन्नकस्पितकी निव्र- १७२ उक्तमतमे पुरुषा्थका स्वरूप 

त्तिका निषू्पण. ...~ .“ ४३८ ( दुःखाभाव वा केवल सूख ) ४४५ 


इति इत्तिप्रभाकरविषयानुकरभणणिक। समप्ता ॥ 


भ क ला 








भीगणेशाय नमः । 
अथ) 


(> तर चिन ~> प्रा र ~न भ ॥ 
च्रतश्रभच्छरवाररस्मः । 


- ० द्वदन्छ--- 
दोहा । 
अस्ति भाति भिय सिधु, नाम इय जंजाल ॥ 
खुखितिरदिं आत्मस्वहप निज, ह तत्काल निहार ॥ ३ ॥ 
बुत्तिकं ब्लामन्यि छक्षण अर चद्‌ ॥ उ 
अहं ह्यस्मि या वृत्ति कायंसहित अज्ञानक्ती निघ्नति ओर प्रमा- 
नंदकी भाषि होवे है, । यह वैदांतका सिद्धति ह ! वद्यं यह जिज्ञासन 
होवे है वृत्ति किसकू्‌ कर है ओर उत्तिका कारण कौन है ओर उततिका 
भरयोजन क्या है, याते दृत्तिप्रभाकर नाम बं चिद है । अंतःकरणका 
ओर अज्ञानका जो परिणाम सो ब्रत्ति कहिये हैययपि कोधडुलादिकभीं 
अंतःकरणके परिणाम ह ॥ ओर आकाशादिक अज्ञानके परिणाम 
हँ तिन वृत्ति नहीं कँ हँ । तथापि विषयका प्रकाशकं जो अंतःकरणकरा 
ओर अज्ञानका परिणाम सो वृति किये है ! कोध सुखादय जो अंतः- 
करणके परिणाम तिनते किसी पदाथेका प्रकाश होवै नहीं तैँही आका- 
शादिका भी नहीं प्रकाश होवे ॥ यतिं वृत्ति नहीं किंतु ज्ञानरूप परिणा- 
भृतं प्रकाश होवे है ताहीको वृत्ति कर है । ययपि सुख, दुःख, काम, 
तुति, कोध, क्षमा, धति, अश्रति, र्ना ओर भयादिकं जितने अंतःकर- 
णके परिणाम ह तिन सवकं अनेकस्थानोमे उृत्तिशब्दसे व्यवहार छख 
है तथापि तच्वानुसंधान अद्वैत कोस्तुभादिकं अ्ंथनमें प्रकाशक परिणामही 
वृत्ति कहा है । यत माया ओर अंतःकरणका ज्ञानरूप परिणामही वृत्ति 
शुब्दका अदवैतमतमे पारिभाषिक अर्थं रै । सो वृत्तिज्ञान दो प्रकारका 
है एक भरमारूप ओर दूसरा अभमारूप है । भमाणजन्य ज्ञानको षमा करै 
९ 


(>) वृत्तिप्रभाकर ॥ 


ह तारे भिनको अपमा कहँ ह ॥ भमाज्ञान यथार्थ ही होवै है ॥ ओ ` 


अप्रमा ज्ञान दो प्रकारका है ॥ एक यथार्थं है ॥ ओर दुसरा भम है ॥ 
दोषजन्यको भम कहे है ॥ ओर दोषजन्य न होवे किंतु इईंदिय अनुमानादि 
प्रमाणत अथवा ओर किसी कारणत होवै सो यथाथ किये ह ॥ जैसे 
शुक्ति रजतका ज्ञान सादृश्य दोषजन्य है यात अम है । मिश्रे कटताका 
ज्ञान पित्तदोषजन्य है ॥ चद र्षुताका ज्ञान ओर अनेक वक्षि एक- 
ताक ज्ञान दूरतारूप दोषजन्य हे, यते भम है ! ओ बिचारस्रागरभै 
दोषको अध्यासकी हेतुता खंडन करी है ॥ ताको यह अभिभाय है ॥ 
प्रमाता परमाण प्रमेयके तीनि दोष अध्यासके हेतु नहीं कोई दोष होवै तो 
अध्यास होवे है ॥ ओर सवं दोषके अभावतै जो अध्यास कहाहैसरो 
प्रोढिबादसे कहा है । जहां ओर कोटं दोष न हवै तो अविया ही दोष ई 
यातं दोषजन्यको भ्रम करै है ॥ 


ओर स्मृति ज्ञान सुख दुःखका प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वरव्रति ज्ञान दोबजन्य 


नहीं याते भ्रम नहीं ओर परमाणजन्य नही याते भरमा नहीं किंतु भम्‌ पमार 


, विलक्षण है परेतु यथार्थं हे काहेतै जा ज्ञानके विषयका संसारदशकि 


बाध न होवे सो यथाथ किये है ॥ 

 स्मृतिज्ञानका हेतु संस्कारद्वारा पूवं अनुभव है ॥ जहां यथार्थं अनुभवै 
स्मृति होवे तहां स्मरति यथार्थं ॥ ओ भमरूप अनुभवके संर्कारते स्मृति 
होवे सो अयथाथ है ॥ 

धमोदिक निमित्तसे अनुक्‌ङ पतिकूक पदार्थे संबंध होनेतँ अंतःकरणके 
सरवगुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुख दुख होवे ह ॥ जो सुख 
दुःखका निमित्त हे ॥ ताही निमित्तसे सुख दुःखका विषयं करनेवाटी 
. अंतःकरणकीं वृत्ति होवे है ॥ ता वृति मँ आूढ साक्षी सुख दुःखक्‌ भकार 

हे ॥ सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति प्रमाणजन्य नहीं ॥ यार्त 
भ्रमा नहीं ॥ 

ओर इश्वरका. ज्ञान इच्छा परयल न्यायमते तो नित्य है परंतु 


या 
त करै किकी > ` 


वृत्निप्रभाकर्‌ । (३) 


` श्ुतिमे ईश्वरके ज्ञानादिकनकी उत्यत्ति कही है ॥ यै नित्य नहीं रकिु 
 प्राणियोके कर्भनके अनुसार ष्टिके आदिकाख्यै सष पदार्थको विषय 
करनेवाला ईश्वरका ज्ञान उपजे है ॥ सो ज्ञान भूत॒ भविष्यत वतमान 
सकट पदार्थनके सामान्य विशेष भावको विषय करै है ॥ ओर भख्व- 
पर्येत स्थायी हे ॥ यते एक ओं नित्य कहै है ॥ तरै इच्छा ओ च्‌ 
यत्न भी उत्पत्तिवारे है ओ स्थायी है॥याते भख्युपर्मैत एकं एकं व्यकिडे 
याके विषय एसी शंका करे हँ ॥ ईश्वरकी इच्छा भल्यपर्य॑त स्थाही हवै 
तौ वर्षां आतप शीत इईश्वरकी इच्छति होवै है \॥ यतिं भख्यपर्म॑त वषी 
तथा आतप वा शीत हुवा चाये सो शंका बने नहीं ॥ कहत ॥ 
 इश्वरकी इच्छा व्यक्ति नाना हो ओ नित्य है तब यह दोष हवै सो 
`` इश्वरकी भल्यपंयेत स्थायी इच्छाव्यक्ते नाना नहीं कतु एकं हवै ता 
इच्छात सारे पदाथ जिस रीतिसे विषय करे है उस रीतिसि हवै ३ ॥ 
इतने काठ वषो होवै इतने काठ शीत होवै इतने कार आतप्‌ 
होवे इस रीतिसे दश्वरकी इच्छा पदार्थनकू विषय करै है ॥ यति सरि ` 
पदाथ किसी कालम होवे है ॥ भ्रखयपर्यत स्थायी इच्छा एक है ॥ या 
पक्षमे दोष नहीं ॥ श्ुतिमे ज्ञान इच्छा कतिक उत्पत्ति कही है ॥ याँ 
ज्ञानादिकं उत्पत्तिवाके है ओ आकाशकी नादं महाप्रख्यपर्यत स्थायी हे 
ओ ईश्वरके ज्ञानके पंच स्थितिकाल्मे अनंतवार उत्पत्ति नाश मानै 
ताको यह पू हँ दश्वरमे कोईं॑एकं ॒ज्ञानव्याक्ति भपचकी स्थितिकाल- 
भ सदा बनी रहै है ॥ अथवा भ्रपं च होत किरी कार्म ज्ञानहीन ईश्वर 
रहै हे ॥ जो रसे कहे ज्ञानहीन ईश्वर किसी कार्म रहै हे॥ तौ उसका- 
रुमे ईश्वर अज्ञ होवेगा ॥ ओर जो एसे कहै कोई ज्ञानव्यक्ति ईश्वरे 
सदा रहै है ॥ तो अनंत ज्ञानकी अनंत उत्पत्ति अनंत नाश मानने निष्फट 
है ॥ एकही ज्ञान सिके आदिकाट्मे उत्पन्न इवा महापर्यपर्यैत ` 
स्थायी हे सो इश्वरके ज्ञान इच्छा कति विसंवादी नही किन्तु संवादी ३ ` ` 
निष्फटमब्रा्के जनक ज्ञानादिकं विसवादि कयि है ॥ तात भिन्न 


(४) बृत्तिप्रभाकर । 


संवादी काये हैँ ॥ जीवके ज्ञान इच्छा कति संवादि ओं विसवादि मेदसे 
दो भ्रकारके हैँ ॥ ईभ्वरके ज्ञान इच्छा कति निष्फल पवृत्तिकं जनकं . 
नहीं याते विसषवादी नहीं किंतु संवादी ह ! विसंवादी ज्ञानको भम करदह 
 सवादीको यथार्थं कर है ॥ भमाणजन्य यथां ज्ञानको भ्रमा कँ ई॥ 
जेसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ तैसेदी ईश्वरका ज्ञान 
मायाकी वातरूप है ॥ जीवनके अदृष्टजन्य है भमाणजन्य नहीं ॥ याते 
भमा नही ॥ दोषजन्य नही ॥ ओं निष्फलभवृततिका जनकं नहीं ॥ याते 
भ्रम भी नहीं ॥ किंतु यथार्थं है ॥ भमाणजन्य ज्ञानके भ्रमा करै ॥ 


प्रमाणके भेदका कथन ॥ २ ॥ 


भरमाणके षट्‌ भेद्‌ है भत्यक्च १ अनुमान २ शब्द ३ उपमान ४ अथा- 
पात्ति ५ अनुपरुष्ि & ॥ प्रत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष 
प्रमाण कलियि ह ॥ अनुमितिपरमाके करणको अवुमानतव्रसाण कर ई॥ 
शाब्दी प्रमाकं करणको शब्दप्रमाण कर ह ॥ उपमितिपरमाके करणको 
उपमानप्रमाण कहँ है ॥ अथापाततिप्रमाके करणको अथांपत्तिप्रमाण 
कँ है ॥ अभावपरमाके करणको अनुपरुन्धिप्रमाण करै है॥व्रत्यक्ष ओ 
अथापत्तिप्रमाणके ओ प्रमाके एकी नाम हैँ । भटके मतम षट्‌ प्रमाण 
माने हओं वेदांतगरथनमें भी षटपरमाणही टिखे हैययपि ब॒त्रकार भाष्य- 
कारने प्रमाणसंख्या नहीं छिखी तथापि सिद्धातका अविरोधी जो भटका 
मत है ताको अद्वैतवादमें मानँ है ॥ यात वेदांतपारिभाषादिक अथनमे 
षट्‌ प्रमाण ही टिखे है ॥ 


कंरणका खक्षण ॥ २ ॥ 


ओ न्यायशा्रमें चारे भमाण मारने अर्थापात्ति ओ अनुषरुन्धिको 
' नहीं मानँ ह।तहां यह न्यायशाघ्चका मत है जो भमाका करण होवे सो 
रमाण किये दहैप्रत्यक्च भ्रमाके करण नेत्रादिकं दंद्रिय रै॥ याते नेत्रादिक 


वृत्तिप्रभाक्र । (५) 


ददियनको प्रत्यक्ष्रमाण करै ह । व्यावारवाखा जो अक्ञाधारण कारण ~ 
होवे सो कृरण किये है । ईश्वर ओ ताके ज्ञान इच्छा कति दिशा कार 
अष्ट भागमभाव प्रतिबंधकाभाव ये नव साधारण कारण ह ॥ इनस भिन्न 
जो कारण सो असाधारण कारण किये ॥ असाधारण कारण भी 
दो प्रकारका होवे ह॥ एकतो व्यापाराखा होवे है द्रा व्यापाररहित 
होवे है ॥ कारणत उपजिके कार्यको उपजावै सो उयापार्‌ कलियि है जैसे 
कपा घटका कारण है ओ दोकपार्लका संयोग भी घटका कारण है ॥ 
तहां कपाठकी कारणतमं सयोगं व्यापार ह ॥ कह्तं कपारक्चंषोम 
कृपार्ते उपज है ओ योग॒ कपाठ्के कार्यं षटको उपज 
है ॥ यतिं सेयोगदप व्यापारवाखा कारण कपालै ॥ ओ जो 
कृयको किसी द्वारा उपजावे नहीं किंतु अपही उपजवि सो 
व्यापारदीन कारण किये है । ईश्वर आदि जो नव साधारण 
कारण तिनर्से भिन्न व्यापारवाा कारण कृरण किये है रेसा कपा है ॥ 
याते घटका कपार कृरण किये है॥ ओ कपाठका सयोग असाधारण. 
तो हे व्यापारवाढा नहीं ॥ यते करण नहीं किये है ॥ केवर घटका 
कारणही किये हे ॥ 


प्रत्यक्षप्रमाणके भेदको कथन ॥ ® ॥ 


तेसँ भत्यक्षभमाके नेत्रादिक इंद्रिय करण है कहत नेत्रादिक इंदिय- 
नका अपने अपने विषयत सबंध नही होषै तो प्रत्यक्च भरमा होवे नहीं 
इंदिय विषयका सेबंध होवे तब होवे है ॥ याते ईंद्धिय विषयका संबंध 
इद्रियत उपजिके प्त्यक्षप्रमाको उपजावे है सो ष्यापार है । संबंधरूप 
व्यापारवाठे भरत्यक्षपरमाके असाधारण कारण इद्विय है यते इद्रियनको 
परत्यक्षप्रमाण के हे ॥ इद्वियजन्य यथार्थ ज्ञानको न्यायमते म्रत्यक्ष- 
रमा करै है ॥ परत्क्षप्रमाके कारण इंद्रिय षर्‌ है यतिं प्रत्यक्षपरमाके 
षट्‌ भद्‌ ह ॥ भत्र १ त्वक्‌ २ने्र २ रसन ४ घ्राण ५ मन ६ येषद 


५६) व॒त्तिप्रभाकर । 


. इद्धिय है ॥ भत्रजन्य यथार्थ ज्ञान श्रोजप्रमा किये है ॥ १ ॥ लक्‌ - 


इद्रियजन्य यथाथ ज्ञान त्वाचप्रमा किये है ॥ > ॥ नेदंदियजन्य 
यथाथज्ञान चाक्षुषपरमा किये है ॥ ३ ॥ रसनदंदियजन्य यथार्थज्ञानं 
रासनप्रमा कहिय है ॥ ४ ॥ घाणदंद्वियजन्य यथार्थज्ञान घाणजप्रमा 
कहिये है ॥ ५॥ मनंद्रियजन्य यथाथज्ञान सानसषवमा किये है ॥६॥ 
न्थायमतमं शुक्तिरजतादिकं भम भी इंदियजन्य है ॥ प्रत केवर दंदिय- 
जन्य नही, किंत दोषसहित दंद्रियजन्य ै । विसंवादी है थथा्थं नहीं 
याते शुक्तिं रजतकां ज्ञान चाक्षुष ज्ञान तो है, चाक्षुषपमा नहीं ॥ 
हेसेही अन्य इंद्धियतैभी जो भम होवै सो भमा नहीं ॥ 


 प्रत्यक्षप्रमाके नरोजजप्रमाका निह्पण्‌ ॥ ^ ॥ 

भजशदियते शब्दका ज्ञान होवै है॥ ओर शब्दे जो शब्दत्वं जाति 
ताका भी ज्ञान होबै है॥ तैसे शब्दत्वके व्यापकत्वादिकनका ओं तारत्वा- 
. दिकनका ज्ञान होवै हे ॥ तैस शब्दाभाव ओ शब्दम तारत्वादिकनके 
अभावका ज्ञान होवै है ॥ जाका भ्रोचदंदियसै ज्ञान होवे ता बिथ 
ओजदद्रियका सबंध कहा चाहिये ॥ यतं सेवंधं किये है ॥ 
न्थायमतमे चार इद्रिय तो वायु अग्नि जठ पृथिवीते कमसे 
उपे हँ ॥ ओर भरो मन नित्य है! कर्णगोटकमे स्थित आकाश 
को श्रो कहँ हँ ॥ जेस वायु आदिकनतै त्वक आदिक इद्रिय उपजे है, 
तेस आकाशते भोज उपज है । यह नैयायिक नहीं भाने है ॥ किंतु 
कणेमं जो आकाश ताहीको भोर कहै है ॥ ओं गुणका गुणीसे समवाय 


सवेध कहै रै ॥ शब्द आकाशकां गण है ॥ यातं आकाशदप भोजसे ` 


शब्दका समवायसुबध है ॥ ययपि भरीआदिकं देशम जो आकाश तामं 


शब्द उपज है ओं कर्णडपहित आकाशको भोर कहँ हँ ॥ याते भेरी 


आदिक उपहित आकाशम शब्दका संबेध है; कणंउपहित आकाशम 


नहीं ॥ तथापि भरी दंडके संयोगे भेरीउपहित आकाशम शब्द्‌ उपज , 


है ॥ ताका कंणेउपहित आकाशते सवष नहीं ॥ यते पत्यक्ष हो नही॥ 


----------- = - ल अ । 


च जे 
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वतिषभाकर । (७) 


` प्रतु ता शब्दसे ओर शब्द दश दिशा उपहित आकाशम उपज तिरन्ति 
` ओर उपज है ॥ कणेडपहित आकाश जो शब्द उपज है ॥ ताका 
त्यक्ष ज्ञान होवै है ओरका नही।।शब्दकी भरत्यक्चपमा फक ३े॥ भोत्रदंदिय 
कृरण है ॥ ओ लाच आदिक भत्यक्षज्ञानम तो सरे विषयनका इंदियनरसैँ 
संबंध ही व्यापार है ओ भरोजप्रमामे बिषयसे इदियका व्यायार सबंध बनै 
नृहौ ॥ काहे ओर स्थानोमे बिषयनका उदियनते संयोग संबधे ॥ ओ 
शब्दका भोजसे समवायसंबंध है ॥ न्यायमतमे सेयोग जन्य है समवाय 
नित्य हे । त्वकओआदिक दंद्रियनका घरादिकनतें संयोग सबध तकआदिकं 
इंद्वियनतें उपजे हे ॥ ओं भ्रमाको उपजावे है ॥ याते व्यापार ह तैसे 
शब्दका भोजसे समवायसबध भ्रोजजन्य नही ॥ यतिं व्यापार 
वने नही ॥ किंतु भरो्रजन्य सेयोग व्यापार है संयोग दोक आभित 
होवे है ॥ जिनके आभित संयोग होवे है सो दोनों संयोगके उपादान 
कारण होवे है भोत्रमनके संयोगके उपादान कारण शोत मन दोनों ह ॥ 
याते भ्रो्रमनका संयोग भरोवजन्य है, ओ श्रोज्रजन्य ज्ञानका जनक 
है ॥ यतं व्यापार है ॥ 
याके विषे एसी शंका होवै है ॥ श्रोत्रमनका संयोग भोचरजन्य तो है॥ 
* परेतु भ त्रजन्यप्रमाका जनकं किस रीतिसे है॥ 
ताका यह समाधान हैः-आत्ममनका संयोग तो सवज्ञानका साधारण 
कारण है ॥ यातं ज्ञानकी सामान्य सामप्री आत्ममनका संयोग है ॥ ओ 
भत्यक्षआदिक ज्ञान की विशेष सामग्री इदवियादिक है ॥ यात श्रोत्रजन्य 
भत्यक्ष ज्ञानके पूर्वभी आत्ममनका संयोग होवेहै तैसे मनका ओ भोजका 
सेयोग होवै है ॥ मनका ओं भोत्रका सेयोग हये विना भोत्रजन्य ज्ञान 
`: होवे नहीं काहेतै अनेकं दंद्रियनका अपने अपने विषयनते एक कार्म 
। ¦ संबेध हये भी एककार्मं तिन सवं विषयनके इद्रियनते ज्ञान होते नही॥ 
, ताके विषे यह हेतु है ॥ मनके संयोगवाठे इद्रियका विषयत संबेध 


@) वृत्ति्रभाकंर । 


होवै तब ज्ञान होवे है ॥ मनसे असयुक्त दंद्रियका अपने विषयके साथ 
संबंध हृयेभी ज्ञान होवै नही ॥ न्यायमत परम अणु मन है ॥ , 
यति एकं काठ्मे अनेक दंद्रियनते मनका संयोग संभवे नहीं ॥ 
इस हेते अनेक विषयनका अनेक इंदवियनते एक काठ्म ज्ञान हवि 
नहीं ॥ जो ज्ञानका हेतु इदियमनका संयोग नहीं हेवि तौ एककालं 
अनेक इंद्रियनका विषयनते संबंध इये एककार्म अनेक्‌ ज्ञान हये 
चाहिये ॥ इस रीतिस चक्षुरादि इद्वियनका सनते सयोग वचाक्चुषादि 
ज्ञानका असाधारण कारण ह ॥ त्वाचज्ञानम त्वकमनका संयो कारण 
है ॥ ओ रास्तनज्ञानमे रसनामनका संयोग कारण है तसे चाक्षुष ज्ञानम ` 
नेजमनका संयोग कारण है ॥ ओं घाणजज्ञानविषे घाणयनका सयोग 
कारणहे भ्रोज्रज ज्ञानम भ्रोजरमनका सयोग कारण है॥ इस रीति 
श्रो्रमनंका संयोग भोतरसे उपजिकै भरो्रज ज्ञानका जनक है ।॥ यतिं 
व्यापार है आत्मनका सयोग स्वज्ञानमे हेतु है ॥ याते पृहे 
आत्ममनका संयोग होवे तिसषते अनंतर जो इंद्वियजन्थ ज्ञान उवजेगा 
ता इंदियसे आतमसंयुक्त मनका सयोग होवे है ॥ करे मनसयुक्तं इंद्धियका 
विषयत संबेध होवे तब वाद्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है ॥ दंद्रिय विषयक 
संबेध बिना बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नही ॥ 

विषयका दद्रियसे संबंध अनेकं प्रकारका है॥ जहाँ शब्दका भोजसे प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवै तहा केवर शब्दही श्रोत्रजन्य ज्ञानका विषय नहीं है किंतु शब्दके 
धर्मं शब्दत्वादिकभी ता ज्ञानक विषये शब्दका तो भरसे खमवायसंबध 
हे॥ ओ शब्दके धम जो शब्दत्वादेक तिनसँ भका समवेत समवायसंबधं 
हे ॥ कात गुणगुणीकी नाई जातिका अपने आश्रयम समवाय संबघ 
होवे है ॥ यात शब्दत्व जातिका शब्दत्वमे समवाय संबध हे ॥ समवाय- . 
संबधे जो रहे ताको समवेत कहे हँ ॥ त्रम समवाय संबधसे रहै जो 
शब्द सो श्रोचसमवेत है ॥ ता भरोरसमवेत शब्दम शब्दत्वका समवाय 


वृत्तिप्रभाकर्‌ । (९) 


होनेते श्रो्रका शब्दत्वसे समवेत समवाय संधृंध है ॥ तेते भोम शब्द- 
की प्रतीति नहीं होवे तब शब्दाभावका भत्यश्च होवै हे तहां शब्दाभाव 
का भोत्रसे विशेषणता सवध है जिक्च अधिकरणमे पदाथंका अभाव 
होवे तिस्र अधिकरण्य पदार्थके अभावका विशेषणता संबधं किये है 
जेस वायुमे खूप नह हे ॥ यत वायुमयं हपाभावका विशेषणता सवधं ई 
जहां पृथिवीम घट नही है तहां परथिवी घटाभावका विशेषणता स्वध 
है ॥ इस रीतिसे शब्दश्न्य भ्रमे शब्दाभावका विशेषणता सबघ है ॥ 
याते श्रोभसे शब्दाभावका विशेषणतः संबंध शब्दाभावके परत्यश्च ज्ञानदा 
हेत ह जेस श्रोचसे ककारादिक शब्दका भत्यक्च हवै है ॥ वहां समवाय- 
संबंध हे तैत ककारादिकन्मे कत्वादिक जौ जाति तिनक्ा समवेतम्‌ 
वाय संबधसे प्रत्यक्ष हवै है ॥ ओ ओम शब्दाभावका विशषणता सेब- 
धसे प्रत्यक्ष होवे है ॥ तेस भोचसमबेत ककारमं खत्वाभावक्ा भ्यश्च 
होवे है ॥ तहां भोका खत्वाभावसे समवेत विशेषणता संबध ह ॥ 
काहेत श्रो्मे समवेत कयि सभवाय संबंधसे रंहे जो ककारतामे 
खत्वाभावका विशेषणता संबंध है । इस्ते आदि ठेके अभावके परत्यक्षम 
शरोजसे अनेक संबंघ हँ ॥ परोतु बिशवणतापना सै अभावनके सवधन 
है ! यति अभावके परत्यक्षम भोच्रका एकी विशेषणता सेबध हं ॥ इस 
रीतिसे भोत्रजन्य पमाके हेतु तीन सबध है ॥ शब्दकं ज्ञानका हेतु सम- 
वाय संवेध है॥।ओ शब्दके धर्मं शब्दत्वकत्वादिकनके ज्ञानका हेत सम- 
वेत समवाय संबंध है ॥ ओं अभावके भोचजन्य ज्ञानविषे विशेषणता 
संबेध है ॥ सो विशेषणता नानाप्रकारकी है ॥ शब्दाभावके परत्यक्षम 
शुद्ध विशेषणता संबध्‌ है ॥ ककारदिवे खत्वाभावके परत्यक्षमं समवेत 
विशेषणता है विशेषणता संबधके अनत भेद रहै तभी विशेषणतापना 
सारे है यातं विशेषणता एकही कहिये है ॥ शब्दके दो मद्‌ र ॥ एक 
तो भरी आदिक देशम ध्वनिरूप शब्द होवै है ॥ ओं दूसरा कंटादिक 
देशमे वायुके संयोगत वणेरूप शब्द होवै है॥ भोकद्धियत दोनों भकारके ` 


(१०) वृत्तिषभाकर । 


शब्दका प्रत्यक्ष होवे है ! ओ वर्णंूप शब्दम जो कत्वादिक जाति है तिन्हका ` 
~“ ज्ञसे समवेत समवाय संबधे भत्यक्ष होवे है । तैसे ध्वनिरूप शब्देभ जो 
तारत्वमंदत्वादिक धर्मं है॥ तिन्हकाभी भोजसे प्रत्यक्ष होवे है। प्रतु 
कत्वादिकं तो वणनके धमं जातिरूप है ॥ यात कत्वादिकनका ककारादि- 
रूप शब्द समवाय सबंध है ॥ ओ ध्वानिं शब्दके तारत्वादिकं धर्म जाति 
रूप नहीं न्यायमतमै उपाधिषप ह ॥ याते तारत्वादिकनका ध्वानैरूप- 
शब्दे समवाय सबंध नहीं स्वह्पसंबध है ॥ काहेते न्यायमतमे जाति- 
ङ्प धर्मका गणका करियाका अपने आश्रय सुसवायस्तबध कहै ३ ॥ 
जातिगुणक्रियासे भिन्न धर्मक उपाधि कँ हँ ॥ उपाधिका ओ अभावका ` 
जो अपन आयते संबंध ताक स्वहपस्बध कहे है॥ स्व्पकूही बिशेष- 
णता कै है ॥ याते जातिसैँ भिन्न जो तारत्वादिक धर्म॑तिन्हका ध्वनि- 
ङ्प शब्दस स्वरूपसंबध है ॥ ताहीकू विशेषणता कहँ ह ॥ यतिं भोरमे 
समवेत जो ध्वनि तामे तारत्व भदत्वका विशेषणता संवध होने तै थोर 
का ओ तारत्व मदत्वका श्रो्समवेतविशेषणता सबध ह इस रीति 
ओवरदंद्रिय भोत्रपत्यक्षपमाका करण है ॥ भोत्रमनका सेथोग व्यापार हं 
शब्दादिकनका परत्यक्षपमाखूष ज्ञान फट हे ॥ 


म्रत्यक्षप्रमाके मेद त्वाचप्रमाकां निूपण ॥ & ॥ 


त्वक्‌ दंद्रियते स्पशके ज्ञान होवै हे तथा स्पशके आधयका ज्ञान 

होवे हे ॥ ओं स्पर्शके आभित जो स्पशेत्व जाति ताका ओ स्पशाभाव- 
का त्वक इद्वियते भ्त्यक्ष होवे है ॥ काहेतै जा इंदियत जिस पदाथका 

` ज्ञान होवे ता पदाथके अभावका ओ ता पदाथकी जातिका तिस इंद्िय- 
वैज्ञान होवै है॥ पृथिवी जठ तेज इन दव्यनका त्वकदद्रियते 
प्रत्यक्षज्ञान होवे है ॥ वायुका प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं ॥ काहेते प्रत्यक्ष 
योग्य रूप ओ भरत्यक्षयोग्य स्पशं जा द्रव्यमे दोनूं हो ता दरव्यका त्वाचप- 


+ क जक = क श 
॥ < 
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त्यक्ष होवे है ॥ वायुम स्वर्श तो है हय नहीं ॥ यते वायुका त्वाचपत्यक्ष 
होवै नहीं ॥ वायुके स्पशका त्वक्‌ दियत भत्यक्च होवै है ॥ स्पशैके 
प्रत्यक्षत वायुका अनुभितिन्ञान होवै है ॥ 

मीमांसाके मतम वायुका प्रत्यश्च होवै है ॥ ताका यह अभिधाय है ॥ 
परत्यक्षयोग्य स्पशं जा द्यम होवै ता इव्यका त्वाचधत्यक्च ह्येव है ॥ त्वक 
इंद्वियजन्य द्रव्यके परत्यक्षम हयकी अवेक्षा नहीं केवर स्पशकी अपेक्षा 
है ॥ जे दव्यके चाक्षषपत्यक्षमे उद्धतस्पर्शकी अपेक्षा है स्यशषकी न्ष ॥ 
काहे तै॥।जो द्रव्यके चाक्षुष भत्यक्ष्मे उद्रतदपकी अपे्चा होवै तो दीपकी 
तथा चंद्रकी प्रभाम उद्रूत स्पशं है नहीं ताका चाश्चुब धत्यश्च नहीं हेवैगा॥ 
ओर होवै है ॥ ओर अणुक्रये स्पशं तो ह उद्रूतस्यशं नहीं है ॥ यात 
` त्वाचपत्यक्ष होवे नहीं केवर चाश्षुषभर्यक्च हवै है ॥ यात केवर उद्रतह्- 
पवाठे दव्यका चाश्रुषमत्यक् होवै है । तेस केवर उदरूतस्पवाठे दब्यका 
 त्वाच परत्यक्ष होवै हे॥ वायुँ रूपतो नर्हहि उदधतस्पशं है॥ याते चा्षुषधव्यक्च 
` तो वायुका नहीं होवे है त्वाचप्त्यक्ष होवे है ॥ ओर सर्वं लोकन रेसा 
अनुभव होवे है ॥ वायुका भेरेकू त्वचासेँ भत्यश्च होवै ३॥यातँ वायुकाबी 
त्वकटद्रियते परत्यक्ष हवे है ॥ यह भीमांसाका मत है॥ 

परंतु ॥ न्यायसिद्धातमे वायु भत्यक्च नहीं ॥ पृथिवी जर तेजँ भी 
जहां उद्रूतप ओ उद्भूतस्पशं हँ ताका त्वाचभत्यक्ष हवै है ॥ ओरका 
नहीं भत्यक्ष योग्य जो प ओ स्पशं सो उद्रत किये है ॥ जसँ घाण 
रसन नेमे रप ओ स्पशं दोनूं है ॥ परंतु उद्भूत नहीं ॥ यते पृथिवी जठ 
तेजरूपवबी तिन इंद्वियनका त्वाचपरत्यक्ष ओ चाक्षुषभत्यक्ष होवै नहीं ॥ 
ओ श्षरोखे जो परम सुक्ष्म रज भरतीति होवे सो अणुकरप पृथिवी है 
ताभ उद्रूतरूप है ॥ याते अणुकका चाक्षुषपत्यक्ष तो होवै है ॥ उद्भूत 
स्यशके अभावते त्वाचभत्यक्ष होवे नहीं ॥ अणुक स्पशेबी है । प्रतु 
सो स्पशं उद्रूत नहीं ॥ वायुर उद्रतस्पशं तो है रूप नहीं ॥ यत 


( १२ ) ्‌ बाततिभ्रभाकर । 


वायुका त्वाचपत्यश्च तथा चाक्षुषपरत्यक्ष होवे नहीं ॥ याते यह सिं इवा 
, उन्यके चाक्षुषभत्यक्षम उद्धृतरूप हेतुहै ॥ ओ दव्यके त्वाच परत्यक्षे 
उद्धूतरूप ओ उदभूतस्पशं दोन हेतु है ।॥ जा दरव्येमै उद्रूतरूप ओ उद्भरत 
स्पशे होवै ताकाही त्वाचपरत्यक्ष होवे है॥ जा दव्यका त्वाचभत्यक्ष 
होषै ता दरव्यकी भत्यक्षयोग्य जातिका वी त्वाचभत्यक्च हवे है ॥ जस 
घटका त्वाचपरत्यक्च होवे तहां घर्म पत्यक्षयोग्य जाति घटत्वं है ताकाबीः- 
त्वाचप्रत्यक्च होवे है ॥ तैस दरव्यम जो स्पश रंख्या पारमाण संयोग वि- 
भागादिक योग्यशुण तिन्हका ओ स्पशादिकनयै स्पशेत्वादिकं जाति 
तिनका गी त्वाचभत्यक्च होवे है॥ ओ कोष दव्य कृठिन स्प्शका अभाव है 
शीतर ज्म उष्णस्पशेका अभावं है ताकाबी त्वाचभत्यक्च होवे है तहां घट 
आदिक द्रव्यते इंद्रियका संयोग संबंध है ॥करियाजन्य सयोग होवे है ॥ ओ 
दो व्यका संयोग होवै है ॥ त्वकटद्रिय वायुके परमाणुजन्य है ॥ यतिं बा- 
युरूप द्व्य है घरवी पृथिवीरप दव्य है ॥ कटू तो क्रद्रियका गोरक 
जो शरीर ताकी क्रियाति त्वक्‌ घटका संयोग होबैहै ॥ ओं कटू घटक 
क्रियाति त्वक्षटका सयोग होवै है ॥ कहू दोनूमे क्रियत संयोग होवे ३॥ 
नेत्रै तौ गोककरनँ छोडिके केव इंद्रियमे क्रिया हवै है ओं त्वद्छ्द- 
द्वियमे गोककनैँ छोडिकै स्वतंत्र किया कदेवी होवै नहीं ॥ यतिं त्वक्‌ 
इद्रियका गोकक जो शरीर ताकी करयति वा घयादिकं विषथकी क्रियाति 
वा दोनूकी क्रियाति त्वक्का घटादिकं द्रव्यत संयोग हेव तब त्वाचज्ञान 
होवे है ॥ तहां त्वाचपरत्यक्च प्रमा फट है ॥ त्वकदंद्विय करण रै त्वक 

द्रियका घरतै सयोग व्यापार हे ॥ काहेतें त्व ओं घटके संयोगके उपा- 
दानकारण घर त्वक दोनु है ॥ यातं त्वक्‌ इंद्रियजन्य वह संयोग ह ॥ 
ओ त्वकटंद्रियका काय जो त्वाच भमा ताका जनक है इस कारण ते 
त्वकका घर्मँ संयोग व्यापार है ॥ जहां त्वक घट्की घटत्वं जातिका 
ओं स्पशादिक गृणनका त्वाचपत्यक्ष हेव तहां त्वक्छ्द्िय करण दहै ओ 


वुत्तिप्रभाकर । (१३) 


प्रत्यक्षप्रमा फक है ॥ ओ सयुक्त समवायतर्वध व्यापार है ॥ कितं त्क- 
इंद्रियते संयुक्त किये सेयोगवाखा जो षट ताम घटत्व जातिका ओं स्यशौ- 
दिकं गुणनका समवाय है ॥ तसे षटादिकनके स्पर्शादिकं युणनरमे जो 
स्पृशैत्वादिक जाति तिनकी वाच त्यश्च धमा होवै तहँ त्वङ्दंदिय करण 
हे स्पर्शत्वादिकनकी प्रत्यक्षमा फ हे॥ सयुक्त समवेत सभवाय सबंध है 
सो व्यापार है ॥ काते ॥ त्वकडंदियतं संयुक्तं जो घट ताम समवेत 
कृहिये समवाय सबंध रहनेवाठे स्यशांदिकं तिन स्यशस्वादिकजातिका 
समवाय है ॥ संयुक्तसमवाय ओं संयुक्तसखयवेतसमवाय इन दोन संवं- 
धँ समवायं भाग तो ययपि नित्य है इंदियजन्य नहीं ॥ तथापि संयोग- 
वलिक संयुक्त करैं ह ॥ सो सेयोगजन्य है यात त्वक्‌ इद्ियका सयोग 
त्वकजन्य होनैते त्वकत्तंयुक्त समवाय ओ त्वकरुयुक्तं ्षमवेतसतसवाय त्वक्‌ 
इदियजन्य है ॥ ओं त्वक इद्रियजन्यं जो त्वाचधभा ताके जनकं है} 
यतं व्यापार है ॥ जहां ष्यादिक कोमरु उव्यमे कठिन स्पशेके अभा- 
वका ओं शीतर जख्ये उष्णस्पशंके अभावका त्वाच षत्यक्च होवे तहां 
त्वक्‌ ईंदिय करण है ॥ अभावकी त्वाचभरमा फ है ओं इव्रियस अभावका 
त्वकतंयुक्त विशेषणता संबंध है सो व्यापार ह काहेत ॥ त्वकहद्रियका 
घयाेकं दब्यते संयोग है याते त्वकसंयुक्त कोमर दरव्यम काठिन स्पर्शा 
भावका विशेषणता सबंध है ॥ तैसे तवक्संयुक्त शीतर जलम उष्णस्प- 
शौभावका विशेषणता सं्वेध है ॥ जहां धरस्पशमे खूपत्वके अभावका 
त्वाचप्रत्यक्च होवै ॥ तहां त्वकसंयुक्तं घरमे समवेत जो स्पशं ताक विषै 
ूपत्वाभावका विशेषणतासबंध होने त्वकसंयक्त समवेत विंशेषणता- 
सेवेध हे ॥ इस रीति त्वाचपत्यक्षमे च्यारि सेबेध हेतु है ॥ त्वक- 

संयोग ॥ १ ॥ त्वक्संयुक्तसमवाय ॥२॥ त्वकसय॒क्तसमवेतसमवाय ॥३॥ 
त्वकसंबंधविशेषणता ॥ ४ ॥ त्वक्स संबंधवाठेक्‌ त्वक्ूसंवध करै ह ॥ 


५१४) वात्तेषरभाकर्‌ । 


` जहां कोमर इव्यभै कठिन स्पशाभाव है ॥ तहां त्वक्के संयोग सव॑ध- ` 
वाखा कोमरु दव्य है ॥ ता त्वकसबेध कोमठ्द्रव्यभै कठिन स्पशोभावका ` 
विशेषणतासंबंध स्पष्ट ही है ॥ जहां स्पशंमे रूपत्वाभावका भरत्यश्च 
होवै ॥ तहा त्वक्का स्पशते संथुक्तसवायसंबंष है ॥ त्वक्स संयुक्तसम- 
वाय सवधवाला होने त्वकसं्बध स्पशं है ताभ खूपत्वाभावका विशेषणता 
सबंध हे ॥ इस रीतिसे त्वाच भमाके हेतु सयोगादिकं च्यारि स्वध ह ॥ 
तैसे चाक्षुषप्रमाके हेतुबी नेत्रसंयोग ॥ १ ॥ नेत्रसंयुक्तसमवाय ॥२॥ 
नेत्रसेयुक्तसमवेत समवाय ॥ ३ ॥ नेत्रसंबधबिशेषणता ॥ ४ ॥ ये च्यारि- 
सघ है ॥ सोई व्यापार है जहां नेसे घटादिकं दय्यका चाक्षुषं त्यक्ष 
होवे॥ तहां नेचकी क्रियासेँ दव्यकै साथ सयोगसंबंध हे सो संयोग ने्रजन्य्‌ .. 
हे ओ ने्रजन्य जो चाक्षुष भ्रमा ताका जनक हे ॥ याति व्यापार है ॥ जलल 
नेसे व्यक घटत्वादिकं जातिका ओ श्पसंख्यादिकं गुणनका भत्यक्ष 
होवे ॥ तहां ने्रसंयुक्त दरव्यम घटत्वादिकं जातिका ओ रूपादिकं गुणनका . 
समवाय संबंध है॥ योते द्रव्यकी जाति ओ गुणनके चाक्षुबपत्यक्षमै नेचसंयुक्त ` 
समवायसेवध है॥ जहां गुणम रहनैवाटी जातिका चाक्चुव भत्यक्च होै॥ तहं 
रूपत्वादिक जातिसे नेका संयुक्तसमवेतसमवाय सबंध ३॥ कित नेतरे 
संयुक्त घटादिकनमे समवेत जो शूपादिक तिने रूपत्वादिकनका समवाय 
है॥यद्पि नेकरत संयोग सकठ दरव्यनका सेभवैहै ॥ तथापि उदभूतरूपवाठे 
द्रव्यते नेका संयोग चाक्षुषपरत्यक्षका हेतुर ॥ ओ दव्यसँ नेत्रका संयोग 
चाक्चुष प्रत्यक्षका हेतु नहीं ॥ परथिवी जर तेज ये तीनि द्रव्य रूपवाछे है 
ओर नहीं ॥ यात परथिवीजर्तेजकाही चाश्चुषभत्यक्च होवेहै ॥ इनम भी 
` जहां उद्भूतरूपं होवे ताका चाश्ुषपत्यक्ष होवै है ॥ इनमे भी जहां ` 
 उदरतरूप हवै ताका चाक्ुषप्रत्यक्ष होवे है ॥ जामे अनुदधूतरूप होदै 
 ताका चाक्षुषपरत्यक्ष होवै नहीं ॥ जेस घ्राण रसन नेत्र ये तीनू दइद्रिय 


 वृततिपभाकर । ( १). 


; कमे पूथिवी जठ तेज ख्य है ॥ ओर वीनुम हव है ॥ परंतु इनका खय 


अनुद्भृत है उद्भूत नही॥याते इनका चाश्ुवभत्यक्ष होवे नही॥ यति यह सड ` 
हुभ॥उद्भृतहूपवाङे पृथिवी जर तेजी चाष्षुषप्रत्यक्षके विषय डं 
तिनमं कोई गुण चाक्षुषप्रत्यश्च योग्य है | कोई चाश्चुषभवयक्च योग्य नही 
जैसे पृथिवीम शूप १ ॥ रस २॥ गध ३ ॥ स्वश ४॥ संख्या १ 
परिषाण ६ ॥ पृथक्त्व ७} सयोग < } विभाग ९ ॥ परत्वं १० ॥ 
अपरत्व ११ ॥ गुरुत्व १२ ॥ वत्व १३ ॥ संस्कार १४॥ ये 
चतुदश गुण ह ॥ इनम गंधक छोडिकं लेह भिरि तो चतरईश 


. जख्के है ॥ इनमे रसगेधगुरुत लेहक्‌ छोडिकँ एकादश तेजके ३ ॥ 


इनमे रूप संख्या परिमाण पृथक्त्व सेयोगविभाग परत्वं अपरत्व उवत्व- 
इतने गुण चाक्षुषप्रत्यक्च योग्यहँ ॥ ओर नहौ॥ यति नचक्षयुक्त सरमवायहूय 
सेवेध तो सवेगुणोते हे ॥ नेत्रकै योग्य सारे नहीं जितने नेचकै योग्य 


उतने गुणनकाही नेषरसंयुक्त समवाय सेवधंरै बत्यक्च होवे रै ॥ स्पशे त्वक्‌ 


ईद्वियकी योग्यता है नेत्र कौ नही॥ पभ नेजकी योग्यताहे त्वकृकी योग्यता 
नही ॥ सख्या परिमाण पृथकत्व सेयोग विभाग परत्व अपरत्व दवत्वभे 
त्वक ओ ने दोनुकी योग्यता है याते वक्ंयुक्समवाय ओ नेतरसंयुक्तसम्‌- 
वाय दोन सेबध सख्यादिकनकै त्वाचप्त्यक्ष ओ चाक्षषमत्यक्षके हेतु ई ॥ 
रसमे केवर रस्रनकी योग्यता है॥ अन्य इद्वियकी नहीं गेम घाणकी- 
योग्यता है ॥ अन्यकी नकौ ॥ . जिस दद्रियकी योग्यता जिसगुण ह 
तिस इंद्रियते ता गुणका भत्यक्ष होवै है ॥ अन्यके साथि इद्ियंके संबंध 
हुयेबी प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ तैसे षटादिकन्भे जो रूपादिकं वचाक्ष 
ज्ञानके विषय है॥ तिनकी रूपत्वादिकं जातिका नत्रसयक्तसमवेतस्तमवायते 
चाक्षुषपत्यक्ष हवे है ॥ ओर जो रसाेक चाशरुषज्ञानके विषय न 


। तिन रसत्वादिकं जाति से नेत्रका सैयुक्तसमवेतसमवाय संबंष है तौ बी 
 चाषमत्यक्ष होवै नहीं ॥ याते यह सिद्ध इवा उद्मतरूपवाङे दव्यका 


( १६ ) बाततिभभाक्‌र्‌ ! 


नके सयागतै चाक्चषज्ञान हवै है ॥ उद्रूतहूपवारे द्रव्यको नेन्रयोग्य्‌ 
जातिका ओ नेचयोग्य गुणका रयुकूसमवायसंदधते चाक्चषब भत्यक्च होदै 
1 तेस नेजयोग्यं युणकी शूपत्वादिक्‌ जातिका नेजसेयुक्तं समवेतसमवाय 
सबंधत चाक्ुषभत्यक् होवै है तेरे अमावका नेचसंबंधसे चाषक्षुपरत्यक्च 
होवे है ॥ जहां भृतल्यँ वटाभावका वचाक्ुबभत्यक्ष होवै ॥ तहां 
मूतलम ने्रका संयोगसं है ॥ यात नेचरसवंध मूतर घराभावका 
विशेषणता संबध है ॥ तैर नौर घटय पीतूपकै अभावका चाक्षुष- 
प्रत्यक्च हाव ॥ तह्य नेच सयोग हनत नेच सबधं नीरुधयये पातद्पा- 
भावका विशेषणता संबंध है ॥ तैसे घट्कै नीटद्पे पीतत्वं जातिके 
अभावका चाश्चषपत्यश्च होवे हे॥ वहां नज सयकसषमवायसबधवाखा नीड 
रूप हे॥यतें नेचसबध जौ गीखरूप तिं पीतत्दाभावका विशेषणता रंर्बध 
होनें तै नेजसबंध्‌ विशषणतास्रमंध है इर्‌ रीतिप्े ॥ नेथ, १) 
ओं नेज्रसयुक्तसमवाय २ ॥ तथा नेच रथुक्तसमवेतस्षमवाय ३ ॥ 
तैसे नेत्रसबध विशेणता  ॥ ये व्यारि संध चाक्षुष भमाके हेतु 
सोतो व्यापार है॥ ओ नेत्र करणु है चाश्चुबभरमा एर है॥ जैसे त्वक 
ओं नेसे द्रव्यका प्रत्यक्च होवे है ॥ 
प्रत्यक्षप्रमाके भेदं रासनप्रमाका निहपण्‌ ॥ ८ । 

तेस रसनदंदियसे उव्यका तो भरत्यक्च होवे नही ॥ कितु रसकाओं 
रसत्व मधरत्वादिकं रसकी जातिका तथा रसाभावका अधुरादि रस्मै 
अम्छत्वादिक जातिके अभावका रासन भत्यक्ष होवे हे ॥ यते रासन 
रत्यक्षके हेतु रसनदंद्रियते विषयनके तीन संबंध है ॥ रसनसंयुक्त 
समवाय १ ॥ रसनसयक्तसमवेतस्मवाय २ ॥ रसनसंबधविशेषणता 
३ ॥ जहां फलके मधुर रसका रसन दइंद्रियेतै रासन भरत्यक्ष होवे ॥ 
तहां फल ओं रसनका संयोगसबेध है ॥ यात रसनसंयुक्त फरु है तमि रस 
गुणका समवाय होनेते रसके रासनपत्यक्षभ॑सेयुक्तसमवायरंबंष है सो 
व्यापार है ॥ कहिते॥सेयुक्तसमवायसबेधममे जो समवाय अंश हे सो तो 


¢ 
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नित्य है रसनजन्य नही ॥ प्रतु योगश रखनजन्यं है ॥ ओं रसनहंदि- 
यजन्य जो रसका राच्न साक्षात्कार ताका जनक है यतँ व्यापार है ॥ 
तिस्र व्यापारवाखा रा्तनभत्यक्षका अक्ञधारणं कारण रसनहंदिय है ॥ 
तिं करण होनेते परमाण है ॥ ओं शसनवमा फक हे ॥ तैत रसै रसत्व 
जातिका ओ मधुरत्व अम्कत्वं छवणत्व कटु कषायत्वं निक्त हष षट्‌ 
धयनका रसनदईदियतै रासन साक्षात्कार होवे ॥ तहां रसनक्तै फलादिकं 
न्यकां संयोगे ॥ ता व्यम रस समवेत होवेहे ॥ यात रसनसयुक्त जो 
दव्य ताम समवेत किय समवायरवधसते रहनैवाखा शच है व्ये सवका 
ओ रसत्क्के व्याप्य जो मधुरत्वादिकं तिनका समवाय होनेत रसनतयुक्तं 
सभवेतसमवाय संबंध ह ॥ तैस फर्क मधुररसं अम्डत्वाभावका रासन्‌ 
भृत्थश्च होवे है ॥ तहां रसनदंद्वियका अ्छत्वाभावरौ स्वसंवड विशेबणता 
संबंध है।काहेतें सयुकसमवायसंवध सँ रासनशंबद मधुर रस ह तमि अम्छ- 
त्वामादका दिशेषणता संबंध है} यतिं रसनहदियका अग्छत्वाभावते 
सयुक्तसमवेतविंशेषणता संबंध है रसनाद्द्वियजन्य रासनभत्यक्षकै हेतु 
तीनि संबंध ई ॥ 
मरत्यक्षप्रसाके येद बाणजप्रमाका निहपण ॥ ९ ॥ 

ध तेस छाणजमत्यश्च पमा ज्ञवै \ तहाबी घाणके विषयनतें तीनि सेबध 
हेत्‌ है \ भाणसंयुक्त समवाय १ ॥ घाणसेयुक्तसमवेतस्तमवाय 
२ } च्राणसबद्धविशेषणता \॥ ३ ॥ घाणंदरियतें दव्यका तो भरत्यक्ष 
होवै नहीं ॥ किंतु गधगुणकां भ्यश्च होवे है ॥ जो दरव्यका भ्यश्च होता 
ते धाणका संयोग सवंध प्रत्यक्ष कारण होता इव्यका भत्यक्ष घाणरसँ 
हवै नहीं ॥ याते घराणसंयोग भत्यक्षका हेतु नहीं ॥ ओं गध धाणसे 
हक्षात्सवंध है नहीं ॥ कितु पुष्पादिकं गेधका समवाय संबंध है ॥ ओ 
घाणकै साथि पुष्पादिकनका सेयोगसेवध है ॥ याते घाणर्सयुक्तं समवाय 
संबेधतें गधका घाणज प्रत्यक्ष होवै है ॥ अन्य गुणका घाणते भवत्यश्च 
हवै नहीं ॥ प्रतु मधम जो रधतवे जाति ताक ओ मंधत्के व्याप्य 
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जो सुर्गधत्व दुगैधत्वं तिनकाबी घाणज भत्यक्ष होवै है ॥ तेस गधाभावका . 
बी घाणज परत्यक्च होवे है ॥ काहेतैँ ॥ जा इद्रियतें जिस पदाथंका ज्ञान ` 
होवै ताकी जातिका ओ ताके अभावकाबी तिस इव्रियते ज्ञान होवे है ॥ 
जहाँ गेषत्वका ओ सुर्गधत्व दुभेषत्वका षत्यक्ष होवे ॥ तहां घाणसंयुक्त- 
स॒मवेतसमवायरेबेध घाणज भत्यक्षका हेतु है ॥ कहत घाणसंयुक्त जो 
ुष्पादिक तिन समवेत गध है ताम समवाय गंधत्वादिकनका ह । 
तैसे पुष्पके सुगेधमे दुशधत्वके अभावका धाणज भरत्यक्ष हवै है ॥ तहां 
प्राणका दुगषत्वाभावसे स्वव विशेषणता संबंध है ॥ केतं ॥ सोयुक्त 
समवायसंबेधसै घाणसंबड जो सुगंध त्ये दुगेधत्वाभावका विशेषणता 
. संबेध है ॥ जहां पुष्पादिक दूरी हो ओ भधका पत्यक्ष हवै ॥ वहाँ 
ययपि पष्प क्रिया दि नहीं ॥ यते वष्यादिकनका चागते सषेयो- 
गके अभाव चाणसंयुक्त समवायर्बेध सभवे नरी ॥ तथापि ओं 
तो गुण हे ॥ यते केवर गध क्रिया होवे नहीं किंतु भधके आष जो 
पष्पादिकनके सुक्ष्म अवयव तिन क्रिया होयकैे धागे सयोग होवै है ` 
यातं घाणसेयुक्त जो पुष्पादिकनके अवयव तिन भधका समवाय 
होने ॥ घाणसंयुक्तं समवाय सबेधही भधकै घाणजभत्यक्षका हेतु ह 
इस रीतिसे घाणजभत्यक्षके हेतु तीनिसंबंधरै॥ सो व्यापारदं ॥ 
घ्राणदंद्रिय करण है घाणजपत्यक्चुषमा फर है ॥ इस रीतिसे भोतादिक 
पेचदद्रियनते बाद्य पदा्थनका ज्ञान होवे है ॥ 
मानसप्रत्यक्षप्रमाका निड्पण ॥ १० ॥ 

आत्मा ओं आत्माके सुखादि धमं ओ आत्मत्व जाति तथा सुख- 
त्वादिकं जाति इनका प्रत्यक्ष भोत्रादिकनत होवै नहीं ॥ किंतु आत्मादिक 
जो आंतरषदाथं तिनके पत्यक्ष का हेतु मनईग्रिय है ॥ आत्मा ओ ताके 
 भुखादिकधमेनते भिन्नकू बाह्य कर ह ॥ आत्मा ओ ताके धर्मन आंतर 
¦ केह ॥ जेस बाह्य परत्यक्षपरमाके करण भोत्रादिक इद्रिय॒ हे ॥ तेस .. 
आतर जो आत्मादिकं तिनकी.भत्यकषपरमाका करण मन है ॥ याते नबी 
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भत्यक्ष भरमाण है ओ इद्रिय है ॥ मन्म क्रिया होयकै आत्मत योग ` 
होवे तब आत्माका मान्च प्रत्यक्च होवै है ॥ तहां आत्माका मानस ` 
पत्यक्ष रूप फर तो प्रमा है ओ आत्ममनका संयोग व्यापार है ॥ काह 
आत्ममनका सेयोग मनजन्य है ओ मनजन्य जो आत्माकी धत्यक्च भमा 
ताका जनक है यतिं व्यापार है।तिस्र सयोगद्य व्थापारवाला आत्माकौ 
प्रत्यक्ष भ्रमाका असाधारण कारण मन है ॥ सो भमाण ३॥ ज्ञान इच्छा 
भयत्न सुख दुःख देष ये आत्मा के गुण हँ ॥ तिनके साक्षात्कारको 
हेतुवी मन भमाण है ॥ तहां मनक साथि ज्ञानादिकनका साक्षात्संबध 
तो है नही॥ किंतु परपरा संवध है।अपने संवंधीका सबंध परंपरा संबंध 
 कृहिये है ॥ ज्ञानादिकनका आत्मा समवाय सबंध ह यति ज्ञानादिक- 
नका स्वेधी आत्मा है तास मनका संयोग होनेते परंपरा स्वध मनै 
ज्ञानादिकनका हे ॥ सो ज्ञानादिकनका मनत स्वस्षमवायि सयोग सर्ब 
है स्वं कहिये ज्ञानादिकं तिनका समवायी किये समवायवाखा जो 
, आत्मा ताका मनसे सयोग है तैसे मनका ज्ञानादिकनतैबौ परंपरा सबंध 
है सो मनःसेयुक्त समवाय है ॥ मनँ सयुक्त किये सयोगवाख जो 
आत्मा ताभ ज्ञानादिकनका समवाय सबंध है तैसे ज्ञानत्व इच्छात्व 
भयत्नत्व सुखत्व दुःखत्व॒देषत्वका मनर भरत्यक्ष होवै ह ॥ तहां 
मनसं ज्ञानत्वादिकनका स्वाश्रयस्षमवायिसंयोगसबंध ह स्व॒ किये 
ज्ञानत्वादिकं तिनके आभ्य जो ज्ञानादिकं तिनका समवायी आत्मा 
ताका मनँ सयोग है ॥ तैसे नका ज्ञानत्वादिकनतैँ मनः संयुक्त 
स॒य्रवेत समवाय संबध ह ॥ काहेत मनः- सयुक्त आत्मा समवेत जो 
ज्ञानादिकं तिनभ ज्ञानत्वादिकनका समवाय संबंध है ॥ तैसे आत्मा्मे ` 
सुखाभाव ओं इुःखाभावका भ्रत्यक्च होवे ॥ तहां मनःसंबड विशषणता 
सबंध है ॥ किते नसे सवद किये संयोग सबंधवारा जो आत्मा 
ताभ हखाभाव ओ दुःखाभावका विशेषणता संबंध है ॥ ओ सुखे 


(२० ) वृत्ति्रभाकर । 


दुःखत्वाभावका प्रत्यक्ष होवे है ॥ तहां मनःसयक्त समवाय सवेधसै यनः- 
संबद्ध किये सेबधवाखा जो सुख तां दुःखत्वाभावका विशेषणता सबंध 
है ॥ काहेतं मनसे संयुक्त कहिये संयोगवाखा जो आत्मा तामं सुखादिक 
गुणनका समवाय संबंध है ॥ ओ अभावका विशेषणता सेवंधही होवे 
हे ॥ इस रीतिस अभावके मानस परत्यक्षका हेत्‌ भनःसंबद्धविशेषणता- 
संबध एकही है ॥ जहां आत्माय सुखाभावादिकनका भ्यश्च होवै॥ तहां 
सयोग सबंध मनःसेबद्ध जो आत्मा तामे इखाभावादिकनका विशेषणता 
संबंध है ओ सुखादिकनमे दुःखत्वाभावादिकनका भत्यक्च होवै ॥ तहां 
संयुक्तं समवाय संबंधसे मनःसंबद्ध किये मनके सं्बधवाठे शुखादिक 
हँ ॥ कटं साक्षात्संवधरसे मनःसवमभ कटं परपरा स्वधे मनःसवम 
अभावका विशवणता संबंध है इस रीतिसँ मानस परत्यक्षके हेत च्यारि 
संबन्ध्‌ हँ ॥ मनम्तयोग १ \॥ मनःसयुक्तं समवाय २) मनःसयु- 
समवेत समवाय ३ ॥ मनम्तबदविशेषणता 9 ॥ सानसपरत्यक्षके 
हेतु च्यार संबधरूप व्यापार है ॥ सबंधदप व्यापारवाखा असाधारण- 
कारण मन कारण है ॥ यतिं परमा ह आत्यसखादिकनका मानस साक्षा 
त्काररूप प्रमा फर है ॥ जेस आत्पगण सुखादिकनकै भत्यक्चका हेतु 
संयुक्तसमवाय संबंध है ॥ तेस धर्म अधमं सेस्कारादिकनी आत्माके गुण 
हँ ॥ याते निन्हतँ मनका सयुक्त समवाय संबेध तो है ॥ प्रतु धमौदिक 
गुण भ्रत्यश्च योग्य नही ॥ यात धममादिकनका मानस प्रत्यक्च होवै नहीं ॥ 
प्रत्यक्ष योग्यता जाँ नहीं ताका स्यश्च होवे नरौ ॥ जहां आधयका 
प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां सेयोगका प्रत्यक्ष होवै है ॥ जेस दो अंगुटी संयो- 
गके आश्रय हँ ॥ अंगुटी दोका चाक्षुष त्यक्ष होवे तब॒संयोगका 
चाक्षष भरत्यक्ष होवै है ॥ ओ अगुरीका त्वाच परत्यक्ष होवै है 
तब॒ अंगुखीके संयोगका त्वाच प्रत्यक्ष होवै है ॥ तैसे 
आत्ममनकै सयोगतै आत्माका मानस प्रत्यक्ष होवे है ॥ तहां संयो- 
गका आश्रय आत्मा है ॥ यत सयोगकाबी मानस प्रत्यक्ष हुआ चाहिये ॥ 


वृचिव्रभाकर । (२१ ) 


तथापि संयोगके आश्रय दो हवै ॥ जहां दोनुबौका प्त्यश्च हवै वहां 
संयोगका प्रत्यक्ष हवै है ॥ जहां एकका भत्यक्च होवै एकका नहीं होवै 
तहां संयोगका प्रत्यक्ष होवे नहीं ॥ जै दो षटका भ्यश्च हेव है ॥ 
यत तिन्हके संयोगकावी परत्यक् हवै है ॥ ओं षटकी क्रियत घट आ- 
काशका संयोग होवे है ॥ तहां स्ंयोगके आधथं बड ओ आकाश ई ति- 
नमे घटतो प्रत्यक्च है ॥ ओ आकाश भत्यक्च नहीं ॥ यि तिनका संयेो- 
गवी प्रत्यश्च नही ॥ इस रीतिसे आत्ममनके संयिके आश्य आत्मा 
ओं मन है तिन आत्माका तो मानस्पत्यक्च होवैहै ॥ मनका नहीं होवे 
डे ॥ यात आत्ममनके संयोगका मानस्पत्यक्च हेवे नरी ॥ आत्माक्ा ओ 
ज्ञान सुखादिकनका मानसषत्यक्ष होवे है॥ तहां ज्ञानखादिकनकूं छोडिकै 
केवर आत्माका प्रत्यक्ष होवे नक्ष ॥ ओ आत्मा छोडिकै कैवड ज्ञान 
सुखादिकनका प्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ किंतु ज्ञान इच्छा ऊति खंड इः 
देष इन गुणमिं किती एक गणका ओं आत्माका मानसभत्यक्च होत ३ ॥ 
भं जानं हं इच्छावाला हू भयतनवाखा हं सुखी हृ दुःखी ह द्रेषवाङ ह ॥ 
इस्‌ रीतिसे किमी गुणक विषय करता हआ आत्माका मानसभत्य॒श्चहोवे 
है ॥ इस रीति दंद्वियजन्य भत्यक्षभमाके हेतु दंद्धियकं संबंध सो व्यापार- 
ह ॥ दद्धिय रत्यक्षपमाण है ॥ इंद्वियजन्य साक्षात्कार भत्यक्चभमा फल 
है ॥ यह न्यायशाघ्चका सिद्धांत है ॥ 

्‌ परत्यक्षभरमके करणक।[ विचार ॥ ११ ॥ 

ओ गोरीकांत भट्वाचा्यनें यह लिखा है ॥ परत्यक्षप्माका इदरिय 
करण नह ॥ किंतु जो इंद्वियके संबध व्यापार केह ई ॥ सो करण है ओ 
ईंदिय कारण है करण नहीं ॥ ताका यह अभिप्राय है॥व्यापारवाडा कारण 
करण नही कहियेहं ॥ कितु जाके इयत कार्यम विर्व न हेव ॥ कितु 
अव्यवहित उत्तरक्षणमे कार्यं होवे ॥ रेस कारण करण किये है ॥ 
इंदियका संबंध ह्येतं भत्यक्षपभमारूष कारये विटंब नहीं हेव हे ॥ कितु 
दद्वियरबधंते अव्यवहित उत्तरक्षणमे पत्यक्षपमारूप कायं अवश्य होवैहे ॥ 


( २ ) वृत्तिप्रभाकर । 


` यते इद्रियका संबेधही करण होनेते प्रत्यक्ष परमाण है ॥ इद्रिय नहीं इस ` 
` मतम घटका करण कपार नहीं ॥ किंतु कपाटका संयोग करण है ॥ 
ओं कपार कारण तो घटका है करण नी ॥ तैस पटके करण ततु नह ॥ 
किंतु तेतुसंयोग है पटके कारण तो तंत है करण नहीं ॥ इस रीति प्रथम 
पक्षभे जो व्यापारूप कारण माने है सो इस पक्षम करण है ॥ ओर जो 
करण माने हँ सो केवल कारण हैँ ॥ 


ज्ञानके आश्रयका कथनं ॥ १२ ॥ 


पत्य्ष ज्ञानका आश्रय आत्मा है सो क्ता है ॥ ताहीक्‌ प्रमाता ओ 
ज्ञाता कं हँ ॥ प्रमाज्ञानका कर्ता प्रमाता कहिये ह ॥ ज्ञानका कत्ती 
ज्ञाता किये है सो ज्ञानम होवे अथवा पमा होवै न्यायसिदां तपे जेस 
, भरमाज्ञान इंद्रियजन्य है तेसं भमज्ञानवी इंदियजन्य है ॥ प्रतु भमन्ञानका 
कारण जो इंद्रिय सो भरमज्ञानका कारण तो कहियेहै प्रमाण न्ष कृहि- ` 
येहै ॥ कहत परमाका अस्ताधारणकारण रमाण किये ३ ॥ 


अमज्ञानका विचार ॥ १३-१७॥ 
न्यायमतके अनुसार भमकी रीति ॥ १३ ॥ 

जहां भ्म॒होवे तहां न्यायमतमै यह रीति है॥ दोष सहित 
ने्रका संयोग रज्जुसैे जब होवे तब रज्जुत्वधभसे ने्रका 
संयुक्त समवाय संबंध तो है ॥ परंतु दोषकै बरूत रज्ज॒त्व भासे 
नही ॥ किंतु रज्जु सपेत्व भासे है ॥ ययपि सपेत्वसै नेत्रका 
सयुक्त समवाय संबध नहीं है ॥ तथापि इंद्रियके संबंध विनाही दोष्‌- 
बरूत सपेत्वका संबेध रज्जु नेसे प्रतीत होवे है ॥ परंतु जाकूं देडत्वकी 
समृति पूवं होवै ताक र रज्जु दंडत्व भास है ॥ जाकू सरपत्वकी पूवं ¦ 
स्मृति होवे ताक रज्ज सपंत्व भास है ॥ 

वस्तुके ज्ञानम विशेषणके ज्ञानक हेतुता ॥ १७ ॥ 
जहां दोषरहित इद्रियतें यथाथंज्ञान होवे ॥ तहांगी विशेषणका ज्ञान 


` बुतििभाकर । (२३) 
हेतु है ॥ यात रज्जुन्नानतं पूवं रज्जुत्वका ज्ञान होवै है केतं श्वैतउ- 
- . ष्णीष्‌ श्वेतकंचुकवाच्‌ यषटिधर बह्यणरै नेका संयोग हवै ॥ तहां कदा- ` 
चित्‌ मनुष्य है ॥ रेता ज्ञान होवै है ॥ कदाचित्‌ बाह्मण है ॥ रेता ज्ञान 
होवै है ॥ कदाचित्‌ थष्टिधर बाह्मण ३ ॥ रेस ज्ञान होवै है ॥ कदाचित्‌ 
कंचुकवाठा बाह्मण ॥ रत्रा ज्ञान होवै ह ॥ कदाचित्‌ श्वेतकंचुक्वाला 
बाह्मण हे ॥ रेता ज्ञान होवे ह ॥ कदाचित्‌ उष्णीषवाा जाह्न है ॥ 
एला ज्ञान होवे है ॥ कदाचित्‌ श्वेतउव्णीषवाखा बाह्लण है ॥ देस ज्ञान 
होवे है ॥ कदाचित्‌ उब्णीषवाला कंचकवालखा यष्टिधर बाह्ण है ॥ रेरा 
ज्ञान ॒होवै है ॥ कदाचित्‌ शवेतरष्णीषवाखा श्वेतकंचकवाखा य्िधृर 
जाह्यण है॥रेसा ज्ञान होवै है॥ तहां नेचसंयोग तो सरे ज्ञानोका साधारण 
कारण है ॥ ज्ञानोकी विलक्षणत्भँ यह हेतु है ॥ जहाँ भलुष्यतदष ` 
-विशेवणका ज्ञान ओं नेका संयोग होवे ॥ तहां मनुष्यं हे ॥ ठेस चाश्चव ` 
ज्ञान होवे है॥जहां बाह्लणत्वका ज्ञान ओं नेजसयोग होवै तहां बाह्चणं ३ ॥ 

, एता चाक्षुषज्ञान होवै है ॥ जहां यष्टि ओ बाह्मणत्वका ज्ञान ओ 
नेचरसेयोग होवे ॥ तहां यष्टिधर बाह्मण है ॥ ठेसा चाक्षुष ज्ञान होवै है ॥ 
जहां कंचुक ओ जाह्यणत्वहूप दो विशेषणका ज्ञान ओ नेका ` 
संयोग होवे ॥ तहां कंचुक्वाखा बाह्मण है ॥ ठेसा चाश्ुषज्ञान होवे है ॥ 
जहां श्वेतताविशिष्ट कचुकरूप ओं जाह्मणत्वष विशेषणका ज्ञान ओ 
नेक्ता संयोग होवे॥ तहां श्वेतकंचुकृवाखा बाह्मण है॥एसा चाक्ुषज्ञान होवे॥ 
जहां उष्णीष ओं बाह्मणत्वरूप दो विशेषणका ज्ञान होवे ॥ तहां उष्णीष- 
वाला बाह्मण है ॥ रेसा चाक्षुषज्ञान होवे है ॥ जहां श्ेतताविशिष्ट उष्णी- 
ब्रूष विशेषणका ओ बाह्मणत्वरूप विशेषणका ज्ञान ओ नेत्रका संयोग 
होवे है ॥ तहां श्वेतउष्णीषवाखा जाह्मण है ॥ ठेसा चाक्षुषज्ञान होवे हे ॥ 
जहां उष्णीषकंचुक्‌ यष्टि बाहमत्वं इन व्यार विशेषणका ज्ञान ओ नेषका . 
संयोग होवै ॥ तहां उष्णीषवाडा कंचुकवाला यष्टिषर बाह्मण है ॥ रेस 
चाश्चुष ज्ञान होवे है ॥ जहां श्वेततािशिष्ट उष्णीषविशेषणका ओ श्वेतता- 





( २४ ) बृत्तिप्रभाकर्‌ । 


विशिष्ट॒कंकविशेषणका तेस यष्टि ओ जाह्लणत्वव विशेषणका ज्ञान 
ओ नेत्रका संयोग होदै ॥ तहां श्वेतरब्णीष श्वेतकंचुकं यष्टिधर बाह्लण्‌ 
है ॥ रेसा चाश्ुषन्ञान होदेहै ॥ इसरीतिर जिस विशेषणका पूरवज्ञान हवै 
तिस विशेषणदिशिष्टका इद्वियतै ज्ञान होवै है ॥ तहा दंदियका सैर्वेध तो 
सरे तुल्य है दिशिष्टभत्यक्षकी विलक्षणताका हेतु विरक्षण विशेषण 
ज्ञान है ॥ जो विलक्षण विशेषण ज्ञानक कारण लहीं मानै तो ने 
संयोगत बाह्लणके सरि ज्ञान तुल्य इए चाहिये ॥ जहां घस्सै नेका 
तथा त्वक्का सयोग होवे ॥ तह कदाचित्‌ घट ह रसा प्रत्यक्ष हवै है॥ 
कदाचित्‌ परथिदी है ॥ ठेसा ज्ञान हवै है ।कदादित्‌ घट पृथिवी ३॥रसा 
ज्ञान होवे ै॥ जहां घटत्वह्पकविशषणका ज्ञान ओौ दद्वियका संयोग होवै॥ 
तहां घट है ॥ एसा प्रत्यक्ष होधै है ॥ जं पथिवीत्वशूपविशेषणका ज्ञान 
ओं इंद्रियका षलँ सेयोग होवे तहां परथिवी है 1 रेस भत्यक्ष हवै है ॥ 
जहां घटत्व ॒पृथिवीत् इन दोनूं विशेबणका ज्ञान ओं हंद्धियका संयोग 
हवै ॥ तहां घट पृथिवी है॥ रसा परत्यक्च हवै है ॥ इसरीतिसै घस 
 इंद्रियका संयोगरूप कारण एक है ॥ ओ दिषयं धटबी एकं है॥ओ घटत्व 
पृथिवीत्वजाति धट सदा रहैहै ॥ तौबी कंदार्चित्र घटत्वं सहित घटमान 
ज्ञान विषय करे है॥ दव्यत्व पृथिवीत्वादिक जाति ओ रूपादिकं गुणक वे 
हे ॥ यह ज्ञान विषय केरे नही॥ कदाचिद्‌ परथिवी है ॥ ठेस घटका ज्ञान 
घटम घटत्वकूबी विषयकरे नहीं ॥ किंतु पृथिवी ओं षट तथा पृथिवी- 
त्वक सेब विषय करे है ॥ कदाचित्‌ पृथिवीत्व घटत्व जाति ओ तिन 
का घर संबंध तथा घट इनकूं विषय करे है इस रतिर ज्ञानका भेद सा- 
म्रीभेद विना सभवे नक्ष ॥ तहां विशषण ज्ञानरूप सासध्रीका भद्ही 
ज्ञानकी विढक्षणताका हेतु है ॥ जहां घट है रेसा ज्ञान हवे ॥ तहां षर 
ओं घटत्व ओ घटम घटत्वका समवाय संबेध भासे है॥जहां पृथिवी है॥रेसा 
घटका ज्ञान हवै ॥ तहां घट ओं पृथिवीत्व ओ घटे पृथिवीत्वका 
समवाय स्वध मासे है ॥ 


वृतिभ्रभाकर ! ( २५) 


विशेषण ओं विशेष्यक स्वह्प्‌ ॥ १९ । 

तहां घटत्व पृथिवीत्वं विशेषण है घटं विशेष्य है ॥ किव सर्ब 
धका प्रतियोगी विशेषण कदियेहै 1 सवधक अनुथोगम विशेष्य किये 
है ॥ जाका संबध होवे सो संवधका अतियोभी ॥ ओ जम सव॑ होवे 
सो अदुयोगी कलहियेहे ॥ षटलका पृथिवीतका समवायसंबंध धर्मे 
मोहे ॥ याति घटत पृथिवीव समवाथसवं धके भतियोगी होनैतें विशेषण 
सवका अनुयोगी षट है ॥ यते विशेष्य है जं ठंडी प्रुषहे ॥ रेत 
ज्ञान होवे ॥ तहां दडत्वविशिष्ट॒दंडसंयोगसर्वधते पर्षत्वविशिष्ट पर्ष 
भासैहे ॥ ताकाही काष्टवाछा मनुष्य है ॥ रेत्ता ज्ञान हवै ॥ तहां कात 
विशिष्ट दंड मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुषमें ्षयोमरसवंध्ते भसे है ॥ पथम 
स्ञानमें दंडत्वविशिष्ट दंडसंयोगका भतियोगी होनेत विशेषण ह ॥ पृरुषत्व- 
विशिष्ट पृरुषसंयोगका अनुयोगी होनेत विशेष्य है } द्वितीय ज्ञाने काह- 
त्वविशिष्ट दंड प्रतियोगी है ॥ मनुष्यत्वविशिष्ट षुरुष अनुयोगी है ॥ दोनो 
ज्ानूमे ययि दंड विशेषण ह ॥ पुरुष विशेष्य है ॥ तथापि पथम्‌ ज्ञान- 
म तो देडविषे दंडत्व भासे है॥ काष्त्व भास नहीं ॥ परूषेमं प्रुषत्व भासे 
है ॥ मनुष्यत्व भासे नही ॥ तैस द्वितीय ज्ञानम दंडविषै काष्ठ भमि हे॥ 
दंउत्व भा नहीं ॥ ओं पुरुषम मनुष्यत्व भास है ॥ पृरुषत्व भासे नहीं ॥ 
दंडत्व ओ का्त्व दंडके विशेषण है ॥ कात दडत्वादिकनका दंड जो 
सबेध ताके प्रतियोगी दंडत्वादिक है ॥ ओं दंडत्वादिकनका दंड सवेध 
है ॥ याते संबंधका अनुयोगी होनेतै दंड विशेष्य है ॥ इस रीति दंडत्वका 
दंड विशेष्य है ॥ओ पुरूषका दंड विशेषण है ॥ काते दंडका पुरुषेमे जो 
सयोगसंबध ताका प्रतियोग दंड हे॥ यति परुषका विशेषण है॥ता संयोग- 
का पुरुष अनुयोगी है ॥ याते विशेष्ये ॥ जेसँ परुषका दंड विशेषण है॥ 
तेस पुरुषत्व मनुष्यत्वबी पुरुषके विशेषण है ॥ काते जेस दंडका पुरुषे 
सेयोगसंबध भासे हे ॥ तैसे पुरुषत्वादिक जातिका समवायसंबेध भासे है॥ 


` (२६)  वृचिषमाकर । | 


ता सेबेधके पुरुषत्वादिकं प्रतियोगी होनेते विशेषण ॥ ओ अनुयोगी 
होनेते पुरुष विशेष्य हे ॥ परंतु इतना भेद है ॥ पुरुषक धर्म जो पुरूषत्व 
मनुष्यत्वादिक वै तो केवरु पुरुषव्याक्तेके विशेषण है ॥ ओ परुषत्वादिक 
धमेविशिष्ट पुरुषव्यक्तेभे दंडादिक विशेषण ह ॥ देडादिकबी दंडत्वादिक 
ध्मेनके विशेष्य है ॥ ओ पुरुषत्वादिकनके विशेषण ह ॥ परंतु दंडत्वादिक 
विशेषणके सं्वेधकु धारक पुरुषादिक्‌ विशेष्यके सबेधि उत्तरकार्ये दडा- 
दिक होवे है ॥ इस रीति केवर व्यक्ते पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषण्‌ है ॥ 
ओं पुरुषत्वं वा मनुष्यत्वविशिष्ट पुरुषव्यक्तिे दंडत्व बा काष्त्द विशिष्ट 

देड विशेषण हे ओं केवर दंडव्यक्तिमे देडत्व बा कष्टत्वं विशेषण है ॥ 
इस रीति ज्ञानके विषयताका विचार करै तौ बहत स्मरे ॥ 
चक्रवत्तिगदाधरभट्वाचायने संगतिग्रंथभे टिखा है ॥ ओ जयरामप॑चा- 
ननभट्राचायनं तथा रघुनाथभडाचायनँ विषयताविचाश्थंथ किये ई 
`. तिन्ह टिखा हे ॥ सक्ष्मपदारथं सर्ङुतवाणी विना ङ्िखिजावै नही ओ दुवो 

: षहँ ॥ याते अतिस्थूर रीतिमात्र जनाद है ॥ 
विशेषण ओ विशेष्य॒के ज्ञानके मेदपूर्वकं न्याय मतके 
अमज्ञानको समाप्ति ॥ १& ॥ = 
इस रीस विशष्टज्ञानका हेतु विशेषणज्ञान है॥ सो विशेषणका ज्ञान 

कृहूं स्मतिरूप है ॥ कहं निर्विकल्प है ॥ कहं विशिष्टज्ञानही विशेषण 
विशेष्यसे पहटी विशेषणमात्रसे इद्रियका संबंध होवे तहां विशेषणपात्रसेँ 
-इद्ियसंबेष जन्य है ॥ सोबी विशिष्टभत्यक्षही है जहां पुरूष विना केवर 
देडते ददरियका सेवंध होवै उत्तर क्षणम पुरुषंते सबंध होवे तहां दंडरूप 
विशेषणका ज्ञान विशेषणमा्रके संबधे उपजे है ॥ तास उत्तरक्षणभे 
८ “दे पुरुष है"? यह विशिष्टका ज्ञान उपज है घट है यह रथम जो विशिष्टज्ञान ` 
` तारत पुव षरत्वरूप विशेषणका दद्वियसेवधते निर्विकत्पज्ञान होवे है 
रक्षणे “बट हैः यह घटत्व विशिष्ट घरज्ञान होवे है जा इद्रियसंबंष 





वृतिवभाकर। ` ( २७) 


तै घटत्वका निर्विकल्पक ज्ञान होवै ता इव्रियसंवधतेही वटत्वावीशे्ट. 
' धटका सविकल्पकन्ञान होवै है धटत्वके निर्धकल्पकं ज्ञानम इंद्रिय 
कृरण है इंद्रियका सयुक्त समवायसंबंध व्यापार है ओ वटत्वषिशिष्ट वटके 
सविकल्पकन्ञानमे इंद्रियका सयुक्तस्मवायत्तंवंध करण है नि्वैकल्यक 
ज्ञान व्यापार है शसीति किसो आधुनिक नैयाधिकनैं निविकल्यक ज्ञान ओं 
सविकल्पक ज्ञानम करणका भेद कहा है ॥ 


सो सेप्रदायसँ विरुड है काहेते व्यापारवाखा अस्चाधारण कारण करण 

 कृहिये है ॥ या मतम भत्यक्षज्ञानका करण होनेते इव्रियकुही ब्रत्य्ष , 
प्रमाण करै ॥ ओ आधुनिक रीति सविकल्पक ज्ञानका करण होनेते , 
ईबियके संवेधकबी माण क्या चाहिये ओ से्रदायवाङे सवेष माण 
कहँ नहीं ॥ यतिं दोनूं प्रतयक्षज्ञानके इं्रियही करण यतिं त्यज्च 
. भ्रमाण हँ परंतु निविकल्पक ज्ञानम इद्रियका सवन्धमाच है व्यापार है ओं 
सविकल्पक ज्ञानम इद्रियका संबध ओ निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापार ह ॥ ~ 
ओ दोन्‌ प्रकारके पत्यकषज्ञानके करण होनेते इंद्रिय भत्यक्षभमाण है धमं 
धीक संबेधकूं विषय करनेवाटा ज्ञान सविकल्यकज्ञान किये है । षट हे 
या ज्ञानत घटम घरत्वका समवाय भास है यते सविकल्पक ज्ञानके धम 
धर्मी समवाय तीन्‌ विषय हँ याते घट है यह विशिष्टज्ञान संबेधक्‌ं विषय 
करनैते सविकल्पक काहियि है तासे भिन्न्ञानक्‌ निर्विकल्पकं ज्ञान कें 
हँ साककल्पकं निर्विकल्पक ज्ञानके लक्षण विस्तारे शितिकेटी में 
छिखे है अर्थं सक्षम है याते विस्तारङिख्या नहीं इस रीति प्रथम विशिष्ट 
ज्ञानका जनकं विशेषणज्ञान निविकल्पक ज्ञान है ओ एकबेरी धट 
ठेस्ला विशिष्टज्ञान होयकै फोर षटका विशिष्टज्ञान होवे तहां घटँ इंदि- 
यका संबेध होतेह पूरवअनुभव करे षरत्वकी स्मृति होवै है तिसर्ते उत्तर .. 
क्षणम घट है यह विरिष्टज्ञान होवे है इस रीतिसँ दितीयादिक विशिष्ज्ञा- 
नका हेतु विरोषणज्ञान स्शृतिरूप हे जहां दोषसहित नेका रज्जुँ अथवा 


(२८ ) ` उृत्तिष्रभाकर । 


शक्तस संबंध होवे तहां दोषके बरूत सर्त्वकी ओं रजतत्वकी 
स्मृति हेवेहे रज्जतख ओ शाङित्वकी नहीं । विशिष्टज्ञानका हेतु बिशेषण- 
ज्ञान जा धभक विषय करे सोई धमे विशिष्टज्ञाने विषयमे भासे है सपंत्व 
ओ रजतत्वका स्मृतिज्ञान रज्जुत्व ओ शुक्तित्वरू विषय करे नहीं किंतु 
स्त्व ओ रजतत्वकू विषय करेहे यते स्थ है या रज्जुके विशिष्टज्ञाने 
रज्जुमे सर्पत्व भासे है ओ रजत है या शुक्तके विशिष्ट ज्ञानत शुक्ति 
रजतत्व भासे है सर्प हे या विशिष्टभममे विशेष्य रज्जु है सपेत्व विशेषण 
हे काहेते सर्षत्वका समवायसबध रज्ज भाते है तः स्षमवायका सयत्व 
प्रतियोगी है ओ रज्जु अनुयोगी है तेस शपा है या भमर शक्तिम रजतत्व- 
का समवाय भासे है ता समवायका भरतियोगी रजतत्व है यात विशेषणे 
ओ शाक्ते अनुयोगी है याते विशेष्य है इस रीति सरे भमन्ञानसि 
विशेषणके अभाववाठेम विशेषण भासे है ॥ यात न्यायमत विशेषणक 
अभाववार्मे विशेषण भरतीति भम किये है ताहीकू अयथाथं ज्ञान 
क है अन्यथाख्याति करै ॥ नमन्ञान्यै दक्ष्मविचार अन्यथा 
ख्यातिवादनामयथमें चक्रवतिंगदाधरभट्राचार्यने टिख्या है सो दबो हे 
याते टिख्या नहीं इसरीतिसे न्यायमते सपदि भमके विषय्‌ रज्जु आदिक 
ह सपादिकं नही ओ भत्यक्षरूप भमज्ञानबी इंद्रियजन्य है ॥ 
वेदान्तसिद्धान्तके अवसर इन्द्रिय अजन्य भमज्ञानकीं 
रीति ॥ १७॥ 

ओ वेदातसिद्धां तम स्पभ्मका विषय रज्जु नहीं किंतु अनिवेचनीय 
सपं हे ओ भमज्ञान दंद्रियजन्य नही ओर न्यायमत सरे ज्ञानोका 
आश्रय आत्मा हे वेदां तमत ज्ञानका उपादानकारण अंतःकरण है यात 
, अतःकरण्‌ आश्रय है जो न्यायमते सुखादिकं आत्मके गुण कहे ह सो 
सरि अतःकरणके परिणाम दै यत अंतःकरणके धर्मं है आत्माके 
नहीं परत भमज्ञान अंतःकरणका पारेणाम नहीं किंतु अवियाका पारणाम्‌ 
है यहं विचारसागरमे छिख्या है याते इहां छिखनेका उपयोग नहीं ॥ 


बृततिप्रभाकर । ( २९ ) 


भमज्ञानका संक्षेप यह भकार दैत्य सैस्कारसहित ुरुषके दोषस्हित 
नेघ्रका रज्जुर वेध होवै तव रज्जुका विशेष धर्मं रज्जुत्व भात नकं 


¡ओ रज्जु जो अजह अवयव ई सो भात नहीं कितु रज्जु सामान्य- 


धर्मं इदंता भास है तैस शक्तिम शक्तित्व ओ नीखपष्ठता विकोणता भासं 
नहीं कितु सामान्य ध्वं इदंता भारौ है ॥ यतिं नेबदारा अंतःकरण रज्जुदं 
पप्र होयकै इदमाकार परिणाम भातत होवै है वा शदमाकारदृत्तिउपहित 
चेतनानिष्ठ अवियके सर्पाकार ओ ज्ञानाकार दो परिणाम हेव ह 
तैस दंडसंस्कारसहित पुरुषकै दोब सहित नेका रज्जुके सबंधर्ते. जहां 
वत्ति होवै तहां देड ओं ताका ज्ञान अवियाके परिणाम होवे है भाल 
सस्कार सहित पुरुषकै सदोष नेका रज्जुसे रंवध होयके जके इदमा- 
कार वृति होवै ताकी वृत्ति उपहित चेतनम स्थित अवियाका माखा ओं 
ताका ज्ञान परिणाम होवै है जहां एक रज्जुसे तीनि पुरुषनके सदो 
नेत्रनका संबंध होयकै सर्पदंडमाखा एक एकका तिन्ह भ्रम हवै तहां 
जाकी वृत्ति उपहित जो विषय उपजा है सो ताहीक प्रतीत होवे है 
अन्यक नहीं इस रीतिसँ भम ज्ञान ॒इद्रियजन्य नही किंतु अविबाक 
वृततिरूप ह प्रतु जा दृत्ति उपहित चेतनम स्थित अवियाका परिणाम 
भ्रम है सो इदमाकारब्राक्ते नेर रज्जु आदिक विषकै संवंधते होवै ह 
यातं भमज्ञानमे ईंदियजन्यता भतीति होवे है अनिवेचनीय ख्यातिका 
निरूपण ओर अन्याथाख्याति आदिकनका खंडन गौडनह्लानंदरुत 
छ्यति विचार भँ छिखा है सो अतिकठिन है यात छ्खा नहीं इस 
रीति वेदांतसिदयान्तमें भमज्ञान दंद्रियजन्य नही ॥ 
न्यायं ओ वेदातकी अन्य विलक्षणता ॥ १८ ॥ 

ओं वेदांतसिद्ातम अभावका ज्ञानबी इद्वियजन्य नही किंतु अनु- 
पृम्धि नाम पथक्‌ प्रमाणत अभावका ज्ञान होवे है याते अभा- 
वकै प्रत्यक्चका हेतु विशेषणता संबधका अंगीकार निष्फक है ओं 
जातिव्यक्तिका समवाय संबंध नहीं किंतु तादात्म्यसं्बेध है तसै गुण- 


( ३० )  दृतिभ्रभाकर । 


गुणीका क्रियाक्रियावानका कायं उपादान कारणकाबी तादात्म्यसवंध है 
याते समवायके स्थानम तादात्म्य कहै हँ ओ जे त्वक्आदिक इंद्रि 
भूतजन्य है तेस भोर दद्ियवी आकाशजन्य है आकाशरूष नहीं ओ 
मीमांसाकै मतभें तो शब्द इव्य है वेदांतमतंभं गुण रै परंतु न्यायब- 
तै तो शब्द आकाशकाही गण है । वेदांतमतभे वियारण्यस्वाभीने पांच- 
भूतकां गुण कहा है ओर वेदांतमतभे वाचस्पतिभिधनँ तो मन इद्रिय 
माना है ओर येथकारोने भन दंद्विय नहीं भाना है । जिनके भर्त 
मन ददिय नहीं तिनके सत शख दुःखका ज्ञान भनागजन्य नहीं 
यात परमा नहीं सुख दुःख साक्षीभास्य है ओ वाचस्यतिके भत सुखा- 
दिकनका ज्ञान मनरूप किंतु मागजन्य है थात पमा है ओ ऋका 
अपरोक्ष ज्ञान तो दोन भतम भमा ३ वाचस्यतिके भतम अनप 
: भ्रमाणजन्य हे ओरनके मतम शब्दय ॒भरमागजन्य ह ॥ । 
वाचस्पतिके मनका ( अनकी इदवियताकी ) सार- 
्रादी अंगीकार ॥ १९ ॥ 

जिनके मतम सन इद्रिय नही तिनके मतम ईदियजन्यता त्यक्ष 
ज्ञानका कक्षण नहीं कितु विषय चेतनका वृत्तिचेतनर अभेदही परत्यक्ष ` 
ज्ञानका रक्षण हे जेस वृत्तिचेतनका विषयचेतनका अभेद होवै है 
तेस विचार सागरमं स्पष्ट है, वाचस्पतिका मतबी समीचीन नही ३ 
केत वाचस्पतिके मतम ये दोष कहै ह एकतो मनका असाधारण 
विषय नहीं है यात मन दद्रिय नहीं ॥ ओं भीतावचनका विरोध है 
गीताके तीसरे अध्यायके बियारीसमे भ्टोकेमे इंद्रियनत भन प्र है यह 
कृहा है जो मनबी इं्रिय होवे तौ इदरियनते मन पर है यह कहना 
संभवे नहीं ओ मानस ज्ञानका विषय जहा नहीं है यह श्रुतिस्मृति 
छिखा हे, वाचस्पातिन मनद दद्रियता मानिक बह्यासाक्षात्कारबी भन- 
रूप इद्रियजन्य है याते मानस ॒है यह कहा हे सो विरुद है ओ अतः- 
करणकी अवृस्थारू मन कं है सो अंतःकरण परत्यक ज्ञानका आथय होने 
ते कत्ता है जो कतो होबे सो करण होवे नहीं याते भन इद्रिय नहा ये दोद- 


| 
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 भनृके इंद्रिययने्े केह सो विचारिके देस तो दोष नही कडित मनका - - 
असाधारण विषय सुख दुःख इच्छादिकं ह ओं अतःकरणविशिष्ट जीव हँ 
ओं गीता इंद्रियनते प्र मन है यह कहा है तहां इवियशब्दरै बाह्य इदि- 
यनका ब्रहण है यति बाह्य इंदियनतेँ मनडइंदिय प्रहे यह गीतावचनका 
अथ है विरोध नहीं ॥ 

ओ मानसङ्ञानका विषय ह्य नह है या कहनेका यहं अभिषाय है 
कि शमदमादि संस्काररहित विक्षिप्रमनरै उपजे ज्ञानका विषय बह नहीं 
है ओं मानसन्ञानकी फठ्व्याप्यता बह्यविषे नरौ हे त्ति चिदाभास फक 
कृहिये है ताका विषय ब्रह्न नहीं ह॑ धटादिकं अनात्म पदाथनक वति 
पाति होवे तहां वृत्ति ओं विदाभास् दोनुके व्याष्यं किये विष्यपदाथं 
* हवै ओं बह्लाकार वृत्तिम जो चिदाभास्र ताका व्याप्य किये दिष्य जह्य 
नहीं है वृत्तिमात्रका विषय जहम है यह विचारसागरके चतुथं तरणय स्पष्ट है. 
जैस मनकी विषयता बह्मविषे निषेध कृरी ह तेस शऽ्दकी विषयताभी निषधं 
कृरी है "यतो वाचो निवतते अप्राप्य मनसा सह” यह निषेधवचन्‌ है तहां 
` शुब्दजन्य ज्ञानका विषय बह्म नहीं है एेसा अर्थं अंगीकार होवै तौ महावा- 
क्यभीं शब्दष्पही ह तिनतै उपजे ज्ञानकामी विषय बह्म नरीं होवेगा यर्ते 
सिद्धातकाहौ भग होवेगा याते निषधवचनका यह अथं हैः-शब्दकी शक्छि 
वृत्तिजन्यज्ञानका विषय बह्म नहीं किंतु शब्दकी ठक्षणाव्रत्तिजन्य ज्ञानका 
विषय जह है तैसे रक्चषणाृत्तिजन्य ज्ञानमभी चिदाभासखूप फूरुका विषय 
ह्म नरीह किंत आवरणभगरप वृत्तिमात्रकी विषयताबह विषय है जसे 
शृब्दजन्य ज्ञानकी विषयताका सवथा निषेध नही तेस मानसज्ञानकी 
विषयताकाभी स्वैथा निषेध नहीं किंतु संस्काररहित मनकी ब्यज्ञानर्मे 
हेतुता नौ ओ मानसज्ञानमे जो चिदाभास अश है ताकी विषयता नहीं 
ओर जो एेसे कँ बहमज्ञानमे भनक करणता हे तो दो प्माणजन्य बहाज्ञान 
कृहूना होवैगा करित महावास्यनभे बहज्ञानकी करणता तो भाष्यकारा- 
दिने सवै भतिपादन करी है ताका तो निषेष बने नरौ मनकूभी करण- 
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ता करै तो पमाका करण परमाण किये है याते नह्मपरमाके शब्द ओ मन 
दो भ्रमाण सिद्ध होगे सो इष्ट विरुद्ध है काहेते चाक्ुषादिक 
प्रमाके नेादिकं कही एक ॒भमाण हँ किसी प्माके हेतु दो भमाण 
देखे सने नहं नैयायिकभी चाक्षषादिके भमा मनक सहकारिता 
माने है प्रमाणता नेादिकरनकृही भान है मनद नरी सुखादिकनकै 
ज्ञानभे केवर मनक प्रमाणता माने है अन्यक नही यातं एकं 
प्रमाकी दोनोकु भमाणता कहना दष्टिविरुड है जहां एक पदार्थम दो इद्रियकी 
योग्यता होवे जेसे धरम नेनत्वककी योग्यता ह तहभी दो भमाबतै एकं 
भ्रमाहोवे नही किंतु नेतभमाणते धघरकी चाक्चषभमा होवे है । त्वच्छभमाणतं 
त्वाचभमा होवेहे दो प्रमाणत एक भमाकी उत्पाते दष्ट नहीं सो शंका बने 
नही।काहेतँ भत्यभिज्ञा पत्यक्ष होवे तहां पूवं अनुभवं ओं इद्विय दो भमा 
एक भरमा होवे है याते दष्टविरु नहीं जहां पत्यभिज्ञा होवै तहां पुवं अनुभवं 
सस्कारद्ारा हेत है ओं संयोगादिक रंवद्रारा ईंद्विय हत॒ है यातं 
संस्कारखूप व्यापारवाखा कारण पूवं अनुभव है ओ) सेबधङ्प व्यापार- 
वाखा कारण इद्रिय है याते प्रमाके करण होनेतें दोन परमाण है ॥ 

तेस चह साक्षात्काररूप प्रमाके शब्द ओ सन दो भरमाण ह या कहन 
इष्िविरोध नही उर्या नह्वसाक्षातकारकू मनरूप इंद्वियजन्यता माने प्रत्यक्षता 
निरविवादसे सिदध होवे है ब्ज्ञानकं केवर शब्दजन्यता माते तो विवाद्रै 
भत्यक्षता सिद्ध करिये है ! दशमरष्टांतविषेभी दंद्रियजन्यता ओ शब्द्‌ 
जन्यताका विवाद है दद्रियजन्य ज्ञानकूं भत्यक्षतमे विवाद नहीं ओ जो 
ठस कै भत्यभिज्ञां भत्यक्षभे पूवं अनुभवजन्य संस्कार सहकारी है केवर 
इद्रिय भरमाण है ताका यह समाधान है नहमसाक्षत्कारखप भमामैभी शब्द 
सहकारी ह केवरु मन भरमाण है ओ वेदां तपरिभाषादिक थंथनमें जो दंद्रिय 
जन्य ज्ञानक भत्यक्षता कहनेमे दोष के हँ तिन्हके सम्यक्‌ समाधानन्या- 
यकौस्तभआदि भंथनमे शिखि है जाद्‌ जिज्ञासा होवै सो तिने देखि 
केव ओं जो मनकू इद्रियतामे दोष कहा ज्ञानका आश्रय होनेतै अतः- 
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करण कर्ताहे, यते ज्ञानका कारण वनै नही? यह दोब भी नही;कहिर्ेश्धरमी - 
अंतःकरण तौ ज्ञानका आशय होनेर्ते कचो हैजर अतःकरणका प्रिगाग- 
हप मन ज्ञानका करण है, इस रीतिं मनमी भमाज्ञानका करण है, यतँ - 
परमाण है. 

न्याय ओ वेदांतका प्रत्यक्च विचारय भद्‌ ॥ २० ॥ 

जहां इद्रियतें दव्यका भत्यश्च हवै, वहाँ तौ न्याय ओं वेदांत भते 
विलक्षणता नही, किंतु व्रव्यका ईब्रियतें संयोगी स्व॑ है ओं इदियतें व्यं 
की जातिका अथवा गुणका भत्यक्च हवे, तहां न्यायमते तो संयुक्तसम- . 
वाय संबंध है ओ वेदांत मतम सयुक्ततादात्म्य संबंध ह कहिवेशन्या- 
सतँ जिनका समवाय संध है, तिनका वेदातमतभें तादाल्व्य संध है. 
ओं गुणकीं जातिके परत्यक्षं न्यायरीतिते संयक्छसमवेतसमवाय संबधं ३ 
ओं वेदांत मतम संुक्ततादात्म्यवत्‌ तादात्म्य संध है.यादीदं संयक्ता- 
यिन्नतादाल्म्यकर हं .इदियते सयुक्त जो षटादिकं तिन्ह्यै तादात्न्थवत्‌ ददिथ 
तादात्म्य संबन्धवाठे हयादिकं ई तिन्हमै तादात्स्यसंब॑ध खयत्वादिकं जातिकः 
हे जेस धटादिकनमै इहषादिकं तादात्म्यवत्‌ है, तैस बयादिकनतँ अभिन्नभी 
किय ३. अभिन्नकाही तादात्म्यसेवधं होवे ३. जहा भोज शब्दका सा- 
क्षात्कार होवे तहां न्यायमते तो समवायसेवेध है ओ वेदातमत्यै भो- 
इद्धि आकाशका काथं है यात जेस चश्चरादकने करिथा होदै हैते 
श्ओो्रभे किया होयके शब्दवारे उव्यस भोका सेयोग होवे ३. वा ओ 
संयुक्त दव्य शब्दका तादात्म्य संबंध है. कहैत ? वेदांतमतमें पंचभूत- 
का गुण शब्द होनेते भेर्यादिकनर्मैभी शब्द है, यातं ओके संयुक्तताद्‌- 
ल्मय्‌ संबधे शब्दका प्रत्यक्ष होवे है. ओं शब्दत्वका भत्यक्च हवै तहां भो- 
चका संगुक्ततादात्म्यवत्‌ तादात्म्य संबंध है. वेदांतमत्े जेस शब्दत्वं 
जातिंहे तैस तारत्व मंदत्वभी जातिदी है न्यायमतकी न्यायी जाति भिन्न 
उपाधि नहीं, याते शब्दत्वजातिका जो थोके सबध सोई संबंध तारत- 
संदत्वका है; विशेषणतासंबंध नही. ओं अभावका ज्ञान अनुपङञ्धिधि- 

२३. 
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माते होवे है; किसी इद्रियंते अभावका ज्ञान होवे नकी, यात अभावका 
इंदियते संबेध अपेक्षित नही. यह न्यायमत ओ वेदान्तमतका प्रत्यक्ष- 
विचारमें भेद है. 
प्रत्यक्षपरमारा उपसंहार ॥ २१ ॥ 

इसरीतिसे पत्यक्ष धमाके षट्‌ भेद है, ताके करण षट्‌ है, यतति ने्ादिक 
षट्‌ इद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण किये ई न्यायमतमे ओ वाचस्पतिमतये 
छटा भत्यक्ष परमाण मन है. पंचपादिकाके कृत्त पञ्चपादाचायंके मतके अनु- 
सारी मनक भमाण नहीं मानै है, सुख दुःख तो साक्षिभास्य ई; यासि सुख 
दुःखका ज्ञान भरमा नहीं ओ विशिष्ट जीवये अंतःकरण भाग साक्षीभास्य है, 
चेतन भाग स्वयंभकाश है, यात जीवक ज्ञानभी मानस नही. बह्मवियाह्प 
अपरोक्षज्ञान यदपि प्रमारूप है, तथापि ताका करण शब्द है, यातं मन 
परमाण नही,परतु पेचपादिका अनुसारी जो सिदत है तहाँभी भत्यक्षभमाके 
ष्ट्‌ भद्‌ है. शब्दजन्यब्रहमकी प्रत्यक्षमा छठी है, ओ अभावका ज्ञान 
 ययपि अनुपट्श्िषमाणजन्य हे, तथापि भत्यक्च है. यह वात्ता अनुपरुभ्ि 
प्रमाणके निरूपणमे कर्हेगे, यात प्रत्यक्षभ्रमाके सप्त भेद संभवे है, तथापि 
इस ग्रेथकी रीतिसै अभावज्ञान भत्यक्षता नहौ है, यतिं भत्यक्षपरमाके 
षट्‌ भद्‌ है, सपर नही. यह सकषेपंत परत्यक्षप्रमाण क्या ॥ 


इति भीमन्निश्वरुदासाह्साधुविराचिते दृत्तिप्रभाकरे प्रत्यक्षषमाण- 
निरूपणं नाम परथमः प्रकाशः ॥ १ ॥ 


अ ररि 


अथादमानव्रमाणनिखूयणं नाम हितीयः 
प्रकाराव्रारस्भः ॥ २॥ 


०० 
अनुमितिकी सामय्रीका खक्षण ओ स्वह्प ॥ 9 # 

अनुमिति प्रभाका जो करण हवै सो अदुभानबधाण कलियेहै छिग- 
ज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अदवुमिति किये $, जे पर्वतय भूमका भत्यक् 
ज्ञान होयकै वहनिका ज्ञान होवै है. तहां धूमका त्यक्षज्ञान रखिगज्ञान 
किये है.तासँ वनिका ज्ञान उपज है यते पवतम बहिका ज्ञान अनुभिति 
हे. जके ज्ञानम साध्यका ज्ञान होवे सो ङ्ग किये है अनुभितिन्ञा- 
नका विषय साध्य किये है. अनुमितिका विषयं वहि ३, यतिं वहनि 
साध्यं है. धृमन्ञानेते वदिपसाध्यका ज्ञान होवे है, यर्ते धूम छिग है 
व्याप्यके ज्ञाने व्यापकका ज्ञान होवे है; यतं व्याप्यकू छिग कहँ है. 
व्यापकं साध्य करैं है. व्याभिवठेदं उ्याप्य करै ईै.व्याधिनिहपकक 
यापक कर ३,अविनाभावहप संबंधढ्‌ याति करदह जेस धूमविवै विका 
अविनाभावश्ूपं सबध है, सोई धूमविवे वद्निकी व्यति है यातं धुम वहिका 
व्याप्य हे, ता व्यापिहपसंबंधका निरूपक वहि हैयातें धूमका व्यापकं 
वह्नि है, जाविना जो होवै नहीं ताका अविनाभावकष स्बध तामं 
किये है. वहि विना धूम होवै नहीं याते वहनिका अबिनाभावदष स्वध 
भूमे है. वद्धि धूमका अविनाभाव नही. काते ? तपररोहपिंडमे धूम 
विना वहनि है. यतं धूमका व्याप्य वहनि नहीं, विका व्याप्य पूम्‌ है. 
तेत हपका व्याप्य रस है एथिवी जठ तेज रूप रहै ह, ्राथवी ज्म 
रस रहै है, याते रूपका अविनामावरूप संबंध रसम होनें रूपका व्याप्य 
रस है ओर रूपमे रसका विनाभाव है तेज रस विनाभाव किये है.सतचा 
पकी यात रसका व्याप्य हष नही,जो जास व्यभिचारी होवे सो ताका व्या- 
प्य होवे नही.-अधिकं देशम जो रहे सो व्यभिचारी किये है-धूमसे अधिक 
देशम रहे जो वह्नि सो धूमका व्यभिचारी है. रसते अधिकं देशम ख्य 


( ३६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


है ३ याति रसका उ्थाभिचारी रूष है.जो न्यून देशे रहै ताके विषे अवि-' 
नाभाव संबध ३. सोई व्याप्य है. वहितं न्यून देशम धूम हे, यतिं बहििकी 
घ्व अविनाभावरूप व्याप्ति ३. सो धुम व्याप्यं है, रूपते नय॒नदेशमे 
रस्‌ है. याते रस्ये शूपकी व्यापि है, तिसवाखा रस व्याप्य है.जेसे न्यून- 
देशे रह्नवार्पै अधिकदेशवारेकी व्याति ई तैस दोय पदाथसमान देशम 
रहनेवाङे होवे तिनकीभी परस्पर व्यापि होवै है. जेर गध गुण ओ बृथि- 
वीत्दजाति केवर परथिवी रहनेवारे है. तह गेधकी उयाति पृथिवीत्वे 
डे ओं पृथिवीत्वकी व्यापि धम हसे स्नेह गुण ओ जरुत्वजाति जख 
है जरु विना स्नेह ओ जङ्त्व रहँ नही, थात समदेशवत्ति होनेतं दोन 
परस्पर व्याधिवाडे होने व्याप्य ई, काते ? जेर न्यूनदेशव्ा्तेभं अवि- ` 
नाभावद्प सबेध है, तेस समानदेशब्तति पदाथनकाभी परस्पर अविना- ` 
राव्‌ ३ै. ययपि पृथिवीत्वसै न्युनदेशवाति गंध ३, ओ अङूत्वै न्यूनदे 
शवृत्ति स्नेह है. काते ! प्रथम क्षणम निर्गुण इव्य उपज ई, हितीय्‌ 
क्षणयै गुण उपजै है, ओ जाति पथम क्षणमैभी इव्यविषे रहे है, यार्त 
वटके प्रथम्‌ क्षणम गंधका व्यभिचारी पृथिवीत्वं होने ताक विषे गधका 
अबिनाभावसंबंधरूप व्यापिका अभाव है. ओ उत्यत्ति क्षणवतिं ज्म 
स्नेहका व्यभिचारी जङ्त्व होनेते ताके विषै स्नेहका अविनाभाव 
सबंध नही, यतिं स्नेहकी व्यापिका जर्त्वभ अभावं हेनेतै स्नेहका 
व्थाप्य जठत्व नहीं इस रीति पथिवीत्वका व्याप्य गेषं है भेधका 
व्याप्य पुथिवीत्व नही. तैसे जरत्वका व्याप्य जेह्‌ है स्नेहका व्याप्य 
जरत नहीं तथापि गेषवत्व ओं पथिवीत्व परस्पर व्याधिवारे है. याते 
दोतुं परस्पर व्याप्य दहै. तेस स्नेहवक्व ओ जटत्व दों परस्पर 
वाप्य ह काहेते ! गेधकी अधिकरण ताक गंधवत्त्व कहै है 
ओं स्नेहकी अधिकरणताकू स्नेहवत्तवं कहै है जिसमे जो पदाथ 
कृदाचित्‌ होवे तिस्थ ता पदार्थको अधिकरणता सदा रहै है. 
यह व्यात्िनिहपणमे जगदीश भट्राचायं आदिकं छिख्या है 


अनुमानव्रमागनिह्यग-प्रकंशं २. ( ३७ ) 


तहां यह प्रसेगं है-अनव्याव्यद्रति पदाथ॑की अधिकरणता व्याप्य॒ब्चि होवे है 
अधिकरणता अब्याप्यवृत्ति नहीं हवै है. अव्याप्यद्त्ति दोप्रकारका 
होवे है, देशत अन्याय्यदरत्ति होवे है ओ काछत अव्याप्यव्रातति होवे है 

जो पदाथेके एकं देशम हेवे ओं एकं देशम न होवे से देशक्तअव्या- 
प्यघ्ृत्ति कहिये है. जे पदा्थ॑के एकदेशे संयोग हेवैहे सो देशङ्कतञ 

ठयूप्यब्रत्ति है, परंतु संयोगकी अधिकरणता सरि पदार्थ होवैहै, एक- 
देशम नही, यातं अव्याप्य्रतति संयोगकी अधिकरणता ग्याप्यद्गतति ३ै,अ- 
व्याप्यवृत्ति नही, यह सिधा है ओ किसी कास्य होवै किसी काल्य 
नहीं होवे सो कारिक अव्याप्य॒इत्ति कारये है पूवं कही रीति गेधादि- 
कं गुण कालिक अव्याप्यघ्रत्ति है.तिन्हकी अधिकरणता इव्यकी उत्पतति 
क्षण भी रहैहे,याते भधवत्व रसवच्द पृथिवीव जर्त्वके समदेशं समका- 
बात्ति है यह न्यायरीतिर समाधान है-ओ वेदातमतर्भे तो निरयणडव्य उपज 
नहींःथमही सगुण होवे हैःयतिं भधरसकेभी प्थिवीत्व जख्व व्याध्य्‌ ई 


अनुमितिज्ञानमे व्या्तिके ज्ञानकी अपक्षाप्रकार ॥ २ ॥ 

इसरीतिसे अविनाभावरूप संबंध व्याधि है,तिसवाका व्याप्य है.व्याप्य 
जो धूम ताका परवैतादिकनमे जाक प्रत्यक्षज्ञान होवै अथवा शब्दज्ञान होवे 
ताद प्वैतादिकनम अभिका अयुमितिज्ञान होवैहै,तेसे रसके ज्ञानेसै पका 
ज्ञान होवैहै,परतु जा पुरुष धुम षिका व्याप्य है रेसा ज्ञान पूवं इया 
होवे तार धूमज्ञाने व्याप्यत्वका स्मरण होयकै वदह्विकौ अनुभिति होवे है 
व्यापक व्याप्यत्वकहैै तसे श्पका व्याप्य रस है एसा जाक ज्ञना इवा होवे 
ताक रसके ज्ञानते शूपकी रसमे व्यापिका स्मरण होयके रूपकी अनुमिति 
होवे है. जाक व्याप्यत्वका ज्ञान पूर्व इजा नहीं तां धूमादकनके ज्ञाने 
वह्नि आदिकनकी अनुमिति होवे नहीयं व्यापिका ज्ञान अनुमितिका . 
करण है, व्यापिवालेकु व्याप्य करैहे ओ व्याषिद व्याप्ता कहर ` 
श व्यापिका ज्ञानभी सेदेहरूप कारण नही. काहे !““धुम बह्धिकी व्या 


( ३८ ) बृात्तिप्रभाकर । 


पिवाखा हे वा नहीं' "रसा जाक पूर्वं ज्ञान हुवा है ताक धृमज्ञानते वहिका 
ज्ञान होवे नही; किंतु “धूम वहिकी व्याप्तिवाला है" एेसा जाक निश्वय- 
रूप ज्ञान इवा है ताङ्‌ धुमज्ञानतें वह्निका अनुमितिषप ज्ञान होवेहै, याते 
व्यापिका निश्चय अनुमितिका हेतु है.सो व्यापिका निश्वय सहार ज्ञान 
होवे है. महानसादिकनमें बारेवार धृमवहिका सहचार देखिके “'वह्िका 
व्याप्य धूम है" 'रेसा ज्ञान होवे हे ओ“"धूमका व्याप्य वह्विहै' 'ठेसा ज्ञान होवे 
नही;काहेतँ महानसादिकनमे जेसा वद्धिका सहचार धम देखिये ह तैसा 
धमका सृहचार ययपि वद्विमे देखिये हेै,तथापि धमका व्याभिचारभी वह 
देखिये है'यातें यह सिद्ध वाः-जा पदाथंका जभँ व्याभिचार नक्ष भतीत 
होवे ओ सहचार प्रतीत होवै ता पदा्थकी व्यापिका ताँ निश्वय्‌ होवेहै 

वद्धिका धूमम व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे है ओं सहचार भतीत होवैहै,यतें 
वह्निकी व्यापिका धूमम निश्चय होवे है.वािन धमका सहचार प्रतीत होवे 
है ओ व्यभिचारभी भ्रतीत होवे है, याते ““धमका व्याप्यं वृद्वि है यह 
निश्चय होवे नहीं सहचार नाम साथ रहनेका हे, व्यभिचार नाम जुदा 
रहनेका है;ययपि जक्के धूममें वद्रिका व्यभिचार है ओं अभि शांत इये 
जो महानसे धुम रहे ताके विषे वाका व्याभेचार है.तथापि जके मृठका 
उच्छेद नहीं हृवा एसी ऊंची धूमरेखामे वादिका व्यभिचार नही.यातै विर- 
क्षण धूमरेखामे वहिका व्यापिका प्रत्यक्षटप निश्चय होवै है.तेसी रक्षण 
धुमरेखाका पवेताक्ष्कनम त्यक्ष होयके “धुम वहनिका व्याप्य है"; इस 
अनुभवके सस्कारका उद्भव होवे हे, तिसते अनंतर “'वदहिमान्‌ पव॑त है"? 
रेसी अनुमिति होवे है. 


सकल नेयायिकमत्मे अनुमितिका कम ॥ ३ ॥ 
ययपि न्यायमतमे अनुमान भरसंगमे अनेकं पृक्च है,सो तिनके यथने . 


स्पष्ट है, प्रतु सकट नैयायिकं मतम अनुमितिका यह कम हैः-प्रथमतो 
महानस्रादिकनमे हेतुसाध्यका सहचार दशन होवे, तिसतै हेते साध्यकी 


अनुमानप्रमाणनिषयग~प्रकाश 2 ( ३९ ) 


व्यापिका निश्वय होवै है, तिस्तै अनेतर प्वैतादिकन . हेतुका भरत्यक्ष 
होवे है, तिसतै अनंतर सस्कारका उद्धव होयक व्याक स्मृति होवे है 
तिसंते अनेतर साध्यकी व्यापरिविशिष्ट हेतुका पक्ष त्यक्ष होवै है, ताकू 
परामर्शं करै है. “ कहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः 7” यह भरतिद्धअनमानै 
परामशेका आकार है, ““ साध्यव्याप्यहेतुमाव्‌ पक्षः 2" यह प्रामशंका 
सामान्य शूप है, तिसते अनतर ““ वदह्धिमाच््‌ पवतः › रेरा अनुमिति 
ज्ञान होवे है. या कमत अनुमिति होवै है परंतु भराचीनमतम अनु- 
मितिका करण प्रायं ह, ओ सकर ज्ञान अन्यथासचिड ह, ताके 
मतम प्रामर्शही अनुमान है. यथपि प्रामशका व्थापारं भिरे नक्षि 
तथापि तिके मतै व्यापारहीन कारणक कारण कह है, यात परा- 
मरशंही अनुमितिका करण होनेते अनुमान है. ओर कोद नैयाधिकं 
ज्ञानहेतुक्‌ं अुमान कँ है. ओर कोई पक्षम हेतुके ज्ञानक अवमान 
कँ है, व्यापिकी स्ति ओ परामश व्यापार करै है. ओर करई 
व्यापके स्मृतिज्ञानक्‌ अवमान करै है परामशक्‌ं व्यापार कहँ ईै. 
एसे नैयायिकनके अनेकं मत रै, प्रतु सवंके मतम परामशेका 
अंगीकार है, कोद प्रामशंकुं करण करै है, कोई व्यापार करै है. 
परामशविना अनुमिति होवे नही; यह सकक्‌ नेयाथिकनका मत है. 
अनुमितिविषे मीमांसाका मत ॥ 9 ॥ 

ओ मीमांसाका यह भत है-जह पर्वतम धूमके भत्यक्षते व्या- 
धिको स्मति होयकै वहिकी अनुमिति होय जवि तहां परमशते विनाभी 
अनुमिति अनुभवसिद्ध है, यात जहां प्रामशं होयकै अनुमिति होवे 
तहाँभी परामशं अनभितिका कारण नही, कंतु परामश अन्यथा 
सिदध किये ३. जैसे दैवते आया रासभ वा कुटार्पत्नी षट अन्यथा- 
सिद्ध है, कारण सामरीते बाह्य होवै सो अन्यथासिद्ध किये है 
इसरीतिसे मीमांसाके मतमे परामशं कारण नहीं ताके अनुस्ञारीभी एकं 
परामशंकं छोश्के नेयायिकनकी नाई अनेकं पदाथनक्‌ अनुमान कर 


( ४०) सुत्तिषभाकृर । 


है, कोड व्याधिकी स्य॒तिकू, कोई महानसादिकनभे व्यापिके अनुभव 
कोह पक्षम हेतुके ज्ञानक अनमान क है. 
अद्वेतसतादसार असुमितिकी रीति ॥ «॥ 

ओ अद्ेतयंथभी जहां विरोध न होषै तहां - मीमास्षाकी भक्रियाके 
अनुसार है, यतं अ्रैतमतमें भी परामश कारण नहीं, कितु महा- 
नसादिकनम जो व्याधिका भत्यक्षङूप अनुभव हवै ३ सो अनुभि- 
तिका करण है. सो व्यािके अनुभवके उद्बुद्ध संस्कार व्यापार है. 
ओं प्वेतमे जो धूमका भरत्यक्ष सो सस्कारका उद्दोधकं है, ओ जहां 
व्यापिकी स्मृति होय जवि तेहांभी स्यतिकी उत्पत्ति सस्कारनका नाश 
तो होवे नही, यते स्पृति सैस्कार दोन है, तहां भी अनुभििके व्यापार 
डप कारण संस्कार है, व्यारिरी स्थति कारणं नहीं. कहत ! 
अनुमितिमे व्यापिर्श्ृतिकूं व्यापार खूप कारण भाने तौ भी स्मृतिके 
कारण संस्कार मानने ओ स्खृतियै अनुभितिकी कर्णता भाननीं 
यतिं दोन कारणता कल्पना गौरवं होवैगा, ओं स्यृतिके कारण 
मनं जो संस्कार तिन अनुमिति कारणता मानै तौ स्यृतिकी कार- 
णताका त्याग राघवं है, इस रीति व्याधिका अनुभवं करणं है ओ 
संस्कार व्यापार है, अनुमिति फर है, यह वेदांतपरिभाषादिकं अद्धि 
तय्रथनकी रीति है. नेय।भिककी नाई परामश अनुभितिका कारण नहीं. 
:साक्निकी स्मृतिकी व्यापारा ओ संस्कारकी अब्यापारता ॥६॥ 

जो संस्कारकं अनुमिति व्यापार नह भरने, स्थति व्यापार 

माने, तोभी. सिद्धातकी हानि नक्षि, ययपि वेदांतपरिभाषादिक अरथनमै 
विरोध है, तथापि युक्तित अथं निणय करनेते आधुनिक भेथके विरोधे 
, हानि नरी, किंतु शरुतिस्मृतिके विरोधसे अथवा सिद्धा विरोधे हानि होवै 
„ अनुमितिका व्यापाररूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है, इ ` 
अर्थ श्रुति स्मृति उदासीन है, ओं सिद्धातमा उदासीन है, यात व्याि- 
स्मृतिकू व्यापारता कहनेर्भे विरोष नह, उठटी साधक युक्ति है. किते ? 


अनुमार्नवरभागनिहयण-प्रकाश २. (४३) 


व्यापिस्स्काररं अनुभितिका कारण कं वौ अनुद्बुदं संस्कारै अनुधिति 
होवै तो पर्वतयै परमके भत्यक्ष विनाभी सदाहीं अनुमिति हयी चाहिये, 
याते उद्बुदसंस्कार अनुभितिके हतु मानने हभ ओ उदव सस्कारनरै 
ही स्मरति होवेहै. योव जहां अनुभितिकी काभ है, तहां नियमत स्स 
तिक सामग्री है. देोनूकी सामयी होनेतै कौनसा ज्ञान हवै, यह धर्मराज 
पना चाहिये. परस्पर पतिवध्यता ओ भरतिर्वधकतां भानं तौ गौरवं दोष 
होवेगा, विनिगमनाविरह होवैगा ओं अनुभवविरोध होवा. कहिपिापर्वते 
धूमदशनंत धूमम वह्निकी व्यामिका स्मरणे उच्तरकाख्म अनुमिति होवैहै. 
यह बुद्धिमानोके अनुभवसि है. अनुभितिरै व्यातिस्मतिकां भतिवंध अलु 


इ नने 


भवविरुद है. ओ जक्षं दो ज्ञानोकी सामग्री दो हेविं तहं इक सामभौक! 
दूसरी सामभी प्रतिनधकं होवेहै. इहां अनुभितिकी क्षामी ओ स्मतिकं 
सामयी एक संस्कार है, ताका भतिवधष्यषातिवंधकभावं वनै नह ओः 
अनुमिति स्मृतिका भतिवेध कहँ तौ अनुमिति भविष्यत्‌ है सो उपजी 
नही, ताङ्‌ ्रतिबधकता सभवे नक्ष. ओ वेदातिपरिभाषाभे तथा तिक 
टीका अनुमिति स्मृतिका पति्वध छिख्या नक्ि.काहेतै? दीकासहित वेद - 
तपरिभाषामभे यह छिख्या हैः-धूभदशीनत संस्कार उद्बुद्ध होवेहै. तिनते कहू 
स्मृति हवि है, कूं नहीं हव है. संस्कार स्मति हवि है तहांभी संस्कारनका 
नाश तो होवे नहीं. संस्कार स्मरति दोन हैः परंतु स्मृतिशन्य स्थख्यै जैसे 
संस्कार व्यापार है, तैसे स्य॒तिसदभाव स्थल्ैमी संस्कारही व्यापार है 
सृति नह यह धर्मशजका अथ हैतोम बुदिभानूकरं यह आश्वर्यं होवे है, 
उद्बुद्ध संस्कार होतें स्शृतिशन्य स्थर कै होैहै.ओ स्मतिकी उत्पत्ति 
सस्कारका नाश होवैहै, स्मरति अन्य संस्कार होवे हे, यह ॒सयुकतिक पश्च 
है ताका उपपादन अथात रसि है. यापक्षभ स्मृति संस्कार दोनूकी 
युक्ति सर्वथा विरूढ है. 
स्वाथामिति ओ अलुमानका स्वक्ष ॥ ७ ॥ 
याते व्याधिका अनुभव करण है, व्यापिकी स्मति व्यापार है, यह पृक्ष 


( ४२) बुत्तप्रभाकर । 


निदौष है .इसरीतिसे जक्ष अनुमिति होवे सो स्वाथीवुभिति कहियेहै परं 
` न्यायसतयैं धूमका भरत्यक्ष ओ व्यापिका स्मरण हयेभी वहनिकी अनुमिति 
हवै नही. दानु ज्ञानोतै अनंतर परामश नाम तीसरा ज्ञान होवै है; 
तैसे अनुमिति होवे है. ८ बाहैव्याप्य जो धूम॒तिस्वाा पर्वत है, रेस 
ज्ञानक परामश कैं, ताकु वेदांत अनुभितिका कारण नकौ नें है. 
इसरीतिस वाक्यभयोगविना व्यापि ज्ञानादिकनते जो अनुमिति होवे सो 
3 कहियेहै. ताके करण व्यापि ज्ञानादिक स्वाथौनुमानं 
कहिये 


पराथादभान अब्रुभिति ओ तकका स्वह्य ॥ < ॥ 

जहां दोका विवाद होवै एकं पुरूष कह पवतम वद्वि अनुमानप्रमाणसे 
निणीत है एक कह नहीं है, तहां व्विनिश्वयवाखा पुरुष अपने भतिवादीकी 
 निवृत्तिवास्ते वाक्यप्रयोग करेह, ताक प्राथात्रमान कै है सो वाक्य 
वेदांतमत्े तीनि अवयवंका होवेहै. भतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ ये 
वाक्यके अवयवनके नाम है. ““पवैतो वद्विमात्‌ १ धूमात्‌ २ यो यो धुम- 
वानू सोऽभरमान्‌ यथा हानसः३ 7? इतना महावाक्य है. ताम तीनि अर्वा- 
तर वाक्य है. तिन्हके भ्रतिज्ञादिकं कमते नाम ह साध्यविगिष्ट पक्षका 
बोधकं वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कियेहे रेसा“परवंतो षहिमान्‌? यह वाक्य है 
“'ृद्धिविशिष्ट पेतहै" "एसा बोध या वाक्यत होवेहे. तहां बदह्ि साध्य है, 
पवेत पक्ष है. काते ? अनुभितिका जो विषय सो साध्य कहियेहे, अनु- 
मितिका विषय वहि हे, यात साध्यं है. ययि ““प्वंतो वहमान्‌” ठेसी 
अनुभिति होवे है, ताका विषय पर्वतम है, सोभी साध्य क्या चाहिये. 
तथापि वे्दातमतमे"“पर्वेतो बह्िमान्‌” › यह ज्ञान तौ एकी है, प्रतु पर्वत 
अंशम इद्रियजन्य हे ओ वहि अशमे धूमन्नानखूप अनुमानजन्य है. यते 
एकं ज्ञानने चाक्षुषता ओ अनुभितिता दो धम है. चाभ्ुषता अंशकी विष्‌- ` 
यता पवतम है, आ! अनुमितिता अंशकी विषयता वाह है. याते अनुभि- 
विका विषय पवेत नरी, केवर वद्वि है. जिस अधिकरणमें साध्यकी 


अनुमानघमाणनिरूपण-प्रकाश २. (४३) 


, जिज्ञासा होयके साध्यका अनुमतिहनिश्वय हेव सो पक्ष किये है. 

. 7ेसरा पर्वत है. भतिज्ञावाक्यतै उत्तर जो छिगका बोधक वचन सो हेतुवाक्यं 
किये है. एेसा वाक्य “धमात्‌? यह है. ययपि “शरूमात्‌, धूमेन?” इन 
दोनुका एकही अथै, तथापि “धरूमेन? रेस्वा वाक्य संषरदायसिद्धि नही 
यह अवयवग्रेथ्मे भट्राचा्यने रिष्या है. याते “शरूमात्‌ः इस्त रीतिका 
वाक्यही हेतुवाक्य कयि है हेतु साध्यका सहवार बोधक जो इष्टात 
भरतिपादकं वचन सो उदाहरण वाक्य किये ई. वादीप्रतिवादीका जहां 
विवाद्‌ न होवै किंतु दोनुका निर्णीत अथं जह होवै सो दर्शत कटिथे ह 
एसा महानस है इस रीति भरतिज्ञादिकं तीनके समुदायरूप सहावाक्यतेविवा- 
दकी निवृत्ति होवै है. जो महावाक्य श्ुनिकैभी आब्रह करै महानसादिक- 
निषे तौ वद्विका सहचारी धूम है ओं प्ैतमँ वद्विका व्यभिचारी धरम 
याते पवेतमँ धूम है वह्नि नहीं हँ एसा भतिवादी आब्रह करै, अथवः 
व्यभिचारकी शका होवै, तौ तकंसे आयरह ओं शंकाकी निन्राति होवे है. 
अनिष्टआपादनक तकं करै हँ. पवेतविषे वद्वि विना धरम होवे तौ वहिक 
धूम कायं नहीं होवेगा; यह तकं है. याते धूम विषय वद्धिका व्यभिचार 
संदेह निनरत्ि होवे है. वहिभूमका कारणकायंभाव इष्ट है. ताका 
अभाव आनष्ट है, यात कारणकाययभावका भंग आपादान करियेहे सो 
कारणकाययंभावका भंग अनिष्ट है, यात आनेष्टका अपादानहूप तकं है 
या तकं तै भरतिवादीकी ओ शंकाकी निवृति होवेहे. काहेते ? वद्विधूमका 
कारणका्यभाव दोक इष्ट हेः ताका भंग दानुकुं आनष्ट है. वद्विका 
व्यभिचार धूमे कै तो अनिष्टकी सिदे होवेगी, ताके भयते वदहिका 
व्यभिचार धूमहै यह वातां प्रतिवादी कहै नही इसरीतिसँ तीनि अवयवका 
समुदायरूप जो महावाक्य ताकु पदार्थानुमान करहै. तिसतें उत्तर जो 
अनुमिति होवे सो परा्थाबुभिति किये है.अनुमानभमाणसे निणेय करते 
७९६ शंका होवे तो तकसं निवृत्ति होवै हे; याते भरमाणका सहकारी 
त 


६ ४४) वृत्तिप्रभाकर । 


बेदान्तसतमे तकसदित परार्थाञ्मानका स्वव ॥ ९॥ 
देदांतवोक्यनस जीवे बरह्यका अभेदनिर्णीत है, सो अनुमानत भी इस ` 


रीति सिड होवे हे-“जीवो बह्वाभिनः ¦ चेतनत्वात्‌ । यजय चेतनत्वं ' 
ततत्र बह्याभिदः। यथा नह्यणिः ¦ यह तीन अवयवका समुदायद्प्‌ सहा- 
वाक्य हे यते पराथौञ्वमान किये है इहां जीवपक्च है. जह्यभेद साध्य 

चेतनत्व हेतु है, नह्य ॒टृ्टात ह. इहां भरतिवादी जो रै के 
जीवम चेतनत्व हेतु तौ है ओ बह्मभिदरूप साध्य नह है, इस रीरि 
पक्षम चेतनत्व हेत॒का जह्माभेदरूप साध्यसै व्याभवारशका करे, तौ तकं 
शंकाकी निवृत्ति केरे. इहां तकंका यह्‌ स्वप हेः-जीरवय चेतनत्व 
तु मानिक बह्माभेदरूप साध्य नहि मान तौ चेतनं अद्धितीयतापरतिषा- 
दकं श्रुतिका विरोध होवेगा.आनिष्टका आपादन तंकं किये श्रुतिका विरोध 
सवं आस्तिकनकू आनिष्ट हे, ' व्यावहारेकः प्रपंचो भिथ्या । ज्ञाननिव- 

त्येत्वात्‌।यत्रयत्र ज्ञाननिवत्यें तत्रतत्र मिथ्या यथा शुकेरजवादा 
इहां व्यावहारिक भ्रपच पेक्ष ३. भिथ्यात्व साध्यं हे, ज्ञाननिवत्थेता हतु, 
शुक्तेरजतादिक दृष्वांत है, ““व्यावहरिकः भरप॑चो मिथ्या यहं प्रतिज्ञा- 
वाक्य है, “'ज्ञाननिवत्यतात्‌› यह हेतुवाकय्‌ हे, “यत्रयत्र ज्ञाननिव- 
त्यैतवं तत्रतत्र मिथ्यात्वम्‌ यथा शुक्तिरजतादौ यह उदाहरणवाक्य है 
इहीभा भरप॑चकूं ज्ञाननिवत्यता मानिक मिथ्यात्व नरौ मानँ तो सतकी 
ज्ञानत निवृत्ति बने नौ यात ज्ञानसै सकर भरपेचकी निदृततिरतिषादक 
श्ुतिस्मृतिका विरोध होवेगा; या तकंते व्यभिचार शकाकी निवृत्ति होवेहै. 

वेदान्तमे अलमानका प्रयोजन ॥ १० ॥ 
इस रीतिसे वेदांत अथके अनुस्रारी अनेक अनुमान है,परंतु वेदांतवा- 
क्यनत आद्ितीय बह्यका जो निश्चय सिद्ध हवा है,तिसकी सेभावनामात्र- 
हेतु अनुमानपरमाण है, स्वतंज अनुमान बह्मनिश्वथका हेतु नहं 

काते ! वेदांतवाक्य विना अन्य भमाणकी बह्विे परवृत्ति नरी, 
सिद्धांत है यह संक्षपत अनुमानप्रमाण कट्या. . 

इति शीमाभेश्व ° वृत्ति °अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम दि ° प्रकाशः॥२॥ 


अथ श्ब्दव्रमाणनिख्यणं नाम वतीयः 
व्र्छा्ञः ॥ ३ ॥ 


शाब्दीग्रमाका मेद्‌ ॥ 9 ॥ 

शाब्दीषरमाके करणव शब्दप्रमाण कहँ ई. शाब्दीषवमा दो वरका- 
रकी है. एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमाधिक ३. भ्यावहारिकशा- 
व्दीप्रमाभी दो भरकारकी है. एक ऊकिक्वाक्यजन्य है, दूसरी वैदि- 
कृवाक्यजन्य हे. “नीखो वटः" 'इत्यादिक लोौकिक्वाक्य ३, “वजहस्तः 
पुरंदरः? इत्यादिक वैदिकवाक्य है. पदनके समदाय वाक्यं कह, 
अर्थवाला जो वणं अथवा वर्णका समुदाय सो चदं कहिये है. अकारा- 
दिकं वर्णभी विष्णुआदिक अथंवाठे है. नारायणआदिकं वदनै 
र्का समुदाय अर्थवाला है.व्याकरणकी रीतिरतै""नीलो षट: इत वाक्यै 
दो पद्‌ ह, ओं न्यायकी रीति च्यारी पदं ह ओं व्याकरगके भतमैभी 
अ्थबोधकता च्यारे समुदायन्भँ हे, पद वच्यारि नहीं. 

शाब्दीप्रमाका प्रकार ॥ २॥ 

तहां शाब्दीभरमाका यह भकारहैः-'“नीटो घटः” "था वाक्यकं सुनै तब धो- 
ताक सकर पदनका भवणसक्षात्कार होवे; पदनके साक्षात्कारसै पदार्थ 
नकी स्मृति हवै रै.शकाः-पदनका अनुभव पदनकी स्शतिका हेतु हओ 
पदाथेका अनुभव पदार्थकी स्सृतिक्ा हेतु है,पदनका साक्षात्कारं पदार्थ 
नकी स्स॒तिका हेतु बने नही .काहेते?जा वस्त॒का सवं अनुभव होवे ताकी स्मति 
होवे है, अन्यके अनुभव अन्यक स्मृति होवै नहँ; यात पदके ज्ञाने 
पदार्थकी स्म॒ति बने नहीं ? समाधानः-ययपि संस्कार द्वारा पदाथनका 
अनुभवही पदार्थनकी स्थृतिका हेतु हैतथापि उद्रूत संस्कारनंसे स्म॒ति होवे 
है, अनुदूत संस्कारनसैँ स्मति होवै नकौ. जो अनुदरूत संस्कारनसैभी स्मृति 
होवै तौ अनुभूत पदाथंकी सदा स्यति इदं चाहिये, तहां पदाथनके संस्कार- 
नके उद्धवका हेतु पदज्ञान है. कादेते ? संबंधा ज्ञानंते तथा सदशपदार्थ- 


( ४६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


नके ज्ञानते अथवा चितनते संस्कार उदटरूत होवे ई, तिनैत स्मरति होवै है 

जसे पुत्रक देखिकै पिताकी ओ पिताक देखिकै पुत्रकी स्थृति हवै है.तहां 
संबंर्धाका ज्ञान संस्कारनके उद्धवका हेतु है. तैसे एक तपस्वाकू देखिके 
पुव देखे अन्य तपस्वीकी स्थृति होवे है.तहां संस्कारका उद्वोधक सद- 
श्दशन है. जहां एकत बैविके अनुभूत पदाथका चितन केरे, तसि 
अनुभूत अर्थकी स्मृति हवै है, तहां संस्कारका उद्रोधक चितन ह 

इसगीतिसे सेबंधी ज्ञानादिकं संस्कारके उद्दोधं दारा स्पतिके हेतुर 

ओं सस्कारकी उत्पततद्वारा समानविषयक पुवं अनुभव स्मतिका हेतु है; 
याति पदाथनका पूवे अनुभव तोपदाथेदिषयक्‌ संस्कारकी उत्प्तिदारा 
हेतु हे, ओ पदाथनके संबंधी पद है. याते पदाथनके संबेधी जो पद 
तिनका ज्ञान संस्कारके उद्ोधद्वारा प्दा्थकी स्थतिका हेतु है 

याते पदनके ज्ञानतै पदार्थनकी स्मरति संभतै है. जहां एक्‌ सवंधीके 
ज्ञानते अन्य सबधीकी स्मरति होवे तहां दोनू पदाथनके संबधका 
जादू ज्ञान होवै तां एकके ज्ञान दृसरेकमी स्पति होवे है. जार 
सेबंधका ज्ञान होवे नही ताक एकके ज्ञानते दूसरेकी स्थति होवे नदी. जसँ 
पितापुत्रका जन्यजनकमावसंबध ३. जाक जन्यजनक्‌ भावरसंबेषका 
ज्ञान होदै, ताक एकके ज्ञान दूसरेकी स्थृति होवे है. जाक जन्यजनक- 

भावसंबंधका ज्ञान नही होवै, ताद एकके ज्ञान दूसरेकी स्मृति होवे नह 

तैसे पद अ्थका जो आपसमें सेवंध ताक वृत्ति कं ह वृत्तिरूप जो पद 
अर्थका सेबेध ताका जादू ज्ञान होवे ताक पदके ज्ञानतै अथेकी स्मृति 
होवे है. पद्‌ ओ अ्थका जो वृत्तिरूपसंबध्‌ ताके ज्ञानरहितवूं पदके ज्ञानेत 
अथेकी स्मृति होवे नही. यति व्तिसहित प्दका ज्ञान पदाथकी 

स्मृतिका हेतु है 


शब्दको शक्तिब्रत्तिका कथन ॥ ३॥ 


सो वृत्ति दोप्रकारकी हैः-एक शक्तिरूप वत्ति है ओ दूसरी ठक्षणाहूप 
वत्ति हे. न्यायमत देश्वरकी इच्छाखूप शक्ति है, मीमांसाके मतम ` 


शृब्दग्रमाणनिरूषण-प्रकाश ३. ( ४७) 


शक्ति नाम कोई भिन्नपदार्थं है, उयाकरणके मतव ओ वपातंजकृके 
मते वाच्यवाचकभावका भक जो पदअर्थका तादात्म्यसंबध सोई शक्ति 
है ओ विचारसरागरमै योग्यताहप शक्ति व्याकरणक मतै छिली है सो 
भूषणकारका मत है.व्याकरणके मेज्नषा भंथमे योगभाष्यकी रीतिस वाच्य 
वाचकमभावका भूक तादात्म्यसंबधदही शक्ति कदी है आ अद्धैेतसिद्धांतमं 
सरे अपना कायं करनेकी सामथ्यंही शक्ति है. जै ततुम पर करनेकी 
साम्यंरूपं शक्ते है, वहि दाह कशनेकी जो सामथ्यं सो शक्ति है, तेस 
पदन अपने अथक ज्ञानकी सामथ्यही शक्ति है, परंतु इतना भेद हैः- 
वद्विआदिक पदाथनमे जो सामथ्यंशूय शक्ति ताके ज्ञानकी अवेश्चा नही. 
शकि ज्ञात होवै अथवा अज्ञात होवे दोन्‌ स्थाने वद्वि आदिकनरैँ दाहादिकं 
काये होवे है.ओ पदकी शक्तिका ज्ञान होवै तव तो अर्थक श्थतिख्यं काथं 
होवै हैशक्तिका ज्ञान होवै नहीं तव स्मृतिषटप काथं हवै नहीं. यतँ पदकी 
सामथ्यहप शक्ति ज्ञात होवै, तव पदा्थकी स्मृतिह्य कायं होवे ह. शंका 
जहां अतीत पदकी स्मृति होवे तहां पदके स्मरणरूप ज्ञाने अर्थक स्ति 
होवेहे सो नदीं हुई चाहिये, काहे? सामर्यश्पशक्तिवाठे पदका ध्वैस होय 
गया, यातं अथंकी स्म॒तिका हेतु जो पद ताका अभाव है ? समाधानः- 
मीमांसाके मतम सरे पद नित्य है. तिन्हकी उत्पत्ति नाश होवे नही, 
याते पदका ध्वंस कने नक्ै,ओ जो पदनकूं अनित्य भाने तो यह समाधान 
हैः-पदाथस्मरतिकी सामथ्यं पदभ नहीं है, किल॒ पदज्ञानमे पदार्थकी 
स्भृतिकौ शक्ति है. जहां पदका ध्व या है तहाभी पदका स्मरणरूप 
ज्ञान है. जहां वतेमान पद है तहां पदका भवणसाक्षात्कार ज्ञान है. 
ता ज्ञानम पदा्थकी स्मृतिकी सामथ्यं है सोद शक्ति है. यापक्षमै शक्ति- 
वाला पद्‌ नहीं किंत पदका ज्ञान है. यह पक्ष गदाधर भटाचार्यने शक्ति- 
वादग्रंथमै ज्ञान शक्तिवाद करिकै टिख्या है. इसीरीतिसँ पदकी सामर्थ्यं वा 
पदके नकी सामथ्यं शक्ति किये ह दूसरे पकषभेभी पद शक्तिवाछा है 


५४८) बृ्तिषरभाकर । 


इसब्यवहारकी सिदिवास्ते पदका धं शक्ति अपेक्षित होवै तौ जि्षपदका 
ज्ञान जिस अथकी स्यतिभे समथ होवे तिसपदकी तिस अर्थम शक्ति कदियेरै. 


शाब्दीपरमाकी रीतिपूलैक्‌ शक्तिदिषे विवाद्‌ ॥ ७। 


इसरीतिसै शक्तिसहित पदज्ञाने पएदाथंकी स्यति होवैहे.जितने पदार्थन- 
की स्मृति होवे उतने पदाथकि संबंधका ज्ञान अथवा सबंधसहित सकर पदा- 
थनका जान वाक्याथंज्ञान किये; वाहीक शाब्दीग्रमा करै .जेषै"'नी- 
लो घटः” यह वाक्य है, ति च्यारि षद्‌ है. नीर पद है ओकार पदै रव- 
ट पद्‌ है ३ विसगं पद हे ४ नीखरूपविशेष्भ नीख्पदकी शक्छि ३,ओका- 
रषद निरर्थक है, यह वातां व्युत्त्तिवादादिकं थने स्य है. अथवा 
ओकारपदका अभद अथं है, घटयदकी घटत्ददिशिषभे शक्कि है, विस्षगेकी 
एकत्व संख्याम शक्ति है, शक्तिका ज्ञान क) 
नीरपीतादिक पदनकी वणम ओं वनवा बाले म शक्ति है,यह कोश्भे ङिष्याहे. 
ओं विसर्गकी एकत्व सख्याय शक्ति ३ै यह व्याकरणे जानी जपै ड, 
वरपदकी षरत्व विरिष्टभे शक्ति ह यह व्याकरण अेथनभै ओ शक्तिवादा- 
दिकं तकं बरेथनम छ्ख्या है, ओ न्यायुद्घू्मे गोतमनें यह कड्धाः-जाति 
, आकृति व्याक्तेम सकर पदनकी शक्ति है. अवयवके शंयोगङ््‌ आकृति 
कृ है-अनेकं पदार्थनमे रहै जो नित्य एक धर्यं सो जाति किये है, 
अनेक घटनमेँ नित्य ओ एकं घटत्व है शो जाति ३. जातिके आथयकं 
व्यक्ति करहै.यामतमें घटपदकी शक्ति कपाररैयोगसहित घटत्वविशिष्ट घल्यै 
है. ओ दीधितिकारशिरोमणि भह्ाचार्यके मतै सकर पदनकी व्यक्ति- 
शक्ति है, जाति ओ आतिनं नहीं. यामतमै घटपदका वाच्य्‌ 
केवर व्यक्ते है. घटत्व ओ कपा संयोग घटपदके वाच्य नहीं. काहेतै? 
जिसपदकी जिस अथ शक्ति होवे तिस पदका सो अर्थं वाच्यं कषये 8 
ओ शक्य किये है.केवर व्यक्तिं शक्ति है. यात केवर व्यक्तिही वाच्य्‌ 
हे. शंकाः-षरपदके उच्चारणे घटत्वकी गोपदके उच्चारणतै गोत्वकी 


श्डदवरभागनिहषण--प्रकाश ३. (४९) 


बाह्लगपदके उचारण बह्यणत्वकी पतीति शेव है. सो यामय नहीं हृं 
चाहिये. काहे ? अवाच्य अर्थकी कश्चणा विना प्रद भतीति हवै नक्ष. 
जो अवाच्यं अर्थकी क्षणा विना पदर प्रतीति मानँ तौ चट्पदके अदाच्यं 
टत्वकी जैस बटवद्नँ भतीति मानी, वैँ षट्यदके अवाच्य पयदिकनकी 
मी षटपृदसँ भतीति इदं चा ? परमाधानः-वाच्यी भरतीति पदै होवे 
है ओं वाच्यवृत्ति जो जाति ताकी भवतीति होवे है, यपि यह नियम है- 
जातिभिन्न अवाच्यकी पतीति होवे न, ओं वाच्यदृत्ि जो जाति सो 
अवाच्यभी भतीत होवै है, यतँ षटत्वादिक तौ अवाच्यभी धादिक षद- 
नतं प्रतीतं होवे है, पादिकं अवाच्य पतीत हो नही. पुनः शंकाः- 
वाच्यवृत्ति अवाच्य जातिकी पदनसैँ पतीति मानँ तौ व्यद पथिवीत्व 
जातिकी भरतीति इदं चाहिये. किते ? षटपदके वाच्यम जैसे घटत्वं जाति 
रहै है, तैसे पथिवीत्वभी रहै है यतिं दोनूं वाच्यवत्ति है ओ अवाच्य है. 
घटत्वकी नाह पृथिवीत्वकीभी रतीति इडं चाये. गोषदका वाच्य जो गौ 
ताके विषे गोत्वकी नाई पशुत्व रहे है. ओ दोन्‌ अवाच्य है. तैसे जाक्चण 
पदै जाह्लणत्वकी नाई यनुष्यत्वकी प्रतीति इदं चाहिय ? समाधानः- 
वाच्यतादच्छेकद जो अवाच्य ताकी ओ वाच्यकी पदर पतीति हवै है, 
अन्यृी भतीति होवै नक्षै, जेर घटपदका वाच्य धटव्यक्तिकी ओ बाच्य- 
तादच्छेदकं धटत्दकौ प्रतीति घट पदँ होवे है. पथिवीत्व वाच्य नही ओ 
काच्यतादच्छेदकं नक, यतिं घटपदस पृथिवीत्वकी परतीति होवे नह .वाच्य- 
तरै न्यूनवृत्ति ओ अधिकबरति न हवै, कितु जितने देशम वाच्यता हवै 
उतने देशे रहै सो वाच्यतावच्छेदॐ होवे है. घरपदकी वाच्यता सकठ- 
घ्रग्यक्तिमै है. ओ घटत्वभी सकठ्षर स्यक्तिमिं रहै है, यतं घटकी वाच्य 
ताँ न्यूनवृत्ति ओ अधिकंब्चि घटत्व नर, कितु समानदेशवृत्ति होने 
धरपदका वाच्यतावच्छेदकं घटत्वं है. घटपदकी वाच्यता परमे नक्ष, ओ 
परथिवीत्व परभै है, यात अधिकवृत्ति होनेते घटपदका वाच्यतावच्छेदक्‌ 
यथिवीत्वे नरौ. गोपदकी वाच्यता सकरुगोग्यक्तिमे है ओ गोत्वभी सकल- 
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गोव्याक्तेथे है.याते गोपदका वाच्यतावच्छेदक गोत्व है,ओ अश्वै गोपदकी 
` वाच्यता नक, ताभ पशुत्वं रहै है यातं गोपदकी वाच्यता अधिकवृत्ति 
होवेतै गोपदका वाच्यतावच्छेदकं पशत्व नकौ तैस बाह्मणपदकी वाच्यता 
सकट्बाह्मणव्याक्तिमे है ओ बाह्मणत्वभी सकर बाह्लणव्यक्तिमै डे. यर्ते 
बाह्लणपदका वाच्यतावच्छेदकं बाह्लणत्वं है. ओ क्चतियादिकनमै जाह्मण- 
पदकी वाच्यता नही, तहां मनुष्यत्व रहै है, यात अधिकवृत्ति होनेते बाह्ल- ` 
णपदका वाच्यतावच्छेदकं मनुष्यत्व नौ. इसी रीति घगदिकयदर्नते 
घटत्वादिकनकी प्रतीति होवे है ओं शक्ति नशि होनेतै घटादिषदनके 
वाच्य नहीं; किंतु वाच्यतावच्छेदक है. यह शिरोपणि भहावार्थका 
मत है. ओ वरादिषदनकी जातिमात्र शाक हे व्यक्तिं नकि, यह 
मीमांसाका मत हे. शंकाः-जिस अथर्य जिस्तपदकीं श्क्तिका ज्ञान 
होवै तिस अथंकी तिस पद स्मृति होयके शाब्दी भ्रमा होवै है. पदकी 
शक्ति विना व्यक्तिकी पद स्मरति ओ शाब्दी भ्रमा नौ इद चाहिये ? 
समाधानः-शब्द्भमाणसे तौ जातिकाही ज्ञान होवै है, तथापि अथौपत्ति 
प्रमाणत व्यक्तिका ज्ञान होवे है. जसँ दिनयेँ अभोजी पुरूषकूं रात्रिभोजन 
विना स्थूलता सभवे नही तैसे व्यक्तिविना केवर जतिम कोई॑क्रिया 
सभवे नक. यत अथौपत्ति प्रमाणत व्यक्तिका बोध होवे है, “गामानय? 
इस वाक्यै गोत्वके आनयनका बोध होवे है, सो गोव्यक्तिके आनयन- 
विना बने नकौ. गोग्यक्तिका आनयन संपादक है, गोतका आनयन सेषाय 
है, संपादकं ज्ञानका हेतु संपायज्ञान अथीपत्तिप्रमाण किये है, संपादक- 
ज्ञान भमा है, या स्थानम जातिका ज्ञान प्रमाण है ओ व्यक्तिका ज्ञान 
प्रमा है, यह भटमीमांसकका मत है. ओं कदं जातिशक्िवादी 
, अनुमानत व्यक्ितिका बोध माने है, सो भ्रथांतरम स्पष्ट है. कठिन भरसेग 
ङिख्या नकं. केवट जातिमे शक्ति माने ताके मतम व्यकितका बोधं शब्द्‌ 
प्रमाणत होवे नहौ किंतु अथपत्ति वा अनुमान व्यकरितिका बोध होवै है, 
प्रतु कोई थथकार जाति कुम्जशक्ति माने है. तिनके मतम व्यकितिका 
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ज्ञानभी शुब्द्भ्रमार्णत ही होवे हे.ताका यहु अभिभा हेः-स्कल पदनकी 
शक्ति तो जातिविशिष्ट व्यक्ति है, पतु शाक्तिका ज्ञान जातू होवै ताक 
पदै अर्थकी स्मरति ओ शाब्दबोध हवै है अन्यद नही. तहा षट्यदकी 
घटत्वे शक्ते है. इसरीतिरै जापिशक्तिका ज्ञानपदा्थकी स्थृतिका 
ओं शाब्दबोधका हेतु ै ओ व्यक्तेमि शाक्तेके ज्ञानका उवयोग्‌ 
नहीं ओं व्याक्ते अनंत है. यर्ते सकर व्यक्तिका ज्ञान सभवे नही. इस 
कारणत व्याक्तेकी शक्ति स्वर्यं पदा्थंकी स्मृति ओ शाब्दबोधका 
तु है, ताका ज्ञान हेतु नही. इसरीतिते बट पदकी धटत्वविशिषटमै शाक 

होनेते घट्पदके वाच्य तौ घटत्व ओ वट दनूं है, यातं वदपदका वाच्य्‌ 

जो घटत्व ओं घट तिनके शाब्दवोधका हेतु षटत्वमै शाज्का ज्ञान हैः 

. या पक्षक कुब्जशक्तिवाद कर हं ओर्‌ भकार कुढजशाक्तिवाद्‌ गदाधरः 

मद्राचार्यनँ शाक्तेवादके अंतमे छिख्या है सो कठिन है, यतत श्हां छिच्य्‌! 

नही ओ घटादिकं पदनते जेस जातिविशिष्ट व्यक्तिका बोध होवै हे तैस 

जातिका व्यक्ति जा समवायादिक संबंध ताकाभी बोध होवै है, यत 

जाति व्यक संबंध इन तीनू घटादि पदनकी शक्ति है; यह गदाधर- 
महाचा्थका मत है.समे मतन जातिविशिषट व्यक्ति घटादिकं पदनङकी 
शक्ति है यह मत बहत भ्रथकारोनैँ टिख्या है.याते घटपदकी षटत्वविशिष्टम 

शक्ति कही है. 

वाक्यनका मेद्‌ ॥ ५ ॥ 


नीरके अमेदवाला एकषट है,यह““नीटो वटः इस वाक्यका अर्थ हैते 
८“वृजहस्तः पुरंदर? यह वेदिकं वाक्य है. जेस “नीखो षटः? "या वाक्यभे 
विशेषणबोधक नीरुपद है ओं वटपद विशेष्यबोधक है. तैसे वजहस्त षदं 
विशेषणबोधक है ओ प्र्दरपद विशेष्यबोधक है. विशेषणपदके आगे 
विसर्ग निरर्थक है अथवा अभेदाथक है. विशेष्यबोधकपदके आगे विसर्ग- 
का एकत्व अथ है “वजहस्तके अभेदवला एक पुरंदर है” यह वाक्यका 
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. अथं है. इस रीर लौकिक वैदिक वाक्यनकी समान रीति है; परंतु 
वैदिक वाक्य शोप्रकरके है-एक व्यावहारिकं अ्थंके बोधकं है 
दूसरे प्रमाथं तच्वके बोधक है. न्स भिन्न स्ञारा यावहारि कछ अथ 
कृहिये है, परमार्थत जल्च काहिये है. बह्यवोधकं वाक्यभी क्षे प्रकार 
के हैः-तत्पदाथं वा त्वपदाथके स्वरूपे बोधक अर्वातर वाक्य दै 
जैसै'“सत्यं ज्ञानमनंतं बह्वः; यह वाक्य तत्पदाथेका बोधक है. “य॒ एषु 
इदंतज्यांतिः पुरुषः? यह वाक्य त्व॑पदाथंके स्वहपका बोधक है, तत्प- 
दार्थ त्वपदार्थके अभेदके बोधक ““तच्वमसिःः आदिक महावाक्य है. 


शब्द्की शक्तिरक्षणबत्तिका संकषेयतँ कथन ॥ & ॥ 


जा अथंम जा पदकी ब्ात्ति होषै ता अथंकी ता प्दसै पतीति होवे है. 
शक्ते ओ ठक्षणा दते सो बते दोपरकारकी है; ईश्वरकी इच्छा अथवा 
वाच्यवाचकभाव संबेधमरु तादात्म्य अथवा पदाथंबोधहेतु सामश्येकू 
शक्ति कै है.जिस अर्थे पदकी शाके होवे सो अथ पदका शक्य किये 
ह, शक्यसंबंधक्‌ लक्षणा करै, जैस गेगापदकी शङ भवाह्ै है, याते 
गेगापदका शक्य प्रावाह है, तासे संयोगसंबंध तरका है, इस शतिर पदका 
जो अथस परपरासंबंध सो लक्षणा है. जे भगापदका तीरम परंपरा 
सबंध हे, सोर तीरम गगापदकी लक्षणा कयि है. काहेते ? साक्षात्स 
बेषवाठेते जो संबंध सो परंपरासंबन्ध कायि है. गगापदका शाप 
सबंध भवाहतं है तासे सयोग तरका है. याते स्वशक्य संयोगरूप ंगा- 
पदका तीरे परंषरासंबध है, सोई ठक्षणा काहे है. यात यह किदं 
इवाः-जा अथस जिसपदका शाकेरूप साक्षात्सबंध होवै, सो अ्थं॑तिसे 
पदका शक्य किये हे, जा अर्थ जिस पदके शक्यका सबंध होवे सो 
अथं तिस परदका लक्ष्य किये है. जेस गंगापदका शक्य जो भरवाह 
ताका तीरख्प अथस सयोगसंबेध ह यतं गगापद्का शक्य भवाह है 

ओ तीर कक्ष्य है. | 


$ ` {४ 


॥ 
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इस रीति पदका साक्चात्सवध ओ परपरासंवधल्पय शक्तिखश्चणा 
. भेदत वृत्ति दोप्रकारकी है. जा पदक उत्ति जिस पुरूषद्‌ अज्ञात हवे ता 
पद्का तिस पुरुष्‌ साक्षात्कार हये भी पदाथेकी स्छृति ओ शब्दबोध 
होवे नक, यतिं शक्तिठक्षणाह्य वच्चिका ज्ञान षदाथंङी स्थति ओ 
शाब्दबोधका हेतु हे 


वाक्याथज्ञानका कम्‌ ॥ ७॥ 


शाब्दवोधका यह कम हैः-जा पुरूष पदकी वत्ति ज्ञातं हवै ता 
परुषद्ं वाक्यके सकर पदनका साक्षात्कार हेव जिर पदकी जिस अर्थ 
वृत्ति पूर्वं जानी होवे तिभ पदसँ तिस्र अर्थकी च्छति हवै है; तिस अनं- 
तर प्रस्परसं्बधवारे सकर पदाथनका ज्ञान अथवा सकर पदाथनकां 
परस्परसेबधन्ञान वाक्याथ्ञान होवेहे. जै “गामानय त्वम्‌" "या वक्यं 
गो आदिक पद है, तिनकी अपने अर्थम वच्चिका भथम ठेसा ज्ञान पुर- 
षकं चहियः-गोपदकी गोत्वविशिष्ट पशुविशेषमे शक्ति रै.दितीया विभ- 
क्तिकी कमत शङ है. आनयन अप्व नीपदकी शक्ति है. यका- 
रोत्तर अकारकी कति ओ मरस्णमं शक्ति है. संबोधनयोग्यचेतने 
त्वपदकी शक्ति है इस रीति शक्तिज्ञानवाखेकं “गामानय त्वम्‌" "था 
वाक्यका भरोस सेवध होति ही गो आदिक सकर पदनका साक्षात्कार 
होयके तिन पदनके शक्य अथक स्मरति होवै है, जेस हस्तिपारुकके 
ज्ञाते ताके सेवधी हस्तीकी स्मरति होवे है तेम पदनके ज्ञानते तिनके 
संबंधी शक्य अथनकी स्मरति होवे है. “'यह॒हस्तिपाकक है ›› रसा 
हस्ति ओ महावतके संबधका जादू ज्ञान होवे नहीं, किंतु““मनुष्य हेः 
देस्ा ज्ञान हवै ताक हस्तिपाटक देखे भी हस्तीकी स्म॒ति हवे नही; तेस 
इसपदका यह शक्य है अथवा ठक्ष्य है. रेसा शक्ति वा रक्षणारूप संब- 
धका जाक पृते ज्ञान हेव नही, किंतु अज्ञाताथेपदका भावणसाक्षात्कार ` 


होवे, ताक पदनके श्रव्णतैभा अथंनकी स्मति होवे नहीं, यते व्॒ति- 
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सहित पदका ज्ञानं पदाथेस्ृतिका हेतु है, केवर पदका ज्ञान हेतु नक्ष 
पदनके ज्ञानते सकर पदाथनकी स्मति होयकै सकर पदाथनके प्रस्पर 
सेबधका ज्ञान होवे है. अथवा पदनके ज्ञानतेँ परस्परसंबंध रहित जिन 
पदाथनका स्मरण हृवाहै,तिन पदार्थनका परस्परसंबेध सहित ज्ञान होवे है, 
सो पदाथनके सवधका ज्ञान अथवा संबधस्हित पदाथनका ज्ञान 
वाक्यार्थज्ञान कहिये है ओ शान्दीप्रमा काहिये है.“गामानय त्व्‌? 
या वाक्यभे गो पदाथका द्ितीयाथं कमते अधियतासंबंध है.आधेयताकू 
वृत्तित्वं कहें है, आपे नकिं अथं आनयनमें कमेताका निहपकेता 
सबंध है. यकारोत्तर अकारके छति ओ भरणा दो अर्थं है. तहां कति 
आनयनका अवुकूलतासंबघ है, कतिका वंपदार्थम आश्रया सबध 
है. प्ररणाका तवं पदाथमें विषयता संबंध है; याते ““गोवृत्तिकमंतानिरूपक 
आनयनानकूरकूत्या्रयः प्ररणाविषयस्त्वपदाथः ` ` यहं वाक्य ज्ञान भ्रोताकू 
होवे है. तहां वृत्तिविशिष्ट सकर पदनका ज्ञान शब्दप्रमाण है. प्दनके 
ज्ञानते तिनके अर्थकी स्मति व्यापार है,वाक्यार्थज्ञान फर है, इस शीति 
लोकिकं वेदिकं वाक्यनत बहत स्थानो पदाथनके संवधका वा संबध- 
सहित पदार्थनका बोधही फक होवे है.तथापि त्वंपदाथंके सबधी तत्पदाथका 
तत्पदाथके संबंधी त्वंपदाथका संहावाक्यनतं बोध माने तो.'अरसंगो हये 
पुरुषः? "इत्यादिक अतिवचनं बेदांतप्रतिषाय बहक असेगता कही है, 
ताका बाध होवेगा.यातें महावाक्यनका प्रतिपाय अखंड बह्म है.वाक्यनकू 
अखंड अथकी बोधकतामे ट्टा सेक्षपशाशरकमें स्पष्ट है विस्तारभयते 
लिख्या नहीं. 
टक्षणाका प्रकार ॥ < ॥ 
महावाक्यनमं ठक्षणाका प्रकार विचारसागरमं टिख्या है सो जानिटेना 

पदके शक्यसे संबंधक्‌ लक्षणा कहै याति पदका परंपरासंबंधरूप रक्षणा 
हे. काहेतैपदका साक्षात्सबध शक्यते होवे है. ता शक्यका सेनथ रक्ष्यते होवे 
है. यात शक्यद्वारा पदका संबंध होनेते परंपरासंबधरूप लक्षणावृत्ति है. इसी 
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कारणते येथकारोने लक्षणाव्रतति जघन्य कही है. जहां पदका साक्षात्संबन्ध ¦ 
ङ्प शक्ितिवृत्ति नहीं समवै, तहां परंपरासंबंधहय लक्षगावृचतिका अंगी- 
कार है. इसीकारणतें अंथकारेनिं छिख्या हैः-जहां शक्य अर्थम वक्ताका 
तात्पर्य नहि सेभवै, तहां छक्षणारत्ति मानिकै पदका रक्ष्य अर्थं मानना 

योग्य है.जहां शक्य अर्थम वक्ताका तात्पर्यं संभवे, तहां रक्ष्य अर्थं मानना 
योग्य नहीं. केवर्लक्षणा ओ छक्षितरक्षणाके भेदत से छक्षणा दो 
प्रकारकी है-पदके शक्यका सराक्षात्स॑बेध होवे ताक केवललक्षणा 
कहैं है. जँ गगापदकी तीरम कक्चषणा होवे है, तहमं अभावषदका शक्य जो 


परवाह ताका तीरसें खाक्षात्संबध संयोग है, तह गगाषदकी गगापदकी तीरम केव 
छक्षणा है'खक्षितलक्षणाका उदाहरणं यई ईः-““द्विरेफो रौति" "था वाक्य 
कृा“'दो रेफ ध्वनि करं हं" यह अथ अथं पदनकी शकरितसं भतीत हवै ह, सो 
व्णेरूप रेफे ध्वनि करना सभवे नही. यते शक्य अथ वक्ताका तातव्यं 
नहीं किंतु दो रेफवाखा जो भमरपद तिके शक्यम ही रेफयदकी ठक्चगा 
 . ड; सो केवठ लक्षणा तौ है नही. काहेते ? जा अथे पदके शक्यका साक्चा- 
त्सवध होवें ताभ केवरुलक्षणा होवे है. द्विरेफ पदका शक्य दो रेफ, 
तिनका अवयविता सबंध भरमरपदमं है, ता प्दका शक्तिरूप संबंध अपने 
वाच्यं म॒धुपमें हे यते शक्यसबंधि जो भमरपद्‌ ताका सबंध होनेते शक्यका 
प्रपरासंबंष है, यति छाक्षितलक्षणा है. ययपि दो रेफनकूं द्विरेफ नहीं कँ 
हँ, किंतु दोरेफवाढेकू दिरेफ कहै ह. दोरेफवाटा भमरपद है, यते दिरेफप- 
दका शक्य जो भरमरपद ताका मधुपसेँ साक्षात्संबष होनेते केवटरक्षणा सभवे 
है, तथापि व्याकरणके मतम सो समास्की शक्ति है; याते दिरेफ 
पदका शक्य दोरेफवाला भमरपद है, न्यायवेशेषिकादिकनके मत- 
भँ समाससमुदायकी शक्ति नहीं मानै है किंतु समाससमुदायके जो 

अवयव है, तिनकी ठक्षणावृत्तिसे अधिक अथं समास्मे प्रतीत होवे है. ` 
जसँ “* द्विरेफ ›› इतना समाससमुदाय रै ताकी किसी अथेमे शक्ति 
नहीं. तहां दित्वसंख्याविशिष्ट॒द्िषदका अर्थं है, रेफत्वजाति विशिष्ट 


( ५६ ) वाततिप्रभाकंर । 


अक्षर रेफपदका अथ्‌ है, हिपदके शक्यका ओं रेफपदके शक्यका अभेद्‌- 
संब वाक्याथ होवे तो द्ितरंख्यावाठे रेफ हैँ यही अथं शक्य है, ओं 
देरिफवाङे पदक द्विरेफ करै है,सो रक्षणाव्रत्ति मानिकै करै है,परंतु इतना भद्‌ 
हेः-न्यायवैशेषिकमतमै वाक्यकी रक्षणा नहौ भन है, किते ? 
शक्य सबंधक्‌ लक्षणा केह है. पदसमुदायरूप वाक्यकी किरी अथै 
शक्ति नह यते वाक्यके शक्यका अभाद होनेतै शक्यसर्वंधदष छुक्षणा 
वाक्यकी बने नही, किंत प्दकी लक्षणा होवे है, यामतभै रेफपदकी 
रेफवाठ्यै रक्षणा ओ बीमांसामतये तथा वेदांत बाक्यकीभी खक्ष- 
णा म्न है ओ वाक्यकी लक्षणाभै जो दोष कहा ताका यह समाधान 
हैः-प्रद समृदायक्‌ वाक्यं कहँ है, सो सथृदाय रत्येकं पदर भिन्न नक यातत 
पदनका शक्यही वाक्यका शक्य है, अथवा शक्थरीर्वधद्य खक्षणा नहीं 
किंतु बोध्यसंवधकू छक्चषणा कर है. जसँ पदका शक्यताशक्ति धृत्तिस बोध्य 
है, तैर परस्प्ररंवंध सहित पदाथेषूप वा पदाथेनका सवं धप वाक्याथ भी 
बाक्यबोध्य है. यतं पदवोध्य सेवंधरूप ठक्षणा जेस पदकी होवै हे तैर 
वाक्यवोध्य सबंधरूप ठक्षणा वाक्यकी भी होवे है. यामतये दहिरेफसथदा- ` 
यकी दोरेफवाखे पदमे ठश्चणा, इसरीतिसँ द्िरेफयदै क्षित भयरपदकी 
मधुपमे लक्षणा होनेतै रुक्षितरुक्षणा कहावै है. सो भी रक्षणाके अंत्भूत 
ही है. काहे द्विरेफपदका शक्य जो दो रेफं ताका भमर पदै साक्षात्संवध 
है, ओ भ्रमते भरमरपदद्रारा परपरासंबध है, याति शक्यसनेधरप 
क्षणात लक्षितलक्षणा पथक नही. व्याकरण अतभ द्िरेफ पदका 
शक्य दोरेफवाखा भरमरपद हे, ताका भ्रमर साक्षात्सवंध है, यात अहं 
उदाहरण रक्षितरक्चषणाका नके, केवर ठक्षणाका है. ता मतं रक्षित 
लक्षणाके उदाहरण “सिंहो देवदत्तः ›› इत्यादिक है. या स्थानें ““सिहै 
अभिन्न देवदच है" यह वाक्यका अर्थं पदनकी शक्तित्तिसे भरती हेव हसो 
संभव नही. केत ? पशत्व जाति ओ मनुष्यत्व जाति परस्पर विरूढ है, 
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एकर संभवे नही; यात चिहशब्दकी शुरवाक्ूरताधयवाङे पृरुम रक्षणा 
ड. ता पुरुषै सिंहशक्यका साक्षात्तव नहीं ज्ेनैत केवङ उक्षना तौ है 
नहीं किंतु शररताेकनत सिंहशब्दके शक्यका आधेयतास्वध्च ह, 
ओं शक्यसंबेधि शरतादिकनका पुरूष आशथयतासवंध है, पतु सिंहकी 
शूरता ओ परूषकी शररताका अभद भान तवं तौ विहकी शररकाका देवद्‌- 
तमे अधिकरणता दंवेष है ओ दात्रं शररताका परस्पर भेद मनि तो 
सिहकी श्रुरताका पुरुष स्वजातयि शूरताधिकरणता संबंध है.सिंहकी शर 
ता स्वशब्दका अथ है,दसरीतिरे वाक्यका परंपयसदध होनेत सिंहशब्दकी 
शूरतादिगुणविशिष्टम रक्षिवरक्चना है. शक्यके परपरासंबधक्‌ ङक्षित- 
क्षणा कै है, ययपि ठक्षितलक्षणाशब्दै उक्तं अथैकी सड छिद 
ह. किते ? टठक्षितलक्षणाशब्दकी ङूढि तौ शक्यके प्रंपरासवेधत 
कोशादिकनभ कही नहीं. ओ योगवृत्तिर रक्षणा शब्दका उक्तं अथ्‌ भतीत 
होवै नै. किते ? “ ठष्चितस्य ठक्षणा ठक्षितङक्चणा " इसरीति 
पष्ठी समासं कैर तौ सक्षित किये ठक्चषणादृचितं जो भीत इया है ताक 
रक्षणा यह रक्षितखक्षणा शब्दका अर्थं सिद होवैहै.“"द्विरेफो रोति,सिंहो 
देवदत्तः" इत्यादिक जो छकषितलक्षणाके उद्यहरण्‌ कहे तहमं उकस्वङष्‌ 
ठश्चितरक्षणा संभवे नही. कर्ै?“'दिरेफो रोति" "या वाक्यम दिरेफपदस 
भमरषदलक्षित होवे ओ ताकी धुप ठश्चणा हवै तौ उक्त अथक 
संभव हवै सो दोन वाता है नही. काते ? ययपि दिरेफपदके शक्यका 
संवेध भमरपदते है, तथापि दिरेफ षद ठश्चित भमरपद नक कहैत? 
वक्ताके तातपयका विषय शक्यसवंधी छक्षित हवैहे केवर शक्यसंवधी उक्षित 
नहीं होवैहै,जो केवर शक्यसबेधी रक्षित हवै तौ गेगापदके शक्यके संबंधी 
नादिकं अनेक हँ. ते सरेही गगापरदस रक्षित हये चाहिये यति वक्ता 
तात्प्यका विषय शक्यसवधी रक्षित होवै हे.गगापदके शक्यरसबधीता अने- 
करै तथापि ““गेगायां भामः?” था वाक्यम भो ताद्‌ गगापदेर तीरका बोधो 


रेते तातयंविषय शक्यसंवषी केव तीर है, यतं गगापदकै वीरही ठक्ित 
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डे. मीनदिकभी शक्यसंबधी तो है उक्त तात्पर्यके विषय नहीं याते गंगा- 
पदै रक्षित नही. इसरीतिसै दिरेफपदके शक्यका सेबधी तौ भमरपद है, ` 
प्रतु द्विरेफपदरै भमरपदका बोध भोताकूं होवै, रेसा वक्तका तात्पर्य नहं 
कितु दिरेफपदसे भमरपदके शक्य मधुपका बोध भोताकृं होषै रेस वाका 
तात्पयं होवेहे,याते दिरेफपदके शक्यका संबं्धाभी भमरपद है.वक्ताके उक्त 
तात्पयंका विषय नहीं होनेते द्विरेफपदसै टक्षित भमरपद नकौ, ओ किती 
रीति दिरेफपदसै लक्षित भमरपद है, इस वातादूं मानिखेवे तौभी भमर 
पदकी मधुपरमे शक्ति है, यतँ ताकी ठक्षणा कथन असंगत है इसरीतिैँ 
“लक्षितस्य भमरपदस्य ठक्षणा रक्षितलक्षणाः 'इसरीतिसै ष्ठीसतमासका 
अथं उक्तं उदाहरणे सभवे नक्ष; ते""सिहो देवदत्तः?" या उदाहरणम भी 
उक्त अथं संभवे नक. सिहव्रत्ति शूरतादिक सिंहशब्दके शक्यरर्बधी तौर, 
परंतु सिंहशब्दसँ शूरता््कनका बोध भोताढं हवै, रेसा वक्ताका तात्पर्य 
नही; किंतु सिंहशब्दसेँ सिहसदश पुरुषका बोध भोताकृं हवै, ठेसा वक्ताका 
तात्पये होवे है. यात शक्यसंबधीभी शूरतादक गण उक्त तात्पर्यके विषय 
` नहीं होनेते सिहशब्दके कक्षित नही,ओ किसी रीति सिहशब्दसै रक्षित 
शूरतादिक ह याकृ मानि ठेव तौ भी तिनकी ठक्षणा कहना विरुद है.का- 
हरतेशाक ओ रक्षणा वणात्मक शब्दकी होवै है.शरतादिकं गुण शब्दरप 
नही, यातं तिनकी शक्ति वा रक्षणा सभवे नही .इस रीति “ठक्षितस्यभमे 
रपदस्य लक्षणा रक्ितठक्षणाः ` ओ"“लक्षितस्य शूरतादिगणसमदायस्य 
छक्षणा लक्षितलक्षणा? इस भकारका अर्थ षृष्ठीसमासमानिकै होवे है या 
अथेमे शक्यके परंपरासबधका कक्षितठक्षणा शब्दस बोध होवै नरश, 
पुवं उक्त दोनू उदाहरणोमं शक्यका प्रपरासवंध तौ मधुप ओ 
है, ओ परवत रीतिस रक्षितरक्षणा शब्दका योग अर्थं संभवे नही 
तथापि या वक्ष्यमाण रीतिसै रकषितठक्षणा शब्दका योग अर्थं ब्टीसमास 
मानिके शक्यका परपरासंबधही सभवे हैः- यदपि वक्ताके तात्प्यका 
विषय शक्यसबधी ठक्षितशब्दका अर्थं॑है, तथापि भागत्यागलक्षणासें 


शढ्दभ्रमाणनिहपगण-प्रकाश ३. ( ९ ) 


वक्तृतात्पर्य षैषय इतना भाग त्यागिकै इहां शक्यसवंधी ठक्षितशब्दका 
अथं है, तैस ठक्षणाशब्दका अर्थं भी शक्यसवेधं है तामे शक्य भाग 
त्यागिके भागत्यागठक्चषणासैँ सेवधमान छक्षणाशब्दका अथै. यते लक्षित 
किये शक्यसवंधीकी छक्षणा किये सवंध छक्चितटक्चणा शब्दका अर्थ्‌ 
होवे है. इस रीति शक्यसेवंधीका सवथ ठक्षितखक्षणा शब्दत योग- 
वृत्ति ही सिद्ध होवे है,अथवा ठक्षित शब्दकी तौ शक्यसवं धीरम भागत्थाग 
छक्षणाहै; ओ लक्षणा शब्दका शक्यसंबन्धही अथं है. ताकी सबं घमाजमे 
टक्षणा नहीं, ओ'कक्षितेन कक्षा क्चितलक्षणाः” इसरीतिरे तृतीयासमास 
माने इष्ट अथेकी सि ड होवे है. छक्षितेन किये शक्यसवंधीदारा खक्षणो 
कहिये शक्यका संबंध यह छक्षितलक्षणा शब्दका अथं है.शक्यका सबंध 
कहं साक्षात्‌ होवे है, कहूं शक्यसवन्धीद्वारा शक्यका सबंध डेव हे. 
“द्विरेफो रोति" "इत्यादि स्थानम द्विरेफपदका शक्य जो दो रेफ तिनका मधुप 
साक्षात्‌ संबंध नही; किंतु शक्यसंबंधी भमरपदहै तिसका सेबंधी मधुपहे.यातं 
द्विरेफपदका शक्य जो दोरेफ तिनका भमरपदद्वारा मधुपसै संबन्ध हैते 
सिहशब्दके शक्यके संबन्धी जे श्रतादिक गुण तिन्हाद्वारा सिंहशब्दके 
शक्यका संबन्धी शूरतादिगुणविशिष्टम है. याते सिहशब्दका लक्षित किय 
शक्यसंबधी जे शूरतादिगुण तिन्हद्वारा लक्षणा काहिये सिहशब्दके शक्य 
का संबन्ध पुरुषमें है. षष्ठासमास मानें तो ठक्षित शब्द ओ ठक्चषणा शब्दम 
भागत्याग लक्षणा माननी होवे है, ओं तृतीयासमास मानें तो रक्षणा 
शब्दका मुख्य अथं रहै है. एक ठक्षितशब्दम भागत्यागलक्षणा 
माननी होवै है ओ ठक्षितकक्षणाशब्दभं कर्मधारयसमास माने तौ 
लक्षित शब्द ओ ठशणाशब्द इन दोनुका मुख्य योगिक अर्थं रहैहै.भाग- 
त्यागलक्षणा मानना होवे नही.अवयवकी शक्ते जो शब्द अपने अर्थ्‌ ` 
जनावे ताकू यौगिक शब्द करै. जेस “पाचकः” शब्द है तहाँ““पाच'? 
अवयवका पाक अथं है, “ अक? अवयवका कतां अर्थ ह, इसरी- 


र 
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तिर अवयवशक्तिस पाककता पाचक शब्दका अर्थं॑होनेतै पाचकश्द्‌ 
गिक है. अवयवशक्िकं योगं ॒कँ है. शाच्लका अस्राधारण संकेत 
परिभाषा किये है. पारेभाषात अर्थका बोधक शब्द पारिभाषिक 
शब्द्‌ किये है. रुक्षितशब्दके लक्ष ओ इत दो अवयव 
तिन रक्चशब्दका अथं लक्षण है. इतशब्दक्ा अर्थं सेवधी है यति रक्षण- 
सधी अथका बोधक रुक्चितशष्द यौगिक है. शत छक्षणवाखा ङक्चित- 
शब्दका अर्थं है. तेस शक्य संबधका नाम लक्षणा है. यह शाक्चका 
संकेत है. यते छक्चणा शब्दर्पारभाषाते शक्यतस्तम्बन्धडय अ्थवोधृक्‌ होने 
पारिभाषिक है. “रक्षिता चासा छक्चणा ठषक्चितरक्षणा' यह कृभधारथुसख- 
मास है रुक्षणवाटी रक्षणा यह अथं कमधारयस्माक्षतै क्षि हवै ३ 
असाधारण धमक छक्चषण कह ह शङ्यस्वधक्‌ उश्चणा कहं ह यातं ङश्च 
अनाधारण धमे शक्यसंबधत्व है, सोद ताका रक्षण है, ययपि 
शक्यका संबंध साक्षात्‌ परम्परामेदते दोधकारका है ओ बहुत स्थान श- 
क्यका साक्षात्संमधल्परक्षणा है.““दविरेको रोति,सिहो देवदचः?इत्या- 
दिकनभ शक्यका साक्चात्संबध है नक्ष, तथापि छक्षणाका अक्ाधारणषमं 
 शक्यसेबधत्व है. रवम साक्षात्पना रक्षणाके लक्षणम्‌ पविष्ट नई .जहँ 
शक्यका पर॑परासंबंध है, तहांभा शक्यसंबंधत्वहप स्वक्षणव्‌ाखी रक्षणा है 
"“गगायां अामः'› इत्यादिक उदाहरण ययपि शस्यका साक्षात्सबंभश्ष 
रक्षणा है, तथापि संबधका साक्चात्पना रक्षणक ठक्षणम्‌ प्रविष्ट नह 
कितु साक्षातपरपरा साधारणस्वधत्वखपते लक्षणाके रक्षणभं संबधमाचभवि- 
ट हे. इसीवास्ति.शक्यसबभा रक्षणा? रेसा कहै, ““शक्यसाक्चात्सनषी 
लक्षणा "देता नं करर. इसरीतिसे रक्षिता किये शक्यसंबेधत्वरूप्‌ 
स्वलक्षणवाटी क्षणा रक्षितरक्षणा शब्दका अथ है. सो परपरा- 
सर्बेषस्थख्म सभवे है. ययपि रक्षितरुक्षणाशब्दका उक्त अथ सक्षात्स- 
बध्थल्मे सभवेभी है. तहांभा रक्षितखक्षणा कही चाहिय. तथापि ““ख- 
क्षिता ठक्षणा ठक्षितरक्षणा' या कहनेका यह अभिषाय हैः-शस्व 
साक्चा्तच्वविशिष्टसंबेधत्वरहिता केवरुशक्यसंबधत्वरूपठक्षणवती रक्षणा 
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आद्यै सवंधके अभाव्तै रक्षणाभी बन नही; यतिं शच्रगरहतै 
गजननिवृचिवाक्यका व्यम्य अथं है. व्यजनाबृत्तिसे जो अर्थं 
तीत होवे सो व्यश्यं अर्थं कहिये है. अन्य उदाहरणः-सष्याकाख्ये 
(नेक पुरूषनक नानाकायये पृर्तिनिभित्ते किसीन “सूर्योऽस्तं गतः? 
यह्‌ वाक्य उञारण कियाःताङ श्चुनिके नाना पुरुष तिस्काठ्भे अपने अपने 
कर्तव्य जाक भदत्त हवे ईँ, तहां अनेक पुरुषनदं नाना कैव्यका बोध 
व्यजनाघ्रातितै होवे है. इसरीतिसै व्यंजनाद्रत्तिके अनेक उदाहरण कव्य 
षकाश काव्यपदीप आदिकं भेथनयें मभ्मर गोविदभट आदिकनिं छ्सि 
ह सो बहुत उदाहरण शगार रसकेहे यात नहीं छिखि.न्यायभेथनयें व्यंजना 
बुतिकामी छक्षणादृत्तिसे अंतभाव कल्या है.ओर जो आलुकारिक करैः 
शक्यरवंधी अथंका तो रक्षणा बोध सभवे है, ओ शक्य अर्भके 


= 
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सेबधी अथेमे ठक्षणा सभवे नही,ताकी शब्दे भरतीतिके अर्थ व्यजनावृत्ति 
माननी चाहिये ? ताका यह समाधान हैः-साक्षात ओ परपरा भेदत 
@ > भ ७ 9 9 च, 
संबंध दोप्रकारका होवै है. तिने साक्षात्‌ संबंध तो परस्पर किनका. 
ही होवेहै, सवका होवे नक्ष, ओं प्रपरासंबेध तो सवं पदाथंनका प्रस्पर 
समवै. बहत क्या करैः-गोत्व अश्वत्वकावी परस्पर ग्यधिकरणता 
संवध है घटाभाव ओं वट प्रस्पर विरोधी है. तौ भी धघटाभावका घ 
क्‌ क [ मो भ च 
प्रतियोगिता सबन्ध ओं षटका अपने अभावे स्वघत्तिपषरतियोगिता- 
निषपकता संबन्धं है. इसरीतिरै स पदार्थनका आपसे परपरा- 
सबन्ध्‌ सभवे है. यतते व्यंग्य अथेभी शक्यसबन्धौ होनेतै रक्ष्यके अत- 
भूत है, ओ व्यंजनावृर्तिका पतिपादन काव्यधकाशम ओर ताकी टीकामे 
` जयराम भट्भाचायोदिकोन िख्या है, तैसे कान्यपदीपयै ओर ताकी 
टीका उद्योतनेभं नागोजीभट्रनै छिख्या है. ताका खंडनभी न्याय्थथनें 
ख्या है ओ व्याकरण यथने कहूं खंडन टिया है. कू. भतिपादन 
ङिख्या है. अद्वैतसिद्धां तमे खंडनका वा भ्रतिपादनका आतर नही, याते 
्रतिपादनकी रीतिमाज्र जनाद है. 


लक्षणाके भेदका कथन ॥ ११ ॥ 


शाक्ते ओं ठक्षणा दो बृत्ति सवेके मतभैहै. ओ महावाक्यके अर्थं 
निरूपण भी दोकाही उपयोग है. तिनमे शाका निदपण किया, ओं 
शक्यके साक्षात्संबन्ध ओर परंपशसबन्धके भेदत केवर क्षणा ओ क्षित 
छक्षणाखूप दो भेद टक्षणाके कहे जहत्‌ ठक्षणा अजहत्‌ क्षणा भाग्‌- 
त्याग लक्षणा इन भेदनतै फेरि तिनि म्रकारकी टक्षणा ₹ै. 

जहां शक्यकी भवीति नही होवै केवङ शक्य सेबन्धीकी परतीति होवे 
तहां जद्टक्षणा होवे है. जैसे ““विषं मृक्ष्व या स्थानम शक्य॒ जो 
विषमोजन ताक त्यागिकै शक्यसंबन्धी भोजनानिवृत्तिकी भरतीति हनत 
जहष्टक्षणा है. ययपर जहां शक्य अर्थका संबन्ध नहीं संभवे तहा 





शब्दभ्रमागनिख्वण-पकाश ३. ( ६३) 


जहहक्षणाका अंगीकार होवे है. जतै “गंगायां भम्‌ः या स्थाने 
पदनके शक्य अथेनका प्रस्पर सेवन्धं सभव नदीं. ओ “विषे भुक्ष्वः? 
या स्थानम शक्य अथ॑का अन्वयं सभवे है. भरणका हेतुभी विष है 
तौभी भोजनम विषका अन्वय सभवे है, तथापि अन्वयातुपपत्ति 
लक्षणम बाज नशे कितु तात्प्याद्धपपत्ति लक्षणम बीज है यह 
अथे िख्या है, ताका यह भाव है-अन्वयं कलिय शक्य अर्भका 
संबन्ध ताकी अनुपपत्ति किये असंभव जहां होवे तहां छक्चगणा उवै 
है; यह नियम नक्ष जो यही नियम्‌ होवै तो"“यष्टीः भवेशयः"्या वाक्यै 
यष्टिषदकी यष्टिधरे ठक्षणा नहीं होवैगी.काहेतै ? यशिपदके शक्यका 
भवेशमे अन्वय संमवे ठै, याते तात्प्यानुपपत्ति सक्षणा बाज है. अन्व- 
यानुषपत्ति नही; तात्पयं किये वाक्यकर्तांकी इच्छा ताकी अनुयति 
कहिये शक्य अथे असंभव ठक्षणा माननेका बाज किये हेतु है.“य्टीः 
भवेशय'` या वाक्यम तात्पर्यायुपपत्ति है, कते ? यका प्रवेश जो 
शक्य अथं तामं वक्ताका तात्पयं मोजनके समय संभव नरी, यतिं याड- 
पदकी यष्टिधर पुरुषनम रक्षणा है, तेस मरणहेतु विषभोजनमँ पिताका ` 
तात्पये सभवे नहीं, याते भोजननिवृ्तिम जहहक्षणा है. “गेगायां भामः 
या स्थाने तात्पयानुपपातिभी सभवे है,यातें जहां तात्प्यानुपपत्ति होवै तहां 
क्षणा मानिये है, यह नियम है, ““गेगायां भामः?” या स्थानमेभी गगाप्‌- 
दका शक्य जो देवनदी परवाह ताकू त्यागिके शक्यसंबन्धी तीरकी 
प्रतीति होवेहे, याते जहद्क्षणा है. 


जहां सामान्यतीरबोध्मे वक्ताका तात्पयं नही है, कितु गेगातीरके 
बोधमै वक्ताका तात्पयं हे तहां गगा पदकी गेगातीरम अजह्क्षणा है ओ 
अजहदक्षणाके असाधारण उदाहरण तो ““ काकेभ्यो दपि रक्ष्यताम्‌?" 
इत्यादिक है, सहितशक्यसंबन्धीकी जहां भतीति होवै तहां अजददक्षणा 
होवेहे. भोजनवास्ते दधिरकषामभे वक्ताका तात्पर्यं है. सो बिडारदिकनंे 


( ४४ ) बृत्तिप्रभाकर । 


द्शिरिक्चणविना संभवे नही, यतँ काकंपदकी दधिउपातकयै अजहत्‌ 
ठक्षणां ३. इसरीतिसे ““छर्िणो तिः” भा स्थानत छश्रिवदकी छित 
युक्त एक साथमे अजहडक्षणा है. न्यायमत नीखादिकपदनङ्मी युगम 
अत शक्ति है ““नीरो घटः" इत्यादिकं बाक्थनये नीरुरूपवाछेके बोधक 
नीलादिकपद क्षणाते है तहां शक्यसहित रवन्धीकी भवीति होदैहै 
वतिं अजहडक्षणा है. ओर कोशकरके गरके तयै नीखादिकपद रक्षणा ई 
तहां शक्यसंहिव सबन्धीकी परीति होवेहे, थाते अजहवरुक्षणा ह, ओ 
कोशकारके मतथ नीलादिक्यदनकी गुगं ओ गी शचि है रक्षणा 
नहीं वेदांतपरिभाष्रथमे रनाङादिकवदनी गणी अजहत्ठश्चमा 
कही सो न्यायका मत्‌ है 

ओ शक्य अथक एकदेशः त्यागिकै एक्देशके बोध्ये वक्ताका तात्प 
 होवै, तहां भागत्यागलक्षणा होवेहे. जेस “सोऽयं देवदत्तः"? स्थानरयै 
भागत्यागङक्षणा है. हां प्रोक्चवस्तु तत्पदका अर्थं है ओ अपरोक्चबस्तु 
इदंपदका अथं है. दकारादिवणषिशि नामदाखा पुरूबशरीर देवदत्त- 
प्दका अर्थं है, ततदाथका इदपदार्थसै अभेद्‌ तत्पदोचर विभक्तिका अर्थं 
हे, इदपदाथेका देवदत्तपदाथंस अभेद इदंपदोचरविभाञ्छा अथं हे, अथवा 
ततद्‌ ओं इदेपदस उत्तरविभक्ति निरथकं हे. समान विभक्तिबाठे पदनके 
सन्निधाने पदाथेनका अभद भरतीत होवै है, यते प्रोकचवस्त्रौँ अभिन्न 
अपरोक्ष वस्तुस्वूष देवदत्तनासवाठा शरीर है. यह वाक्ये पद्नका 
शक्य अर्थं हे. सो उष्ण शीतर है,याकी नाई बाधिद है. बाधित अर्थ 
वक्काका तात्य सभवे नहीं; यतिं तत्पदददपदके शक्यय परोक्षता अपरो- 
क्षता भागक त्यागिके वस्तुभागमें लक्षणा होनेते भागलक्षणा 8 

इसरीतिसे तीनिभांतिकी ठक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा ओ निड्ढङ्‌ 
क्षणा भेदत दोप्रकारकी हैः-जहां शकिवारे पद त्यायिकै क्षणिकं 
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` शुब्दभया्यै पयोजन किय फट हवै सा प्रयोजनवती लक्षणा किये 
जैस गगापदकी तीरथ प्रयोजनवती छक्षणा है. “तीरे भामः "` ठेस 
कहँ तौ तीरं शीतपावनतादिकनकी भरतीवि दोव नही, अगावदस 
तीरका बोध न करे गंगाके धमं शीतावनतादिक तीरयै भरतीत होवे है, 
दसी वास्ते व्यंजनद्रृतिकू आरकारिक माने है. न्यायमते शीतपावनवा- 
दिक शाब्दबोधके विषय नही, किंतु अनुमितिके विषय है. तथाहि- 
“अगातीरं शीतपावनत्वादिमत्‌, गयापदबोध्यत्वात्‌ गंगाबर "` यह अनु- 
मान है. सवेथा प्रयोजनवती छक्चणा है. 

ओं पदकी जिस अथमे शक्तिद्त्ति होवे नक्ष ओं शक्यकी नाह 
, जिस अ्थकी भरतीति जिसपदस सवक भसिद्ध डेव तिस्र अर्थम ता पदकी 
 षयोजनश्चन्यलक्षणा निडटलशक्चषणा कलिय ह जेस नीखादिक पदनकीं 
कोशरीतिसे गुणगुणीमे शक्ति मानँ तो गोरबदोष ह. ओं शक्यतावच्छै- 
. दक एक्‌ एक्‌ धमेका छाम ॒होवै नही; यतते गुणमत्रमै शक्ति है, ओ 
“ नीलो घटः 2› इत्यादिक वाक्यनकू सुनतेही स्वै पुरुषनेक गुणी 
तीति अतिरि हे,याते नीलादिकं पदनकी गुणी भयोजनशन्यरुक्षणा 
होनेते निरूढलक्षणा है. निरूढलक्षणा शक्तिके सदश होवै ३. कों 
विखक्षण अनादि तात्यये होवे तहां निरूढलक्षणा होवे है. 

ओ जहां भरयोजन ओ अनादि तासर्य दोन हौवैँ नही; कितु अेथ- 
कार अपनी इच्छात लाक्षणिक शब्दका भयोभविना पयोजन करै है, 
तहां तीसरी एेच्छिकठक्चषणा होवे है, परंतु अनादि तात्वयं ओं भयोजन 
विना क्षणिकं शब्दके धयोगकू विद्ठान समीचीन नहीं कहे है; इसी 
कारणते कान्यभ्रकाशादिक साहित्यं अथनभे निखदङक्षणा ओ भयो- 
जनर्वती ठक्षणाके भेद उदाहरणसरहित शिखे है. रेच्छिकं रक्षणा छि 
नहि, गदाधरभडाचायादिकानें रेच्छिक रुक्षणा शिखी रै. विनका तातव्यं 
रेच्छिकं रुक्षणाकी संभावनाभ ह, ओ ““ रेच्छिकठक्चणावाठे पदक . 
 भयोग साध हैः, इस अर्थम तात्थं॑नही. रश्चणाके अवांतर भद 
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भम्मटर आदिक ओर बहत छिखे है. तथापि वेदांतथेथन कटू लिखि 
, नह, याति जिज्ञासुक्‌ तिनके छिखनेका उपयोग नक्ष. 


शाब्दमोधकी इेत॒ताका विचार ॥ १२ ॥ 


जैसे शक्यतावच्छेदके शक्ति है तैसे लक्ष्यतावच्छेदकं तीरत्वादिक- 
नँ गगादिकपदनकी ठक्चषणा नह; किंतु ग्यक्तिभा्भै रुक्षणावृत्ति होवे 
है, ओ पदकी बरत्तिविना क्ष्यतादच्छेककी स्घृति ओ शाब्दबोध 
होवै हे. यह वातौ शब्दाथनिणंयके भ्ेथनेभं धतिपादन करी है. ओं 
मीमांसाके मतय ठक्षणिकशब्दसँ लक्ष्य अर्थकी स्मृति तौ होवे 
है ओ क्ष्य अके शाग्दबोधका हेतु खाक्षाणिकपद्‌ नहीं, कितु लाक्ष 
णिकपदके समीप जो पदोत्तर सो अपने शक्य अथैके शब्दबोधका ओ 
ठक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु होवे है. जेसै"“गगायां भामः ? या वाक्यम , 
गेगापद तीरम छाक्षाणिक है. सो तीरकी स्थृतिका हेतु है. ओ तीर विष. 
शाब्दबोधका हेतु नक, किंतु तीरविषे शाब्दबोधका हेतु ओ अपने शक्य ` 
विषै शाब्दबोधका हेतु “श्रामः” पदं है. या मतकी साधक यह युक्ति हैः- 
छाक्षणिकं शब्दक्‌ शाब्दबोधकी जनकता साने तौ सकर शाब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदकं धमंका काभ नहीं होवेगा. काहेते ? मीयांसाके 
मतम तो शाब्दबोधकी जनकता लाक्षणिकं पदम है नही, किंतु शक्तय- 
दम हे. याते शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति है. ओ ठाक्ष- 
णिक पदकूभी शाब्दबोधकी जनकता मनँ तौ ता जनकता - शक्किन्यून 
बृत्ति होनेतै ताका अवच्छेदक नहीं होवैगा-जो न्यूनदेशवृत्ति ओ अधिक 
` देशव्ति न होवे, किंतु जाके समानदेशवृत्ति जो होवे ताका अवच्छेदक 
सो होवे है. शाब्दबोधकी जनकता सकर शक्तपदभ रहै है, ताके समानदे 
शम शक्ति रहे है, यातं शाग्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति सभवेहे 
लाक्षणिक पद्रभेभी शाब्दबोधकी जनकता मानै तौ छाक्षणिकपदम शक्ति 
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ह नक्ष, शाब्दबोधको जनकता है; यत न्युनदेशबृत्ति होनेतैँ शब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदकं शक्ति तौ शभे नहीं ओ शकत छाक्षणिक सरि 
पृदन्भै रहनेवाछा एक धमं है नही; यति शाब्दवोधकी जनकता निश- 
च्छेदकं हविशा. सो निरबच्छेदक जनकता अलीकं है. दंडकलालादिक- 
नभ घरादिकनकी जनकताके अवच्छेदकदंडत्व कृखाठ्त्वादिकडहे यातै निर- 
वच्छेदक्‌ जनकता अभसिंड है. इस रीति खाक्चणिकयदक शाब्दबोधकी 
जनकता नक्षि. यह मीमांसाका मत हओ यद्रैतवादका अतिविरोधी 
हे. कहते ? भहावाक्यन्ँ सकच्यद छाक्चणिकं ह. तिनतँ शाब्दबोधकीं 
अनुपपत्ति होवैगी. यतं इस मतका खंडन अवश्य कर्तव्यं है; ताभ यह 
दोष्‌ है-“.भेगायां अमः या वाक्ये थामपदसै रीरिष शाब्दबोध 
मनँ तौ भ्रामपदकी तीरम भी शक्ति हदं चाहिये कहत ? जो पद्-खक्ष- 
णाविना जिस अ्थविषे शाब्दबोधका जनक होवे तिस्र पृदकी ता अथंविषे 
शाके है यह नियम है. मीमांसक मतम भामपद लक्षणा विना सरवि 
शाब्दबोधृका जनक होनेतें तीरम शक्त हया चाहिये, ओ यहं नियम 
हः-जा पद्मै जिस अर्थकी वृत्ति होवै ता पदसै तिस्र अथं विषे स्मृति 
होवेहै. ओ तिस्र अर्थ विषेही ता पदै शाब्दबोध होवैहै. मीभां- 
सृकमतयै या नियमका भग होवेगा, काहिते ? मीमांसकमतमे लक्षणावत्ति तौ 
तीरम गेगापदकी ओं तीरकी स्मृतिभी गंगापदरस ओर तीरविषे शाष्दबोध्‌ 
गभापदसै नही, कित शाब्दबोध तीरका आमपदरतै होवैहै, ता थामपदकी तीर 
शुक्ति वा ठक्षणावतति नहीं ओ अरामपरदसै तीरको स्मृतिभी नही याते यह 
मत बुद्धिभानोङ्‌ हंसने योग्य है ओ अामपदेते तीरका शाब्दबोध मनि 
मवि शा्दबोधं नक होवेगा, काहे ते ? जहां इरिअ।दिक एकपदकी 
अनेकं अथ शक्ति है तहां एककाठभे एक पुरुष्‌ हरिषदसे एकह 
अथंका बोध होवे है. जो अनेकं पदार्थनका एक पदँ बोध होवै तौ हरि 
` या कहनेतै वानरके ऊपरि सहै इसरीतिसँ शाब्दबोध हवा चाहिये जेस एक 
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 ज्रामपदते परस्पर सेनेधी थामतीरका शाग्बोध हवै है तैत एक हरिपदं 
प्रस्परसंबंधी वानर खयका शाब्दनोध इवा चाहिय. जो रेस कर्ैः- 
एकपदेतै दोशक्यका शाब्दबोध होवे नहीं ता एक पदर अपने शक्यके 
साथ अपने अशक्य अरक्ष्यके संबंधका तौ श्दबोध्‌ अतयत दुर है, याते 
''लाक्षाभिकं नानुभावके' यह गीमांसाका वचन असंगत है. ओ जो 
लाक्षणिक शब्दकूं शाब्दानुभवकी जनकता दोष कट्या शा्दबोधकी 
जनकताका अवच्छेदक नक्ष भिरेगा. ताका यह समाधान हैः-शब्दैभ 
शक्ति ओ ठक्षणाके भेदंतं दो भकारकी उति है. कटू अर्थकी शक्ति- 
ठृत्ति हे, कटं अ्थकी रक्षणादृत्ति हे. शाब्दवोधकी जनकता शब्दमात्रे 
है ओं दृत्तिमी शब्दमात्रे है. याद तिस्र जनकताके समान देशम रहनेतै 
ताका अवच्छेदकं वुत्ति है,जथवा शाब्दबोधकी जनक्ताका अवच्छेदक 
योग्य शब्द्त्व है; इस रीपिसेँ लाक्षणिक प्दरसेभी शाब्दबोध होवै है. 
महावाक्यनमे लक्षणाक्रा उपयोग ओर तँ 
शकासमायानं ॥ ३३ ॥ 
महावाङ्यनमे जहतलक्षणा ओ अजहत्रक्षणा नही; किंतु भागत्याम 
लक्षणा है. ताकी रीति विचारसरागर्यै छ्खी हे सो भागत्यामखक्षणा 
महावाकयनर्भे ठक्षितल्क्षणा नही; कितु केवरु छक्षणा है. कहते ? रक्ष्य 
चेतनत वाच्यका साक्षात्‌ सबंध ह परपरा नही. जहां मागत्यागखक्षणा 
हवै तहां बाच्यका एकदेश लक्ष्य होवे है; ता वाच्यके एकदेशे वाच्यका 
साक्षात संध होवे हैःयतते केवललक्षणा होवैहे ओ महावाक्ये जिगा 
अखंड ज्यका बोध होवे रसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है, थात निर.ढ- 
लक्षणा है प्रयोजनवती नहो. इहां एसी शंका होवे हैः-वाक्यअर्थका 
रक्ष्य चेतन सेव मानें तो रक्ष्य अथे असंगताकी हानि होवैगीःरवेष . 
ˆ नहीं मानँ तौ सक्षणा बने नही. काहे? शक्य सबंध अथवा बोध्यसकृ 
संगरे (र नहीं 
लक्षणा कर है सो असंगम संभवे नरहीएताका यह समाधानं हैः--वाच्य 
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क्ता नही हपेगी ? ताका यह खथाकान ३, 
ण्‌ ति शिष्ठ तो तत्पर = 
₹णाार्ट त। तत्पदं 
-१०६।-१.18.1 


भम्‌ निवृ्तिके अथं तत्पदाथदू उदेश करके तं 
त्वपदाथमे पारेच्छिलिता भम निवुत्तिके अथं त्वैपदाथद््‌ उदेशं करदे 
तत्पदाथता विषेयहै ओ पुनरक्तेके पारेहारवास्ते को 


यह पत पृ €^ न, = पदनकं (= केत 3 , 
रका यह पत्पये हैः-जो दीपदनङ्‌ भिन्न भिन्न सक्षकता भरन तः 


पनरुक्तिकी शका होवे सो भिन्न भिन्न लक्चकृता नही, कितु मीमांसक 
तिके दोनूं पद भिक अखंड जक्षके छक्षक हँःइसीवास्ते भाचीन भा 
यनि महावाक्यनकू भातिपदिका्थमाचक बोधकता कही है.यखपि उदे 
विधेयभाव शून्य अथका बोधक वाक्य रोक अपसि है, रथापि अ- 


कक गक च न्नित | नग ७०9 


छोकिकं अथं भहावाकष्यनका है; याते अषाकेड दो नहीं कितु भूषण ३. 





(७० ) सृत्तिपभाकर । 


जो अप्रसिद्ध दोष होवै तौ असंगी अर्थकी बोधकताभी वाक्यकुं रोके 
अषासड है, यात असंगी बह्की बोधकताभी महावाक्यनद्ं नहीं होवेगी 
जैस रोक अषाकिड अंगी जल्लकी बोधकता मानिये है,तैसैँ उदेश्यविधेय 
माव शुन्यं अखंड अर्थकी बोधकता संभवे हैःइशीयीतितै लक्षणाके परसग 
बहुत विचार भाचीन आचाय छिख्या है. 


लक्षणाविना शक्तिवृ्तिसं माहावाश्यकरं अद्धेतत्रह्मकी 
बोधकता ॥ १९ ॥ 


कोटं आधुनिक अन्थकार रुक्षणाविना शक्तिवतरही महावाकष्यनकू 
आद्वितीय बह्मकी बोधकता मानें है तिन्ह यह भकार छिल्यहिः-विशि्- 
वाचकं पदके अथका अन्यपदके विशिष्टअर्थसै जहां संबंध नहीं सभवे तहां 
पद्की शाकरसंही विशेषणक त्याभेकै विशेष्यकीं पतीति होवैहे.जेसै""अनि- 
त्यो घटः? या वाक्यभे षटत्वविशिष्ट व्याक्तैका वाचकं घटपद &,ताका अनि 
` त्यत्वाबिशेष्ट आनित्यपदाथसे अभेदसंबंध बोध न कारये है,ओं धटत्वजा- 
ति नित्य है"यातं षरत्वविशिष्टका अनित्यपदार्थस अभेदबाधित होनेत ताका 
अनित्यपदाथंस अभेदसेबंध संभवे नहीं तहा धटत्वरूप विशेषणदं त्यागिके 
व्यक्तिमात्रकी षटपदसे स्मृति ओ अनित्यपदाथसै संबंधबोधदय शाब्द्‌- 
बोध होवे, “गेहे घटः” यावाकयम धटत्वहपविशेषणकूं त्यागेके विशे- 
ष्य व्य॒क्तिमा्रकी घटपदसे स्मृति ओ शाब्दबोध होवेहेःतेस"“घटे रूपप्‌? 
या बाक्यभभी घटत्व त्यागेकै व्याक्तेमात्रकी भवीति हौवैहै काहेते?..गहे 
घटः? या वाक्येते गेहकी आधेयता घटपदाथमँ भतीत होवैहे ओ घटत्व 
जातम अपना आश्रय व्याक्तेकी आधेयता होवेहैःगेहकी आधेयता बाधित 
हे, यातं घटत्वकु त्यागिके व्यक्तेमात्रेभ गेहकी आधेयताका संबंध बोधन 
कारये है, तेस गेह पदाथमे गेहत्वका त्याग॒ होवे है. “घटे रूपम्‌? 
या वाक्यम भी घटत्वकुं त्यागिके दरव्यरूपव्यक्तिमात्रमे अधिकरणता 
ओ रूपत्वक्‌ त्यागके गणमात्रम आधेयता प्रतीत हेहै .काहेतै?वटपदार्थकी 
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अयियतावाला हप पदार्थं है यह वाक्थका अथं ह,तहाँ वटत्वकी आधेयता 
किसीयिं है नह. घटत्वं त्यागिके व्यक्तिमाज्न षटपदका अथं है ताकी 
आधेयता हपत्वजातिमे नश; किंतु हपव्यक्ििंकी आधेयता हपत्ववै है. याते 
ख्यददाथपे हपत्वका त्याग है. तैर ““उत्यननो घटः, नटो घटः”इत्यदिक्‌ 
वाक्यनमे जातिरूप विशेषणद त्थागिक व्याक्तिथाच् घटादिकं पदनका अर्थं 
है; काहेतै?जाति नित्य है ताके उत्ति नाश वतै नक. जसँ पूवं वाक्यनम 
विशिष्टवाचक पदन शक्तिवठतेही विशेष्यमाचका बोध हवै ह, तैर 
महावाक्यनमेभी विशिष्टवाचक पवनकी शक्तिवङ्तै ही पाशा अंतः 
करणप बिशेषणकूं त्यागिकै चेतनहप विशेष्यमचकी पतीति 
सभवे है. ठक्षणाका अमीकार निष्क है, परंतु इतना भेद हैः-वििह- 
वाचकपदके वाच्यका एकेदेश विशेष्य हेविहै ओ ऽकंदेश विशेषण 
हेविहै. जाति विशेषण होवैहै ओ व्यक्ते विशेष्य होवैहै. तिन 
विशेष्य भागका बोध तौ शक्तिर हेहै ओ केवर विशषणका बोध हेव 
नहि. जो वाच्यके विशषणमाजकाभी विशिष्ट्वाचकके शब्दकी शक्तित बोध 
होवे तौ “अनित्यो षटः› या वाक्यकी नाई"“नित्यो बटः'? यह वाक्यभी घट- 
पदसै जातिमात्रका बोध करिके साधु हया चाहिये, यतिं विंशिष्टवाचक्‌ 
पदकी शक्तिर विशेष्यमाजकी प्रतीति हेविहे. ““सोऽयं देवदत्तः? "या वाक्यमें 
भी परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशषणकू त्यागिकै विशेष्यमात्रकी प्रतीति शक्ति- 
वृततिसैही हेहै, भागत्याग ठक्षणाका कोई उदाहरण है नही, यात जहत्‌- 
टक्षणा अजहत्‌छक्षणा भदत दोप्रकारकी टक्षणा माननी चाहिये. भाग- 
त्थागलक्षणा अठीक है. ओ वेदां तपरिभाषामे धर्मराजने पूव॑भकारसे महा- 
वाक्यनमे ठभणाका खंडन करिकै मागत्यागटक्षणाका स्वरूप ओं उदाहरणं 
इस रीतिसै कहे हैः-सांप्रदाथेक रतिम वाच्यके एकदेशमे दृत्ति 
भागलक्षणाका स्वप है, या मतम वाच्यके एकदेशमे वृत्ति शक्तेकाही 
स्वरूप है. सो भागटक्षणाका स्वहूष नही, किंत शक्य ओं अशक्यमै जो 





( ७> ) वु्तिप्रभाकंर । 


इत्ति सो भगत्यागरुक्षणा किये है. ययपि अजहद्धक्षणाभी शक्य 
अशङ्ययै बृत्ति ३, तथापि जहल शक्य अर्थका विशेषणता बोध ओ 
अशस्यकां विशेष्यता बोध होवै, तहां अजदृखक्षणा किये ह. जतत 
““लीलो घटः? या वाक्यं नीरुपद्का शक्य शयं है, ताक विंशेषणतोक् बोधं 
होवे हैःओ नीरुरूष इव्यका आथय अशक्य है, ताक विशेष्यता बोध होवे 
ड यति नीरूपदकी नीरुहपके आशधयेभ अजहतरक्षणा ह; रेस “चाः 
कोशति" या वाक्यम मंचपदकरा शक्य विशेषण्‌ है,अशक्य परु विशेष्य 
ङयि अजहत्कक्षणा है. ओ जहां शक्य अशक्य देन्‌ विशेष्य हरै ओ 
शक्यतावच्छेदकसै व्यापकं छक्ष्यतावच्छेदक धम विशेषण ह्‌ तहां 
अगत्यागलक्षणा किये है. ञे ““ककेभ्यो दि रक्ष्यताश्‌ या ` 
वाक्यभे काकपदका शक्य वायस ओर अशक्य बिडाखादिक विशेष्य ई, 
ओं शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्थापक दध्युपृयातकत्वं छक््यताबच्छेदकं- 
त्व विशेषण है. कहत ? दधिकं उपघातकं क)कुबिडाखादिकनरै दधिकी 
रक्षा कर यह बाङ्यका अथं है. तहं काकत्वविशिषटव्यक्तिं काकपदक्‌] 
शक्य है. तमे काकत्वका त्याग करके दध्युपृषातकंत्वविशिष्ट 
काकृबिडाखादिकनका खक्षण्च ध होने क}कपदके उाञ्यके एक 
भागं काकत्वका त्याग हेवं है व्यक्तिभागका बौधं हेहि तेते बिडाट- 
त्वादिकनका त्याग व्यक्तिका बोध हेविहैः यिं यागत्याजलुक्षणा 
डे. तैस“ छत्रिणो यांति? या बके भी भागत्यामलक्षणा है. 
कृते ९ छत्रसहित ओ छररहित रकस्ताथवकि पुरुष जवि रै. 
य्ह वाक्यका अथं है. वहम छच्िपदका शक्य छवक्षहित अशक्य 
छजररहित दो विशेष्य है. ओ शक्यतावच्छेदक छन्रिताक! व्यापकं एक- 
ज्षा्थवाहिता ठश्ष्यतावच्छेदकं विशेषण है थास्थानेभं भी जके संनेधविशिष्ट 
जो छत्रीपदका शक्य तामं छचरसेवधरूष शक्यतावच्छेदककूं त्यागिक एक 
सार्थवाहित्वषिशिष्ट छी तदन्यका रक्षणा बोध होनेतै वाच्यके एकभाग 
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` छजसंबधक त्याग किक एक भाय पुरूषका बोध होवैहे. यते भागत्थाग्‌- 
क्षणा ३. इसरीतिँ बेदांतपरिभावर्मं भागत्यागढक्षणाके उदाहरण कहे . 
है सो सप्रदयिक मतम सरि अजहतरुक्षणाके उदाहरण ह कहू 
अजहतटक्षणाके उदाहरणे शक्थ अथं विशेषण है. कटं विशेष्थं 8 
शक्यसहित अशक्यकी भरतीति स्मान ह, किंचित्‌ भेदक दाकिके 
छक्षणाका भेद मानना निष्फठ हे. सवं आचायनिं अजहतखक्ष- 
णाके जो उदाहरणं कहे तिनङ्‌ भागत्याग लक्षणाके उदाहरणं कंहनेक! 
आचायाके वचनात विरोधी फर हे ओं शक्य अथक विशेषणता ओं 
विशेष्यता जहतलक्षणा ओ भागत्यागख्श्चणाक्ता भेद अनै तौ जहा शक्य 
अर्थकी विशेषणता तहां भगत्यागङ्क्चषणा ओ जहां शक्य अश 
दोनूकी विशेष्यता तहं अजहतलक्षणां इसरीतिं विपरीतं मानि तै 
बाधक नही; यतिं महादाक्यनर्ँ “सोऽयं देवदतः? था वाक्यै छक्चणकतः 
निषेध कारकै भागत्यागठक्षणाका स्वप्‌ ओं उदाहरण कथन्‌ धमराज 
निष्फर है, ओं महावाक्यनमें टक्चणाविना जो निवाह कष्या सोभ असं 
गत है. काहेते ? वरादिकपदनकी जातिविशिष्टमे शक्ति मानिक क्षणविना 
केवर व्य॒क्तिका पदते बोधकथन निणाक्तेक है. केवर व्यक्ति शक्ते मनं 
ओं जातिविशिष्ट व्यक्तिमे नकं मानँ तौ केवर व्यक्तिका बोध षाक 
पृद्नते संभव है सो मान्य नही, किंतु विशिष्टवाचक पदकी शक्तिसे विशे 
ष्यमात्तका बोध होवे है. यह ध्मराजनै िख्या है. सो शक्तिवादादिक 
अथनमे निपुणमति पडितकू आश्वयका जनक है. शक्तिवादमे यह भरसेग स्पष्ट 
हे कोई शब्द एकधमेविशिष्ट धर्मका वाचक हे, कों शब्द अनेकधर्मविशिष्ट 
धर्मीका वाचक हे, कोद शब्द अनेकधमविंशिष्ट अनेकधर्मीका वाचक हे. 
जिसपदकी जा अर्थम शक्ति है सो पद्‌ ता अथेका वाचक कलियेहै. जेसे 
घटपदकी घटत्वरूप एकथमेविशिष्ट धर्मम ओ गोपदकी गोत्वरूप एकधमे- 


विशिष्ट धर्ममिं शक्ति है सो तिनके वाचक है.ओ धेनुपदकी भरस्व ओ गोत्वरूप 
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अनेकधमेविशिष्ट एकधर्मीभिं शक्ति है, सो ताका वाचकं है. प्ष्यवंतप- 
` दकी चंदसय॑त्वरूप अनेकधविशिष्ट अनेकधर्मी चंदरसूर्यपे शक्तिहै सो 
पुष्पवंतयद चंदरसर्यं दोनुका वाचकं है जिस धर्मविशिषटम शक्ति है ता धर्मक 
त्यागिके केवर आभयका बोध क्षणाते हवै है,रक्षणा विना होवै नहीं 
याते घटादिकं पदनंतै केवर व्यक्तिका बोध लक्षणातें हव है, ओ अनेकं 
धमैविशिष्ट धर्मीका वाचकं जो धेनुषद है ताँ एक धर्थवूः त्यागिके एकथधर्म- 
विशिष्ट ध्मीका बोधलक्षणाविना होवै नहीं, याते पेनुपदत अपरसरत गोका 
वा प्रसूतमहिषीका शक्तिसे बोध होवे नक. ओ कटं गोमाचका बोध धनु- 
पदस होवे है सो भागत्यागरक्षणात होवे है, शक्तिर नहौ. तैस पव्यवंतव- 
दस चंदर त्यागिक सर्यैका ओ श्यद्‌ त्यागिकै चका बोध शक्तिर हो 
नहीं; उसरीतिस शक्तिवादभे टिख्या है, सोई सभवे है. शा तो विशिष्टयै 
ओ शक्तिस बोधविशेष्यका यह कथन सर्वथा नि्क्तिकं है. जिस ध्मवाठे 
अथेमे पदकी शक्ति होवे उसते न्यून वा अर्थं क्षणाते भतीत होवे है.शक्तिमै 
उस धमवाठे अथकीही प्रतीति होवे है, यह नियम्‌ य 
मातरम शक्ति है विशिष्टे नही. यह धर्मराजका अभिषाय है सो बने नकषैः- 
काहेतं ? विशिष्टवाचकं पदकी शक्तिम विशेष्यकां बोध होवे है यह धभेरा- 
जनै क्या है,जो व्यक्तिमात्रभै शक्ति वांछित होती तौ व्यक्तिमाजभै पदकी 
शक्तिसे ताका बोध होवै है रेसा कहते, विशिष्टवाचक पद्‌ नहीं कहते. 
ओ व्यक्तिमात्रभै शक्ति किंसीके मतर है नही, समते विरुद है. यथपि 
शिरोमणि भट्वाचायन व्यक्तिमा्रमे शक्ति मानी है तथापि पदसै अथकी 
स्मृति ओ शाब्दबोध जातिविशिष्टका ताके मतम होवे है व्यक्तिमात्रका 
शाब्दबोध शक्ति किसीके मतम होवे नक. ओ जो एस करै घरादिक 
पदनकी जातिषिशिष्टम शक्ति है ओ केवरु व्यक्ति शक्ति है. कटू जाति . 
विशिष्टका बोधं होवे है, कहूं केवर व्यक्तिका बोध होवै है जसँ हारे पद 
नानार्थक है ते सकठ पद नानर्थक है,यह अथं अवत्येत अशुद्ध है.ओ 
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ताके अन्थनमँ यह अर्थं है नही. अशुद्धता यह हेतु हैः-खक्षणां 
जहां निर्वाह होवै. तहां नाना अर्थम शक्तिं त्यै; एक अथे शक्ति 
ओ दसरेभे लक्षणा मिहे. धमराजनें ही टिच्यहिः-नीलादिक शुब्दनकं 
गणम शक्ति है ओं गुणी रक्षणा है. दोन शक्ति नहीं कही. पति 
ठक्षणके भयते नानार्भताका अंगीकार नहीं किंतु नाना्थताके भयते 
कक्षणाका अंगीकार है, यात विशिष्य शक्ति है ओ व्यक्तिमा्मे 
शक्ति है, इस अशुद्ध अर्थम धर्राजका तात्वथं॑न्; किंतु विशिष्टे 
सकर प्दनकी शक्ति है. ता विशिष्टमै शक्तिके माहात्म्यत कूं 
विशिष्टका अन्यपदार्थ अन्वय हेवैहैः कहू विशेष्यका अन्यपदाथेस 
अन्वय होवेहै, जहाँ विशिष्ट अन्वयकी येग्यता हवै तहां विशिष्टका 
ओ जहां विंशिष्टम अन्वयकी योग्यता नहीं तहा विशेष्यमाच्रका शक्तिर 
अन्वयबोध होवै है यह ध्मराजका मतं है सो असंगत है. कतं ? 
शक्तिविशिष्टमै ओ लक्षणा विना अन्वयबोध व्याक्तिमा्रकां भन तौ 
भरनुपदते भी अप्रसूत गोकी अथवा भसत महिषीकी छक्षणाविना अतीति 
इदं चाहिये ओं पुष्पवत पदे लक्षणा विना एक स्का अथवा एक्‌ 
चंदका बोध हुवा चाहिये ओ होवे नहीं, यते “अनित्यो घटः” इत्यादिकं 
वाक्यनभे वटादिपदनकी व्यक्तिभाजमे भाग॑त्यागलक्चणा है. जो एते क 
बहुत प्रयोगनमँ व्यक्तिभाज्का बोध होनेतै शक्तिरही बोध होवे है, ताका 
यह समाधान है--पयोगवाहूल्यते अर्थम शक्यता मानँ तो नीलादिपद्‌- 
नका प्रयोगबाहूल्य गुणने है सोभी शक्य इवा चाहिये. ओं नीखादिपद- 
नका गुणी शक्य नहीं किंतु रुक्ष है. यह धर्मराननें ओ वेरदांतच्डा- 
मणि दीका ताके पुरन डिस्याहै, यतं जहां विशिष्ट बाचकपदते विशे- 
स्यामाजकता बोधं होवै तहां सरि भागत्यागरक्षमा है, परंतु सो निखूढर- 
क्षणा. निरूढसक्षणाका शक्तिं ईषतटी भेद होवे हैःताका पयोग बाहुल्य 
होवे है. जिस अर्थम शब्दपयोगक। बाहूल्य होवे तिस अर्थम सारे शक्ति 
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नै तौ जातिशक््वादमै व्याक्तेका बोध सरि रक्षण होवै है सो 
असंगत होदैगा, ओ न्यायसतम राजपुरुष इत्यादिकं वाक्यनमे राजपद- 
की राजसबेधीष सरे रक्षणा ३, सो असंगत होवेगी.दसरीतिसे विशिषट- 
वाचक्पदतै विशेष्यमाच्का बोध लक्षणा विना होवै नहीं यातं महावाक्य 
नमै उक्षणा ह. यह सांभदायिक मतही जिन्ञाक्चदू उपादेय ह. वेदांतवाक्य- 
नतै असग बह्का आत्मूपकरिकै साक्षात्कार होषेहे; तासे भवृति निवृतति- 
शल्य बाहमरूपते स्थिति फर हेोवेहै; यह अद्ैतवादका सिद्धान्त ३. 
मी्मासिाका मत ॥ १५ ॥ 
ताभ सीमांसाके अनुसाशेकी यह शंका 
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अभेदबोधक वाक्यनका यह अर्थं है-कमेकंतां जीवे देवभावकू भाप 
होवे है, यतिं कथं अवश्य कतैव्य है, इस रीतिसे कमके फर्की स्तुति 
करनेते अभेदबोधक वाक्य अर्थवादूप है. ययपि भीमांसामतमे 
मे्रमयी देवता है, विभ्रहवाच्‌ रेष्वर्थवाठा कोई देव है नही, याति देवभा- 
वृकी राति कहना समवै नक्ष, तथापि संभावनामानसै कमेफङ्की स्तुति 
हे. जैस कष्णभभाकी उपमा कोटिसूर्य प्रभा कही है तहां कोण्सियं- 
भरमा अीकपदाधं हे, तौभी सेभावनासि उपमा कही है. जो कोट्खियकी 
प्रभा रकन होवै तौ रुष्णप्रभाकी उपमा सभवे इ रीति सवेज्ञ- 
तादिकगुणविशिष्ट परमरेष्पर्यवाका कोई अद्भुत देव होवै तो रेरा 
स्वरूप क्मकर्ताका होवै है. इस रीति सेभावनातिं देवभावकी प्राप्ति 
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कही है. इस रीतिसै साक्षात्‌ वा परंयरतें परदृत्तिनिध्र्तिके बोधकं सकृढ 
वेद है. पवर्ते अनुपयोगी बह्यवोध वेदवाकयन्ते सेभवै नही. | 
प्राचीन वृत्तिकारका यत ॥ १६ ॥ 

ओ ब्राचीनवृत्तिकारक वेदत कहै है तिनका यह मत हैः-कर्म 
विधिके प्रकरण मे वेदांतवाकय नहीं,यातं भिन्नभरकरणभ पठित बेदांतवाक्य 
कमृविेके शेष नही; किंतु उपासनाविषि वेदांतधकरण्य है, याते सक 
वेदातवाक्य उपासनाविधिके शेष है. तवंयदाथके बोधकंवाक्य उपास॒कके 
स्वहपकूं बोधन करर हं. तत्पदाथवोधकं वाक्य उपास्थके स्वप बोधन 
कर है. लंपदाथं ओ तत्पदाथकी अभेदबोधक वाङ्यनका यह अथं हैः- 
सक्षारदशमे जीवब्रह्मका भेद है ओ उपासनाके वर्त यक्चदशाय अभेदः 
होवैहै.देतबाद्ै तौ सदा अभेद है.भेदभतीति ससारदश्यैभी मद्य है. ` 
ओं या मतम हसारदश्भ मेद ओं मोक्षदशामे अभेद होवे है. मोक्षदशमभी 
जीवबह्मका भेद माननेवारे यातम दोष कहँ है. जीवम क्ह्का भद्‌ 
स्वरूप है अथवा उपाधिरूत है ? जो स्वदूपसै भेद सानैँ तौ जितने स्वय 
रहै उतने भेदकी निबु्ति होवै नही. जो मोक्षदशमें भेदकी निवृ चिवास्ते 
जीदके स्वरूपकी निढ्रत्ति मानँ तौ सिद्धांतका त्याग ओ मोक्ष्‌ अपुङ- 
पाथेता होवेर्म. काहेतै?ोक्षद शमे स्वरूपकी निवात वत्तिकारन मानी नहीं 
ओर किरतीके सिद्धांत स्वरूपकी निवत्नि मोक्षम होवै नही जो कोहं 
स्वरूपकी निदान भोक्षदश भाने तौ स्वरूपकी निवातिमें किसी पुरूष 
अभिराषा होवे नही; यते मोक्षय परषाथताका अभाव होवेगा पुरुषकी 
अभिाषाका विषय पुर्षाथं किये है. याते जीवम नह्मका भेद स्वद- 
परसै मानें तो मोक्षदशाभे अभेद संभव नही. जीवभ जह्यके भदकू उपाधि- 
रुत कट तो उपाधिरूत निवृत्तिस मोक्षदशामे अभेद तौ संभवे है, परंतु 
अद्वैतमतसँ या मतका भेद सिद नही होवेगा, केत ? अदैतवादर्भेभी 
उपाधिकूत भेदका अंगीकार है, ओ उपाधिकूत भेद मिथ्या होवैगा. ताकी 
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निठर्तिभी अद्ैतवादकी नाई केवर ज्ञानम माननी योग्य ३. मोक्चनिभितः 


उपासना कथा निष्फरु होवेगी वृत्तिकारके मत नेयायिकादिकं यह ङुतकं 
कृर है सो सभवे नही. काते ! जीवभ नह्मका भेद स्वरूपसँ नहीं उपाधि- 
कत ह. उपाधि मिथ्या होवे तौ उपाधिरत भेदभी मिथ्या होवे; ताकी केव 
ज्ञाने निवृत्ति होवे. वृ्िकारके मत्यै प्ररुयपयैत स्थायी आकाशादिक्‌ 
पदाथ ह सो मिथ्या नही. तैस ही जीवकी उपाधि अंतःकृरणादिकं सत्य 
ई, ज्ञानमात्र तिनकी निवृत्ति होवै नही. ययि मोक्षदशाभै अंतःकरणा- 
दिकनका नाश होवे है यातं ध्व॑सशन्यताषप नित्यता इृ्तिकारके मर्भैभी 
बनैँ नही, तथापि ज्ञानतै अबाध्यताषूप नित्यता व्॒निकारके सतम स॒कङ 
पदार्थनमं संभव है, इसरीतिसे उपाधि सत्य है, तो रत्यउपाधिकूसं भेदभी 
सत्य है. जसँ जठसंयोगरूप सत्यञपाधिरत शरुता प्रथि सत्य है तैसे 
सत्यउपाधिरत भेद सत्य है.ता सत्यभेदकी ओ उपाधिकी ज्ञानमावरैँ निदि 
होवे नही, किंतु नित्यक्मं ओं उपास्षनासहित ज्ञान उपाधि निवृत्ति मोक्ष 
दशां भदकी निवृति हेवैहै.ओं अद्वैतसतमें सकर उपाधि ओर भेद भिथ्या 
ह तिनकी ज्ञानमा्रसँ निवृत्ति हवै है, ओर सस्रारदश्ैभी मिथ्याउपाधितै 
पारमाथिक अद्वैतता बिगर नहीं यति अदैतमतमें इचतिकारके सतका भद है. 
इसरीतिसै वृत्तिकारके मतं भदबोधक ओ अभेदवोधक्‌ वाङ्यनकी गति 
सभवे हे.जीवमे बह्मका भदबोधक वाक्य तौ साँरारिकिजीवका स्वप बोधन 
करे है, ओ अभेदबोधकं वाक्य गुक्तजीवका स्वरूप बोधन करे है. सुक्त- 
दशर्मेमी जो भेद अगीकार केर तिनके सत्यै अभेदबोधक वाङ्यन्‌का 
बाध होवे है, अटैतवादमै सदा अभेदका अंगीकार है. ता मत्यै जीव- 
बह्मका भेदबोधकवाक्यनका बाधं होवै यतिं ससारदशाै भेद ओ गक्ति- 
दशमे अभेद मानना योग्य है. 
यह मतभी समीचीन नही. काहैतसकठ वेदां तवाङ्य अहेय अनुपादेय्‌ 
जह्यके बोधक रै, विधिशेष अथके बोधकं नहीं. यहं अर्थं पथमाध्यायके 
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चतुर्थं स्के व्याख्यानयै भाव्यकारनेँ विस्तारतै रिख्या है. किरती मंदमति 
` पुरुषनकी मीमांसावृरतिकारादिकनके थतय अधिकं धा होवे ओं शाय 
प्रवेश होवे तौ भामतीनिर्वध ओ बह्दियाभरणसै आदिग्याख्यान सहिवं 
भाष्यविचारसै बुद्धिदोषकी निवृत्ति करे. सजभाष्यविचारमँ जाकी बादि 
समर्थं नहीं होवे सो भाष्यकारके ्याख्यानसहित उपनिंषद््ेथनकूं विचर 
तिनका तात्ययं अहेय अनुपदेय वह्यवोधयै है. उपासनाविषियं तात्पर्यं 
नही. काते ? कोकिकवाक्यका तात्य तौ पकरणादिकनतं जानिये है.सो 
भकरणादिक काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमे छि 


षृट्‌ वेदिकृवाक्यके तात्प्के छिभ्‌ | १७ ॥ 


ओ वैदिकवाक्यके तात्पयंज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंहारादिकं शड्‌ 
` है. उपक्रम उपसंहारकी एकरूपता १ अभ्यास २ अपुवैता ३ एर # 
` अथेवाद उपपत्ति ६ ये षट्‌ वेदिकवाक्यके तात्पर्यके खि ई.उनतैं 
` वेदिकवाक्यनका तात्पयं जानिये ३ यतते तात्पर्यके टिग कल्यि है. जै 
धूते बह्वि जानिये है विका छिग धरम कलिय है तेस उपनिषदनतै भिन्न 
कृभंकांडबोधक ॒वेदका तात्पर्य क्॑विधिमें है. जसँ उपक्रमोपसहारादिक 
पवेवेदके कमविधिमे है तेस जेमिनिरूत दादशाध्यायीमे स्पष्ट है. ओं 
उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपरहारादिक अद्वितीय बहे हैःयातँ अद्धि 
तीयतबरहयभे तिनका तात्पयं है ? जेर छांदोग्यके ष्ठाध्यायका उपक्रम 
कहिये आरंभे अद्वितीय बह है. ओं उपसंहार किये समािभे 
' अद्वितीय ह्य है. जो अथं आरंभे होवै सोहं समािभे होवे तहं 
उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहिये है.पुनःपुनः कथनका नाम अभ्यास 
है छांदोग्यके षष्ठाध्याये नवबार तमसि वाक्य हयात अद्वितीये 
अ्यास है. भमाणां तरते अज्ञातताू अपूर्वता करै. उपानिषदरूपशब्द- 
भमाणत ओर भमाणका अद्वितीय ह्म विषय नहीं याते आद्रितीय बहे 
अज्ञातता अपूवेता है. अद्वितीय बह्मके ज्ञाने भूरुसहित शोकमोहकी 
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(<° ) बृत्तिपभाकर । 


निद्रतति फर कया है. स्तुति अथवा निदाका बोधक वचन अथेवाद्‌ 

काहिये है, अद्िरीय बञ्चबोधकी स्तुति उपनिषदे स्पष्ट है, कथन 
कृरे अथेके अनुकूरु युक्तिक उपपत्ति करै. छंदोग्यभै सकर पदार्थनका 
ब्रह्मसे अभेद कुथन्‌के अथं कयेका कारणत अभेद भतिपादन अनेका तन 
क्या है. इसरीतिर षराछगनत सकर उपानिददनका त्र्य आङ्कतीय 
बहभहे.सो उपनिषदनके व्याख्याने माभ्यकारनै षराछिग स्पष्ट छित है. 
तिनभेँ बेदांतवाक्यनक उद्धैतव्रक्षम तात्पर्य निश्वय हवै है, जा अर्थम 
वक्ताके तातयका ज्ञान होवे ता अथक भोताङूं शब्दस बोध होवैहै.करतै? 
शब्दको शक्तिबृत्ति अथवा रक्षणाव्तिकाः ज्ञान शाब्दबोधका हतु है. 
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आकांक्षा आदिक च्यारि शाब्दबोधके खडकारी ॥ 

ओर आकांक्षाज्ञान योग्यताज्ञान तात्ययंज्ञान आसक्ति ये च्थारिर 

है एक पदाथका पदार्थोतरसै अन्वथयोधकाः अभावं आक्राश्चा किये 
''अयमेति पुत्रो राज्ञः प्रुषोऽपस्रा्यताम्‌ः ` था वाक्ये राजयदाथक पचपदा 
थस अन्वयबोध हुयं परै पुरुषपदा्थस आकाक्षाके अभाव शाब्दनोष हवै 
नहा.काहेते? एक पदाथ अन्वय हां पा अन्दयवोधाभावद्प आकांक्षा 
हे नही. स्थररीति यह है-आकाक्षानाम इच्छाका है, सो ययपि चेतनम 
होवे है तथापि पदके अर्थका जितने काठ पदार्थौतरसै अन्वयका ज्ञान होवे 
नहौ इतनेकाठ अपने अर्थके अन्वयवास्तै पदांतरकी इच्छासदश्‌ भवीतं 
होवे है. अन्वयबोध हयां पातै पतीत होवै नही सो आकांक्षा किये 
है. आकोश्षाका स्वरूप सक्ष्मरीतिसे भथनमे टिख्या ह सो किन्‌ है, 
याति रीतिमा् जनाद है. यह राजाका पत्र आवै है, इसरीतिसे 
` राजपदाथका पुत्रपदा्थसं अन्वयवोध हयं पाके पुरुषपदाथसे 
अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजपदा्थभ है नही; यात राजाके पुरुष 
निकासो रसा बोष होवे नहीं; किंतु पुरुषकू निकासो रेरा गोष 
होवे है. जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं हेवै तौ 
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राजाका पुत्र अवै है, राजाके परूषक निकास. सा बोध इवा 
चाहिये, यदै आकांक्षज्ञान शाऽ्दवोधका हेतु है. एक पषदार्थका 
पदार्थोतसम संबधक्‌ं योग्यता करै जहां योग्यता नहीं हवै वहां शाब्द्‌- 
बोध होवे नहीं जैसै""वह्िना सिंचति" या वाक्यम वहिव्तिकरणतारूय 
तृतीयापदार्थंका सेचनपदाथमे निरूपकतासंवधरूप्‌ योग्यता है जही, यार्त 
शाब्दबोध होवे नही. जो शाब्दबोध योग्यवा हेतु नहीं हवै तो" .वदह्धिना 
सिंचति या वाक्षयते शाब्दबोध हया चाह्यि.वक्ताकी इच्छाद तात्प 
करै है. जा अर्थम तात्पयज्ञान होवे नहीं ताका शाब्दबोधं होते नही.जेसै 
“'सैधवमानयः' या वाक्यते भोजनसमययें अश्वविषे वक्ताकी इच्छाहय 
तात्पर्य सेभवै नही, याते अश्वका शाब्दबोधं होवै नही. तैस गमनसमयनै 
ख्वणका शाब्दबोधं होवै नहीं. जो तात्पय॑ज्ञान शाब्दबोधका डत नहीं हवै 
तो 'कैधवमानयः"या वाक्यै मोजनसमयमे अश्वका बोध ओ गमनस्षमयै ` 
छवणका बोध हया चाहियि; याते शाब्दबोधे तात्ययेज्ञान्‌ हेतु ३. 


इहां देती शंका होदेहे वक्ताकी इच्छा तात्ययै कर ई शुकवाक्ये 
 दक्ताकी इच्छा ह नही, ओ शुकवाक्ये शाब्दबोध होवै ह, यात 
तात्प्यज्ञान शाब्दवोधका हेतु सभवे नही.ओं मीमांसक वेददूं नित्य मारने 
है, ईश्वरका तिनके मतम अगीकार नही, ओर कोद जीवभी वेदका कतौ 
नक्ष; किंतु वेद नित्य है तिनकू वक्ताकी इच्छाहप तातयर्यका ज्ञान वैदिक 
वाक्यनमे संभवे नही. 

या शंकाका समाधान मंजूषाधथ्ये नागोजीभट्रने यह ख्या है- 
सकर शाब्दनोधका हेतु तात्पयंज्ञान होवै तो यह दोष होवे सकंठ शा- 
` व्द्डोधका हेतु तात्पय॑ह्ञान नहीं, किंतु नानाथेकपदसहितवाक्यजन्य शा- 
उद्बोधक हेतु तात्पयंज्ञान है, यारे दो नही. 

ओ विबरणरथ पकाशात्म भीचरणनें तात्परयज्ञानक्‌ शाब्दबोधकी 
कारणता स्वेथा निषेध करीहे सो दोनूकी उक्ति समीचीन नही -काहेतै?इन 


<२. ) वृत्तिभरभोकर । 


दोनुके अतम बेदबाक्यनका तात्पयं निणेयके हेतु पूवे मीमांसा उत्तरमीमांसा “ 
यथं होवैगे, यते तात्पयनिश्वय सकर शाब्दबोधका हेतु है.शुकवाक्ष्यमे 
ओ सीमांसकक्‌ तात्प्यज्ञान संभवे नही. ताका यह समाधान है.-मीमां- 
सकद वेदकताके तातपयका ज्ञान तौ नहीं संभवै; परत वेदवक्ता जो पाठक 
ताके तात्य्थका ज्ञान संभवै ३ै.शकवाक्यम थयपि तात्परथज्ञान सेभवै नही 
तथापि भोताकू बोधकी इच्छा कारकै जो वाक्य उचारण कारये सो बुबो- 
घयिषाधीन वाक्य कलिय .शकवाक्य बुबनोधयिषाधीन नहीं ओं वेदबा- 
क्यभी पाठककी बुबोधयिषाधीन हे. बुबोधापिषाधीन वाङ्यजन्यज्ञानये 
तात्पयंज्ञान कारण हैबोधकी इच्छादूं बुोधयिषा कहं शकः बोधकी 
इच्छा नही, यात शुकवाक्यजन्यज्ञानयै तात्वर्थज्ञानं कारण नही. ओ. 
` वेदांतपारभाषिं शुकवाक््यभभी तात्पयं मान्या है सो वक्ताकी इच्छाप 
तात्य नहीं; कितु इष्ट अर्थका वोधजनन योग्यता तात्पर्य कष्या है 
यें शंका समाधान ओरभी छिख्यहि.्ो सारा निष्कृरु ह तात्पर्थका अर्थं 
वक्ताकी इच्छा प्रसि है.ताद त्यागिक पारभाषिकं अर्थं तातपय॑का मानिक 
शुकवाक्ये तात्पयं प्रतिपादनका रोकभक्षिदधिके विरोधी विना ओर ए 
नही केवर ठोकभरसिदिका विरोधही फर हे.काहेते ! “शुकवाक्ये न 
ताययेवत्‌" › यह सवं कोके अनुभवपरषिड ३.ओ“शुकवाक्यं तात्पर्थवद्‌? 
ठेसा कोई केहे नही,यातें बबोधयिषाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधमे तात्पर्य 
ज्ञान हेतु है.ओ बोधरहित पुरुषन उचारण करे वायते शाब्दबोध होवैहै. 
प्रंतु सो वाक्य बुबोधयिषाधीन नहीयते ताके अर्भके बोधय तात्पर्थज्ञान 
हेतु नही. ओं मौनिरचित श्ठोकरभ वक्ताकी इच्छा तात्पर्य संभवै नही. 
काहेते !उच्चारणका कता व॒क्ता कहियेहे, मोनी उचारण करे नहीं, याते 
मौनीकी इच्छा वक्ताकी इच्छा नहीं. यह वेदांतपरिभाषाकी रीकार्मे 
` धमेराजके पत्र छिर्याहे- 
, सो शब्द्रत्नव्याकरणके भ्ंथसै खंडित हे. तहां यह भग हैः-उचा- 
` रण करे शब्दस बोध होवे है.उचारण विना शाब्दबोध होवे नहीं या अर्थका 
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पे।धक महाभाप्यका वचन छिशिकै यह शंका छिखी. उच्चारणतें बिना 
शब्दबोध नहीं होवे तो एकतमं उच्चारण विना पुरतक देखनधाठेक 
शा्दबोध्‌ नहीं हया चाहिये. ताका समाधान यह ङिख्या हैः-त्हां 
भी पुस्तक देखनेवाछा सक्षम उचारण कंरैहै. या सीति मोनिखिखित 
ग्लोकका उच्चारणकर्ता मोनी है. 

ओर अभिदरत्नकारका यह मत हैः-जह तातपर्यका सदे शेव तहां 
शत्दबोध होवे नही. ओ जह तात्प्थके अभावका निश्वय होवै तहांभी 
शाब्दबोध होवै नक्ष. जहां प्रथम तात्पर्यका संदेह होवे अथवा तात्पर्या- 
भावका निश्चय होवे उत्तरकाल तात््यका निश्वयं होय जवै तहं 
शाढदबोधं होवे है,यातें तात्पयके संदेहे उत्तरकालभावी शाब्दबोधे ओं 
तात्पयमिवनिश्वयतँ उत्तरकाठभावी शाब्दवोधमै तात्वथंन्नान दहेत है, 
सारे शाब्दबोधे हेतु नक्ष. या मतम दोष वेदान्तशिखायणिै ठिचख्या 
है, खंडन आग्रह नही, यतिं दोष ख्या नहीं विव्रणकार ओं 
मेजूषाकारफे यतभै जेस पवउत्तरमीमांसा निष्फठ हेव है तैसैया 
: मतम मीमांसा निष्कठ नही. काहतैया मतम तात्प्यं॑सेदेहोत्तर शाब्द- 
बोधका तादर्यज्ञान हेतु है, ओ बेदवाक्यनम तात्पर्यका संदेह होवे है, 
ताकी निडत्ति ममासि होवे है. जेस वेदवाक्यनम सदेह ओ ताकी 
निवृत्ति हेव सो पूर्वोत्तर सीमांसमे स्पष्ट ह. 

इस रीति आकांक्षा योग्यता तात्पयं शाब्दबोधके हेतु ई, परंतु 
आ[कांश्चादिकका ज्ञान हेतु है, स्वदूपसे आकांश्चादिक हेतु नक्ष. काते ? 
जहां आकंश्चादिकं शन्यवाक्यभै आकांश्षादिकनका भ्रम॒होवै तदह 
शाब्दनोध हेव, स्वरूपे आकांशषादिकनक हेतुता मनँ तौ आकांक्षा 
दिक ध्मस्यस्मै शाब्दबोध नही हया चाहिये ओ आकांक्षादिके ज्ञानदं 
हेतुता भाने, शाब्दबोधका कारण भमरूप ज्ञान होनेतै शाब्दवोध्‌ सभवैहैः 
ओ स्वपर आकाक्षादिकनक्‌ हेतुता माने, जह्य आकांक्षादिक है ओं 
ताक रसा भम होवे यह वाक्य आकांक्षादिकशून्य है तहां शाग्दबोष 


( < ) वृत्तिपभाकर । 


इया चाहिये ओ होवै नही; यपि आकां क्षादेकनका ज्ञान हेतु दै सो 
ज्ञान भम हेति चाहिये परमा हेव. शाब्दबोधका हेतु भम भरमा साधारण 
आकांक्षादिकनका ज्ञान है. भम सामभीतै शान्दबोधभ्नम नही हेवि ह 
किंत विषयके अभावेतै शाब्दबोध भम हेव है. जरै वहिकी व्यभिचारी 
पृथदीत्वमे वहिव्य्‌!प्यता्रम होयके पृथिवीत्वं हेतुर वहिवाङे प्वेतम 
वहिका अनुभितिज्ञान होवै सो विषयके स॒द्धावेतै भमा होवै है, 
विषयशन्यदेशमे व्यभिचारी हेते अतुभितिथम्‌ होवे है यात वि- 
षयके सद्भावतें जेस भमसामीते अन मितिभमा होवे है तैस आकाक्षा- 
दिक ज्ञान शाब्द्बोधकी साथी भम होवे अथवा धमा होवै जहां विषय- 
का सद्धावं होवे तहां शाष्दबोधं भवा हेव है. जहां विबयका अभाव हेव 
तहां शाब्दबोधभरम होवे है, परंतु जह योग्यताज्ञान च्म होवै हा नियमत 
शाब्दबोधं होवे हे भमा हेव नकश. कडित ? जहम शाब्दबोधका विषयं 
हवै तहां नियमे योग्यता ज्ञानधमा हवै ३. जहां योग्यवाज्ञान भम हेव, 
तहां नियमत शाष्दबोधका विषय होवे नही. यातं यह निय है-विष- 
यके सद्भावं शाब्दबोध भमा ओं वियषके अभाव धम डहेवेहे, जस 
आकांक्षादिकनके ज्ञान शव्दवोधके हेतुहे तैसे आक्षत्ति भी शषदबोधकी 
हेतु दै.न्यायके षन्थनमै पदनकी सभीपताकू आसत्ति केह ईै.व्यवहितपद्‌- 
नके अर्थोका अन्वयवबोध हेव नही, जेसै“गिरिभुक्तं वाहेमाचू देवदत्तेन?” 
या वायते अन्वयगोध होवे नह, किंतु “गिरिव॑ह्निमान्‌ युक्तं देवदत्ते 
नः रेसरा कर्है तौ शाब्दबोध हविह. याते पदनकी सषमीपतारूषं आसत्ति 
शाब्दबोधकी हेहै. जहां सर्मापिता न होवै ओ समीपताका भ्रम होत तलं 
शाब्दबोध होवे है.याते भमपमासाधारण आसरत्तिका ज्ञान हेतु है स्वहूपस 
आसत्ति हेतु नही. ओर यथन यह छिख्या हैः- जहां व्यवहितपद है 
, तहां श्टोकादिकनमे शाब्दबोध होवह;, यात उक्त आसति शान्दबोधका 
हेतु नहीं किंतु शक्ति वा क्षणारूप पदके संबंध जो पदार्थनकी व्यव- 
धानराहितं स्यति सो आसाते शाब्दबोधकी हेतु है प्रदनका व्यवधान 
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होवे अथवा अव्यवधान होते, जा पदार्थका जा पदार्थे अन्वयवोध होवे 
तिनपदाथेनकी स्मृति व्यवधानरा$ेत चाहिये. पदार्थनकी स्मतिमाररै 
शाब्दबोध हवै तौ किसी रीति जा पदार्थकी स्ति होवै ताका 
शाब्दबोध हया चाहिये. पदक संवंधरते पदार्भकी स्मातिदू शाब्दबोधका 
हेतु कहै तौ सकल्पदनका आकाश सभवायरसवध हे ओर आत्मे 
सकल्पदनका स्वानुकलकृति संबंध है यतत घटादि प्दनके समवाय- 
सेवंते आकाशकी जहां स्मरति होवै ओ सखानुक्ल्छति संबंधे 
आत्माकी जहां स्मृति होवे तिनकाभी “ घटमानय 2 इत्यादि वाकयनते 
बोध हया चाहिये. यति शक्ति वा लक्षणाघ्रत्तिखूप पदक संबंधे 
पदाथंकी स्मृति शाब्दबोधका हेत॒॒ ह. बटादि पदनका समवायसंबथ 
आकाशम है ओ स्वानुकूढकतिसंबध आत्मन है. शक्ति वां रक्षणा 
बाततेहपसंबंघ षरादिपदनका आकाश आत्ममं नी, आकाशगगनादिषि- 
दनक शक्तिरपसबध आकाशम है.स्वपदआत्मपदका शक्तिसबंध आत्मर्भ- 
है, याति आकाशपदसहित बाक्यतेँ आकाशका शाब्दबोध होवै है. आत्म- 
पद्सहित वाक्यते आत्माका शाब्दबोध हवै हैः इससीतितेँ जा पदक इत्ति 
ठप संवंधते जा पदाथकी स्मृति हवै ताका शाब्दबोध होषै है. ठेसा करै 
भी “घटमानय? या वाक्यतै जो बोध हो है ता बोधकी उत्पति “घटः 
कमता; आनयनं रतिः ` इतने पदन हई चाहिये. किते ? दोनों वाक्थ- 
नके पदनकी शक्ति समान है. ओ भथम वाक्ते शाग्दबोध होत ह, दूस- 
रेते होवे नहीं याक विषे यह हेतु हैः-योग्यपदकी वृत्ति जा पदार्थकी 
स्मृति होवे ताका शाब्दबोध होवै है पथम वाक्यके पद योग्य है दुसरेके 
योग्य नहीं. योग्यता अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनमेय है. जिन पद्‌- 
नते शाञ्दबोध अनुभवसिद्ध है तिने योग्यता है, जिनपदनते शाब्दबो- 
थका अभाव अनुभवसिद्ध है तिने योग्यता नही. इसरीतिसै योग्यपदके 
उत्तिरूपसंवंधते व्यवधानरहित पदाथनकी र्पति आसति किये है. इस 
रीतिकी आसननिस्वरूपसे शा्दबोधका हतु है ताका ज्ञान हेतु नहीं या 
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प्रकारतै आकाक्षाज्ञान योग्यताज्ञान तात्पर्यज्ञान आसति शाग्दबोधके 
हेतु है इन च्यारिङ्‌ शाब्दसामथी कर है 
उत्कटजिज्ञासाङ बोधक देत॒ता ॥ १९ ॥ 


अनुमितिकी सामग्री व्यापिज्ञान है.भत्यक्षस्रामग्री इंदरियसंयोगादिक रहै. 
जहां दो सामग्री होवै तहां दोनका फक होवै नही. कतै ? एकक्षणं 
दो ज्ञानकी उत्पत्ति होवे नही. यदपि ज्ञानदयका आधार तौ एक क्षण होवै 
है, तथापि ज्ञानद्यकी उत्पत्तिका आधार एक क्षण हवै नहीं. सो उत्पत्तिभी 
व्यधिकरण दो ज्ञानकी तौ एक क्षणम होवे है. जेस देवदत्तका ज्ञान ओ 
यज्ञदत्तका ज्ञान व्यधिकरण हँ तिनकी उत्पत्ति एक्‌ क्षणम होवै है. तथापि 
समानाधिकरण दो ज्ञाननकी उत्पत्ति एकक्षणं होवे नही, यह सिद्धांत है. 
दोनू सामथरीका फर एक काल्ये होवे नही, यात भवर सामग्रीका एल होवै 
है. दुबंखका बाध होवे है. भवता दुर्बरुता अनुभवके अनुस्तार अनुमेय है. 
जेस मूत ओं षटङे साथ नेत्रका संयोग हवै तिप्त काल्यै"“वटवद्धूतलम्‌' ' 
इस वाक्यका श्रवण होवै तहां घयवाखा मूतर है. ठेस भत्यकषज्ञानकी ओ 
शाद्‌ ज्ञानकी सामग्री है तथापि भत्यक्षज्ञान होवे है, शाञ्दज्ञान होवे 
नही; यतिं समानविषयक प्रत्यक्षज्ञानकी ओ शाब्दज्ञानकी दो 
सामथ्री होवे. वहां पर्यक्षज्ञानरी सामभी पवर है शाध्दज्ञानकी सामी 
दुव॑ है ओ जहां भूतलसेयुक्तं वरै ने्रका संयोग होवै ओ उसकारूमे 
“पुत्रस्ते जातः! इसवाक्यका श्रवण होवै तहां भूत्यै घटका भत्यक्ष हवै 
नही; किन्तु पुत्रजन्मका शाब्दबोध होवे है. यात मिन्नविषयक -ज्ञानकी 
्रत्यक्षसामथी ओ शाब्दसरामथी होवे तहां शाष्दसामथी भवर है. भरत्यक्ष 
सामयी दुब है, दस रीतिसै बाध्यबाधकभाव विचारिकै सक््मदशीं पुरूष 
भवरदुबङतादू जानि ठेव, परतु जिज्ञासाश्न्यस्थर्म पूवंउक्त वाध्यवा- 
धकभाव है. जहां एकवस्तुकी जिज्ञासा होवै अपरकी जिज्ञासा होम 
नहीं ओ दोनूके बोधकी सामी होतै तहां जिज्ञासितका बोष डोवै ह 
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अजिज्ञाक्ितका बोध होषै नहीं, यैं जिन्ञासितके बोधकी सामी भवल है 
अनिज्ञासितके बोधक सामी दवै है. ज्ञानी इच्छा जिज्ञासा कहि 
है. ताका विषय जिज्ञाक्षित किये रै. जिज्ञासासहिव सामथी सारी 
प्रर है. जहां उभयकी जिज्ञासा होवे तहां उत्कटजिज्ञासा वाधक 
है. इसी कारणत अध्यात्मय्रथनमै छिख्या है. उत्कटजिज्ञासावटेक्ं 
बह्मबोध होवैहै. उत्कटजिज्ञासारहितकं वहमबोध हवै नहीं. कहते 
जिस ॒पदार्थकी जिज्ञासासहित बोधक्चामधी होवे तात उत्कटजिज्ञास्रा 
सहित वोधसामभीतै ताका बोध होवे है, अन्यथा जिज्ञास्ासहित सामीति 
अन्य सामग्रीका बोध होवे है, लौकिकपदार्थनकी जिज्ञासा ओ तिनके 
पत्यक्षादिक बोधकी सामीका सर्वदा जायतकाख्ये सभवैहेतसै जिज्ञा्त- 
रहित बह्मनोधकी सामग्रीका बाध होवेगा, यातं लोकिकं पदाथंनके जिन्ञा- 
सासहित प्रत्यक्षादि बोधकी साम्ीके बाधवास्ते बह्यकीं उत्कंड जिन्नात 
चाहिये. उत्कटाजेज्ञास्ासहित बह्मबोधकी सास्ीत जोकिंकयदाथनकतै 
बोधकी[ सामध्रीका बोध होवे है. “अथातो बह्जिज्ञासा'? था सू्रकामी 
इसी अथेमे तात्प्थं है. ण्यपि व्याख्यानकारोनें विचारभे जिज्ञासाषदकी 
लक्षणा कही है ओ कतैव्यपदका अध्याहार कल्या है, याते ह्ज्ञानके 
अथं वेदां तवाक्यनका विचार कतेव्यं है यह खचका अथं है, तथापि 
विचारवाचक पृदक त्यागिकै छाक्षाणिकं जिज्नासापदके भरयोगते स्रका- 
रका वाच्य ओ लक्ष्य दोनूं अर्थनमँ तात्पर्य है ब्रह्मजिज्ञासा बह्बोधका 
हेतु हे; यह वाच्य अर्थं है ओ एक शब्दस लक्षणवति 
शक्तिदृत्तिसैे दो अ्थका बोध होवे नहीं या प्रचीन उक्तिका 
'“गेगायां - मीनघोषौ' यावाक्यभे व्यभिचार होनेत श्रद्यायोग्य नही. 
'“गेगायां मीनघोषौ? या वाक्यम गगापदके वाच्यअ्थका मीने 
तेवेध ओ ठक्ष्यअर्थका घोष सबंध होवेहै, याते गगाके भवाम 
मीन है. ओ तीरे घोष है यह वाक्यका अर्थं है. यथकारोनँ ययपि 
सूत्रके अनेकं अर्थं (न तथापि अनेक अर्थं सू्रका भूषण है विचारकी 
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नाद लिज्ञासमि विधिका संभव है अथवा नहीं इस अर्भके ङिखनेै 
शथङ्ी होवे ध, =+ हीं 
भेथकी वद्धि होवे है, यतिं छिख्या नही. 


वेदतके तात्पयं ओ वेद्‌ अर्‌ शब्द्विषे विचार ॥ २० ॥ 

आकांक्षा ज्ञानादिकं शाब्दबोधके हेत है तिन तात्पयज्ञान हे ‡ 
वेदबाक्यके तात्पयज्ञानके हेतु उपक्रमादिकं ह, तिन उपक्रमादिकनै 
देदांतवाक्यनका तात्पयं अद्वितीय बह्ममे हे, उपास्नाविधिमै तात्प नही. 
यह अथं भाष्यकारनें समन्वयसज्मे विस्तारय छिख्या है. याति मीमांसक 
ओं वृत्तिकारका मत समीचीन नही. तिनके मतखंडनके अनुकर तकं 
भाषाके भोताकूं दुज्ञेय ह; यति छिखि नही. इस वाकषयतं भोताक दस 
अर्थका बोध होवे एसी वक्ताकी इच्छा तात्पर्यं किये है भीमांसक - ` 
तय वेद॒नित्य है तहां कर्ताकी इच्छा तौ सभवे नही, अध्या 
पक्की इच्छा संभवे हे. नैयायिकमतेभ शब्दका वीररे क्षणये नाश 
होवे है. वेदभी शब्दरूप हे. याँ क्षणिक है तीसरे क्षणम जाका नाश 
होवे सो क्षणिके किये §ै. नैयायिकमत उचारणके भेदत वेदका 
भेद है.एक बेरी उचारण करिके फेरि जो उचारण कस्थि सो वाक्य पूर्ववा- 
क्यतं भिन्न होवे हैःपरतु पृवैवाक्यके सजातीय उचरवाक्य है याते अभेदं 
भ्रम होवे है. नेयायिकमतमे भारतादिकनकी नाई वेद पौकूवेयं है ओ 
क्षणिक है. काटैत! वर्णसमुदाये भिन्न तौ वेद हे नहीं; वर्णसमुदायकूही 
वेद कर है सो समुदाय प्रत्येक वर्णते न्यारा नक्ष. यतिं वेद वर्णरूप है, 
सो वणे शब्दरूप है, आकाशका गुण शब्द है, नानाशब्दकी एक कालभे 
उत्पत्ति होवे नही. काहेतं ? जेस आत्मके विशेष गण ज्ञानादिकं है तैसे 
आकाशका विशेष गुण शब्द है.ओ विभके जो विशेषगुण सो एककाले 
दो उत्पन्न हो नहीं ययपि देवदत्तका शब्द ओ यज्ञदत्तका शृञ्द एक- 
कार्म होवे टै. ओ भेरीका शब्द तैसे तारका शब्द एककाल्मै होवेहै 
ओर जो रेस कँ समानाधिकरण दोशब्दनकी एक कालम उत्पाते होवे 


शब्दप्रमाणनिहपण-प्रकाश ३. (~<) 


नहीं तौभी सरे शब्दनका समवाय एक आकाशम है. क्षरे शब्दस्मवाय 
सं्वथते आकाशवत होने समानाधिकरण हैःकोई शब्द व्यधिकरण नही; 
तथापि जैसे आकाशम शब्दका समवायक्तवंध ह तेस कंठ ताङ्‌ दन्त नाभिः 
का ओष्ठ जिह्वामूल उरस इन शिरस अष अगमन वर्णह्वशब्दका अव- 
च्छेदकतासंवध है. ओं ध्वनिरूपशब्दका भरी ताङादिकनमे अवच्छेद्‌- 
कतार्षंध है. एक अधिकरणै वृ्तिकं समानाधिकरण करै ई. सम- 
वायसंबधरसे सरे शब्द आकाशवृनि होनेतै समानाधिकरण है भी परंतु 
अवच्छेदकतासवंधे देवदचशब्द यज्ञदत्शब्द व्यधिकरण है. तैपे भेरी- .. 
शब्द तारशब्दभी अवच्छेदकता सबंध व्यधिकरण है ओ यह्‌ नियम्‌ 
है-अवच्छेदकतासंबधरसै एक अधिकरण दो शब्दनकी उत्वातति एक 
कार्म होवे नही. अर्थ यह है-एक अवच्छेदक दो शब्दनकी उत्पात 
एककाले होवे नही-यातै वाक्यपदके अवयवहप्‌ व॒र्णनकी इक कार्ये उत्पात 
होवे नहीं; किंतु सारे वणं कमत उपे ह.कमते उपजते बणेनका निमित्त- 
विना नाश माने तौ सकर वर्णनकी परथमक्षणमँ उत्पाते ओ दितीयभ- 
णये नाश हेवेगा. यातं उत्पत्ति नाश विना शब्द ओर कोई षत्यक्षता- 
दिकं व्यापार सिदध नही होवेगा. यात शब्दके नाशका कोई निमिन 
मानना चाहिये जा निमित्तविना दितीयक्चषणमे शब्दका नाश होवे नही सो 
ओर तो कोई शब्दके नाशका निभित्त संभवै नही. पर्वं शब्दकं नाशका 
तु स्वोत्तरवर्निशब्द है. "“गौः' या वाक्यम पुरुषकी रतिस्ते नासिदिशते 
वयु करिया होयके गकारका जनक जिहामूख्ये वायुका संयोग होयकै 
ओकारका जनक कंढओसे बायका सयोग होवै ३ै.तिसते अनं तर विस्गका 
जनकं कठ वायुका सयोग हवै है. जिस कमते तीनि संयोग हो ३ उसी 
कमते गकार ओकार विकषभेह्ष तीनि बं हवै है. ययपि कौमदी 
आदिकं थथनये कवर्गका कंटस्थान डिषख्याहै तथा पाणिनिकूत शिक्ष 
कवगका जिह्वामूक स्थान टिख्या है ता शिक्षा वचनके अनुसारतै जिहया- 


(९० ) बुत्तिप्रभाकर । 


` भल्मै वायुके सेयोगतै गकारकी उत्पतति कही हे. व्याकरणमते ययपि 
“ गोः" इतने वणं वाक्यरूप नहीं है तथापि न्यायमते वाक्य कल्या है. 
परथमक्षणभे गकारकी. द्वितीयक्षणे ओकारकी ओ त॒तीयक्षणमै 
विसगकी उत्पत्ति होवे है. तहां गकारनाश्मे ओकार इत ड, 
ओकारके नाशम विसगं हेतु है, त्रतीयक्षणभै शब्दका नाश हवे 
है द्दितीयमे नहीं काहेत ? नाशका हेतु स्वोत्तरशब्द ३ सो द्वितीय 
क्षणम उपने है. कारणकी सिद्धिविना कार्यं होवै नहीं .षथस क्षणम हितीय 
श्ञद असिद्ध हे याते दितीय क्षणमें सिदध द्वितीयशब्दरै ततीयक्षणभ पथम 
शब्दका नाश होवे है रेत ततीयशब्दतत द्वितीयका नाश हवै है. इस रतिर 
उपात्यशब्दपयेत स्वोत्तरवतिशब्दसै शब्दकां नाश होवै है. ओ अंत्य- 
शब्दका उपात्यशब्दसै सुदोपसुंदन्यायतै नाश होबै है. शद ओ उपद्ुद 
दो भाता हये ह तिनका परस्पर नाश भारतेमै भिद है. परंतु यये यहं 
दोष हैः-जो उपांत्यशब्दसते अंत्यशब्दका नाश मनँ तौ द्वितीयक्षणनैही 

त्यशब्दका नाश होवेगा; यात उत्पननिनाशतँ अन्यव्यापाररहित अत्यः 
शब्द अभत्यक्ष हया चाहिये. जो एसे कहँ जगदीश भडाचा्थन अंत्यशब्द 
अप्रत्यक्ष कल्या है; याते अपरत्यक्षका आपादन इष्ट है दोष नहीं. तौभी 
तृतीयक्षणे शब्दका नाश होवै है या नियमका भग होवैगा. यात अन्त्य- 
शब्दके नाशम उपांत्य शब्दका नाश हैतु है उरपात्यशब्द हेतु नही. या 
पक्षमे अत्यशब्दके नाशम नाशकी दितीयक्षणमे आपति नही. काहेतै ? 
उपात्यशब्दका नाश अंत्यशब्दसँ होवे है. यात अत्यशञ्द्के द्वितीयक्षणे 
उपात्यका नाश तास उत्तर क्षणे अत्यका नाश होवै है.इस रीतिस सक 
शब्दका नाश तृतीय क्षणमें होवे है. यामे यह शंका होवे हैः-जहां एकही 
वणैरूप शब्द्‌ होवै तहां शब्दके नाशका हेतु कोद शब्द॒ नहीं. ताका यह 
समाधान हैः-जेसे कंडादिकनते वायुका सयोग वर्णरूपशब्दका हेतु है 
ओ भेरी आदिकनत दंडादिकनका संयोग ध्वनिरूप शब्दका हेतु है, ओ 
वंशके दलद्यका विभाग ध्वनिरूप शब्दका हेतु है तैसे शब्दभी शब्दका हेतु 


हदप्रमाणानेशपण- प्रकाश ३ (९१) 


हे. भेरीदेडके संयोगे जो भेरीदेशमँ शञ्द होवे है तास उत्यच इवा जो शब्द्‌ 
ताका रवण साक्षात्कार हवे है. तैस कंटादिकदेशमे बायुके संयोगे जो 
वर्णप शब्दं उपजै है ताका धोस साक्षात्कार है नहीं किंत वर्णख्यश- 
उदक्षँ अन्यश्इ्द उपज्ञे है ताका स्राक्चात्कार हवै ह इस्त रीति अन्यश- 
व्द्राहित एक शब्द अलीक है, परंतु या मतम वणका स्षभदायद्प्‌ वदका 
एककाल संभव नहौ याते पदका साक्चव्छार तौ सभवे नही,तथापि भव्ये- 
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कवर्णके साक्षात्कारनते सकख्वर्णकं विषय खी एक स्यृति होवेहै 
स्मृतिपदसे पदाथकी स्मृति होवे है, तास शाब्दबोध होवैहै, अथवा पू पं 


.+ वृणेके अनुभवते संस्कार होवेहै. संस्कारसहित अत्यवर्णका अनुभवही पदका 
अनुभवं कहियेहे, तासे पदार्थकी स्मृति हेहै, तार श्दबोध होवैहै 
य्‌ह न्यायका मत है.ओ मीमांसराके मतम वणं नित्य ई,यत वणका सथु- 
द्ायरूप वेदभी नित्यहै ओर सरे वर्णं बिभ है.जहां कंडादिदेशमे अध्यात्म , 
वायुका संयोग होवै, तहां वणंकौ अभिव्यक्ति होवे है. नैयायिकञतमै जो 
वेणकी उत्पत्तिके हेतु हँ सोई मीमांसकमते वणका अभिव्यक्तिके हेतु ई.इस 
रीति वणेसमुदायरूप वेद॒ नित्य है, यत अपौरूषेय है. ओ वेदातमत- 
भै वणं ओ तिनका समुदायह्प वेद नित्य नही. काहेतै ! 
वेदकी उत्पत्ति श्रुतिनं कहीहै, ओ चेतनसै भिन्न॒ सकर अनित्य 
है; याते वेद नित्य नही ओ क्षणिक नहीं, कित सष्टिके आदिकाले सवेज्ञ 
इभ्वरके संकल्पमात्रतें वेदकी उत्पत्ति होवे हैःयाते श्वासकी नादं अनायासते 
इश्वर वेदक रचे है. नैयायिकमतमे भारतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय 
वेदांतमतमें भारतादेकनकी नाद ईंश्वररूप पुरुषते रचित होने 
पोरुषेय तौ है परतु सरवज्ञ व्यास।दिक सकठ सर्गम भारतादिकनक्‌ रच 
है तहां यह नियम्‌ नही. जेसी पर्व सर्गम आनुपूर्वी हवै तैसे ही भारता- 
दिकं उत्तरसगभे होवै ईह, किंतु अपनी इच्छाके अनसार भारतादिकनकी 
आनुपुवी रच है, ओ बेदकी आनुपवीं विलक्षण नहीं होवै है. किंतु पु 


( ९२) दृत्तिभरभाकर । 


सगकी आनुषक्‌ यादि कारकै उत्तरसगेभे पूर्वं कल्पके समान आनुपूर्वी 
वारे वेदक देश्वर रच है परूषरविततारूप पौरूबेयता वेदै भारतादिक- ` 
नके समान है. अन्यसर्भकी आनुपुरषीकि स्मरण विना पुरुषरचितत्वरप 
पौरुषेयत्व भारतादकनभे है वेदै नहीं वेदम पर्व सर्गकी आनुपुवींू 
स्मरण करिके पुरुष्रचितत्व है. यति वेदकी आनुपूर्वी अनादि है ओ 
देश्वररूप पुरुषकरिके रचित है विरोध नही. 


इति भ्रीमनिश्वर्दासाहसाधविरचिते बिषभाङ्रे शङ्दभमान- 
निरूपणं नाम तृतीयः प्रकाशः ॥ ३} 








अथोपमानप्रमाणनिषूपंणं ना 
चत थवकश्चषारस्यः ॥ ॐ ॥ 
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कमभगके अभिप्रायषएवेक्‌ दो न्यायरीतिर उपमानं 
। ओ उपमितिका द्विधास्वष्प \ १॥ 


यदपि न्यायतेदातके शकट अथनये उपमाननिहप णत उत्तर शब्दनि- 
रूपण किया है तथापि तीनि ध्रमाणवादी संख्यादिकं उपमान्‌ नहीं 
माने है. प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीनि मान ह तिनके उपयोगी भाण 
पहटी के चाहिये, यतिं शब्द भ्रमाणतते उत्तर उपयानं निदपण करिपे 
है. जिस कमत शाद्खोमे अधिकं भरमाणका अंगीकार ह तिच कमते याय्‌- 
न्थनमे प्रमाण निरूपण ३. यतँ अन्यसंगातिकी दहं अपेक्षा नरी. 


उपमितिप्रमाणका करण उपमानग्रमाण कंहिये है.न्यायरीतिरे उप- 
मिति उपमानका यह स्वप रैः-सज्ञीये सेज्ञाकी वाच्यताका ज्ञान 
उपमिति किये हैःताका कारण कहिये वयापारवाखा अक्षाधारण कारण 
जो हवै सो उपमानं किये है. कोई नगरवासी पुरूष गवयशब्दके दा- 
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चद्‌ नहीं जानिके आरण्यक पुरुषै “कीदश गधय ह्वे है ? रसा शश्च 
कृरे तव गोके सदश गवय होवै है, देसा आरण्यकं पुरुषका वचन्‌ सुनिकै 
वाक्यार्थं अनुभवं करिकै वन गेोसदश गवय देखिकै"“गोके सदश गवय 
होवे है" इस रीति वाक्यार्थका स्मरण करै है.विसपै अनंतर इप्शु्म 
गवयपदवाच्यता जने हे, तहां पशुविशेषे गवयवदवाच्यता ज्ञान उच- 
भिति रै. आरण्यकवुरूषबोपित वाक्यके अर्थका शब्दानुभव करण है. 
गो्दश पिंडकुं देधिके वाक्यार्थकी स्यति भ्यापार है ओ गोसदशपिंडका 
बत्यक् संस्कारका उद्दोधक होनेते सहका है, यर्ते वाक्याथौनुभवं 
उपमान है, बाक्यार्थस्मृति व्यापार है. जेस आकांक्षादिक शाब्दके सह- 
कारी है तेस गोसदश पिडका त्यक्ष सहकारी है, उपमिति कर ॐ, यहं 
सापदायिक नैयायिकनका सत रै. 


ओ नवीनं नैयायिकृ यह कैहैः-गोहदशपिंडका भत्यक्च सहकारी 
मान्या है सो उपमान है, ओं वाक्या्स्मृति व्यापार है. गवय्पदकी 
वाच्यताका ज्ञान उपमितिषूप कर हेया पत्म दाक्याथंका अनुभवं कार- 
णका कारण होनेते कराखरुपिताकी नाई अन्यथासिद ३. अर्थं यह है- 
जैसे ऊरारपिता धटकी सामतं बाद्च है तेत उपमिति सामबरीतै वाक्या- 
थौलुभव बाह्य है. यह दो मृत नैयाधिकनके है. इनयै अनेक शंका समा- 
धानरूप विचार न्यायकौस्तुमादिकेयै रिष्पारहै. सिदत उपयोगी 
नहीं याते हमने ङिख्या नही. 

जँ सहशज्ञानतें उपमिति होवेहै तैर विधमज्ञानसै भी होवे. जहां 
खङ्ग मृगपदके वाच्यव नही जानता आरण्यकपुरुषतै उष्टविधरमा शंगसहित 
नािकावाला खद्धशगपदका वाच्य्‌ है.इसवाक्यङ्‌ सुनिकै वाक्याथानुभवस 
उत्तर बर्न जायक उषट्विधं खडगसगके षत्यक्षसँ उ्तर डमे खडगयृगपदकी 
वाच्यता जानेैहै.ओ पृथिवीपदके वाच्यव नहीं जानता “जलादिवैधम्धवती 
पृथिवी" रसा गुरुषाक्य शुनिके ताके अथक अनुभव करक जलादिषै- 


( ९४ ) सृत्तिभभाकंर । 


धृस्थेवाङ्‌ पदाथ दालक वाक्यार्थङ््‌ स्मरण कारकै ता पदाथ पृथिवीपद- 
की वाच्यता निश्वय करैरै. विशूडधभेवाखेक विधर्मं करैर विरुड धर्मक 
वेध्यं कहैहै. खद खगे उष्त विरूड धमे हस्वभीवादिक रहै, पृथिवीम 
जलादिकनते विरूड धं ध है, दोन्‌ उदाहरणनर्भे संभरदाधिक रीतिं 
वाक्यार्थानुभव करण ह वाक्याथ॑स्यति व्यापार है, विरुदधभवत्पदार्थ- 
दशन सहकारी है. नदीनरीतिरं विरुदधमेविशिषट पदाथंका प्रत्यक्ष करण 
है, बाङ्यार्थस्शृति व्यापार वाक्वा्थानुभव सामी बाह्य ३ै. खडखगपदकी 
वाच्यताज्ञान ओं पृथिवीपदकी दाच्यताज्ञान उपभितिरूप एर है. इस 
रीतिरै न्यायमते सज्ाकः बाच्यताज्ञानं उपमानभमाणका फर है ओर 
प्राचीनमते वाक्याथानुभवक्‌ं उपञानप्रमाणं केँ ई नवीनमतं 
साहश्यविशिष्ट पिंडदशेन बा वेधम्येविशिष्ट पिडद्शनक उपयान्ममाण 
कहँ है. 
वेदांतरीतिसं उपमान ओ उपमितिशा स्वंङ्प ॥ २ \ 
वेदांतमतै उपमिति उपमानका अन्यस्वरप हैः-यामविष गोव्याकतेू 
देखनेवाखा बनभ जाके गवयं देखे तब“ यह पश गोके सहश हैः रेस 
प्रत्यक्ष होवेहे,तिसतं अनंतर “भेरी ओौ इस पृशके सदश है" 'रेसा ज्ञान होवैहै 
तहां गवयमें गोसदशका ज्ञान उपमानव्रमाण कलिय है ओ गतै गव- 
यका साहश्यज्ञान उपमिति किये है- या सतभैभी उपभितिका करणही 
उपमान कियेहे, परंतु उपभितिका स्वहप ओ रक्षण भिन्न ह, यते 
उपमानके ठक्षणभेदविना स्वरूपका मेद सिद्ध होवे ह. न्यायमत तौ 
सं्नाका सन्ञीमे वाच्यताज्ञान उपमिति किये है.ओ वेदातमतै साद- 
श्य ज्ञानतं जन्यज्ञानकुं उपमिति कहै. गवयमें गोके साश्यज्ञानते गोरे 
गवयका सादृश्यज्ञान जन्य हे.इसरीतिसै उपाभेतिका रक्षण न्यायमतसे भिन्न 
है ताका जो करण होवे सो उपमान कहियेै. सादश्यज्ञानजन्यज्ञानरूष 
रपभिति गोभे गवयका सादृश्यज्ञान है, ताका करण गवयमभे गोका 
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 सारश्यज्ञान है सोद उपमान है. या सतम उपभानभमाण व्यापारहीन 
हे. उपमान अनेतर उपमितिकी उत्पततिभं कोई व्यापार भिरे नक्ष, या 
मतम वेध््थविशिष्टज्ञानते उपमितिका अंगीकार नक्ष. क्ते ? सादश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञानकूश उपमिति कँ हं अन्यक नक्ष. 


विचारसागरमं न्यायरी तिर द रितिके कृथनक्ा 
अभिप्राय ॥३॥ 


ओ विचारसागरमै न्यायकी रीति उपमितिका स्वह्प क्या ड ताकाः 
यह अभिप्राय हैः-न्यायकी रीतिततँ उपमिति उयमानका स्वप निं तौभी 
अद्वैतसिद्धां तम हानि नही, उल्या न्यायकी रीति सिदांतके अनुकर उदाह- 
रण भिलेहे. कात वेधम्यज्ञानतै उपमिति न्यायमत मानीहै वाका सिदां- 
तके अनुकूढ यह उदाहरण हैः-““आत्मपदका अर्थं कैसा है" या षश्चकाः 
'देहादिवैधम्येवान्‌ आत्मा? "एसा गुरुके उत्तरम अनित्य अशुषिदुःखस्वहप 
देहादिकनतै विधम नित्य शुद्ध आनदरूप१ आत्मपदका वाच्य है,रेसा एकात- ` 
देशम विवेचनकाठम मनका आत्मा सयोग होयके उपमितिज्ञान हेहै. .. 
` ओं सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञानक ही उपमिति मान तौ आत्मा किसीका सादृश्य 
नही+यति जिज्ञासुके अनुकर उदाहरण मि नक्षै.ययपि असंगतादिक धर्म- 
नतै आकाशके सदश आत्मा है यति अकाशमे आत्माका साहश्यज्ञान उपमान 
है आत्मभ आकाशका सादृश्यज्ञान उप्मिति है; यह जिज्ञातुके अनुकूक 
उदाहरण सिद्धातकी उपमितिका सभे हैःतथापि जिस अधिकरणमे जिस 
पदार्थके अभावका ज्ञान होवे तहां अभावज्ञानम भमबु दध हुये विना तिस 
अधिकरण तापदा्थका ज्ञान होवे नही. जसँ आत्मामं कतृत्वादिकनका 
अभावज्ञान हया ओ न्यायादिक शाद्ख सुने तोभी प्रथमज्ञाने भमबुदधि हआं- 
विना कतां भोक्ता आत्मा ह एसा ज्ञान होवै नही.जाङ वेदांत अथं निश्वय 
करिकै नैयायिकादिकनके कुसंगते करता भोक्ता आत्माहै रेस ज्ञान हवै है, 
तहां प्रथमज्ञाने भमबुदधि होयक होवे है.भथमज्ञानमे भमबुदि हुये विन। 





ह| 
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( ९६९ ) बरततिभ्रभाकर । 


विरोधीज्ञान होवे नही .सो भमबाडि भमरूप होवे अथवा यथार्थं होवे इसमे 
आह नही, परंतु भमबुदधिम भमत्वनिश्वय नहीं चाहिये यह आभरह है 
इसरीतिरै जिसका गरुवाक्यनते जिज्ञासु एसा दढनिंश्वय हया है 
आकाशादिक सकरुप्रपच गेधर्वनगरकीं नाई इष्टनष्टस्वभाव है तादे विठ- ` 
क्षणस्वभाव आत्वा है, आकाशादिकन्े आत्पाका किचितरमी साहश्य नही 
तिर कास्मै आकाश ओं आत्माका सादृश्यज्ञान सेभवै नहीं; यात उत्तम 
जिन्ञाञ्चुके अनुकर सिद्धांत उपमिंतिका उदाहरण मिरे नहीं 
पूरवउक्तवेदांतरीति ओं न्याय रीतितें विखक्षण 
उपमिति ओं उपमानका खक्षण ॥ 9 ॥ 

ओं सर्षथा नैयायिक रीतिकी उपमितिय विद्वेष होवे तौ उपमितिका यहं 
लक्षण करना चाहियः--सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वेधम्यज्ञानंजन्य्‌ 
ज्ञान इन दोनुम कोई एक होवै सो उपथिति किये है.खज्ञ खगम उषे 
वेधम्यज्ञानतै उषे खद्खृगका वैधर्म्यज्ञान हवै है. पृथ्वीम जख्कं 
वेधम्यज्ञानतें जस्य परथिवीका वेधम्यज्ञान होवे है. यादे उद्भ खड्गभू- 
गका वैरम्यज्ञान ओ जपै पथिवीका वैधम्यंज्ञान उपमिति 
करण उपमान कयि हे.दहं खडगस्गये उष्टक वैधम्येज्ञान ओ पृथिवी 
जर्का वैधम्थ॑ज्ञान करण होनेतै उपमान है, ओ विपरीतभी उपमान 
उपमितिभाव संभवे है. दंदियसंबख्यै सादश्यज्ञान उपमान है ओ इंद्ियस 
व्यवहिते सादश्यज्ञान उपमिति है; तेस परयंचमे आत्माके वैधम्येज्ञानतें 
आत्मप प्रपचका वेधम्य॑ज्ञान उपापिति होवे है. इसरीतिसे सादश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञान ओ वैषमम्यज्ञानजन्य ज्ञान दोन्‌ उपयिति करैर ते 
जिज्ञासुके अनुकूक उदाहरण संभवे ह 


वेदांतपरिभाष ओं ताकी रीकाकी उक्तिका खंडन ॥ & ॥ 


ओं वेदांतवरिभावामें एक सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान ही उपभितिका रक्ष 
कष्या है.ओ ताके व्याख्याने ताके पुत्रनँ दूसरी उपाभितिके खंडनवास्ते यहे 


० 
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कल्ला हैः-जह्'कमटेन लोचनथुपयिनोभिः' 'इ्रीतिवै उयबानउपमेयभाव 
होवे तिसीस्थानयँ उपमान प्रमाण होवे है वेधम्ज्ञान होवै तहां उपमान- 
उपभेयमाव होवे नहीं; याते उपमान परमाण संभवे नही. वाकं यह शछना 
चाहियेः-वैधर्म्यज्ञनजन्य्‌ उयपितिके जो उदाहरण कहे तिन उपमितिके 
विषयक ज्ञान उपमानभरमाण्त येवे नहीं तौ किञ्च भवाणत तिनका ज्ञान 
हवे ? जा भरमाणतै तिनकरा ज्ञान कहे तिसी भमाण्त सादश्यन्नानजन्य 
उपुमितिके विषयकाभी ज्ञान होय जविभा. उदमानपरमाणका भयोजनक्त 
अभावे अं्म।कार चाहिये. जो रेस कै गवयके भ्यश्च मोक्ता सादृश्य 
तौ प्रत्यक्ष है, परंतु गो गवयका सादृश्य भत्यक्च नहीं. काहे ? धमक 
साथ दंदियका सयोग होवे तौ इंदियत्तयक्त तादात्म्यसबधर सादश्यध्ैका 
प्रत्यक्ष होवे. गोरूपधर्मीके साथ इद्धियसंयोगके अभावतै गमे गवयकता 
सादृश्य पत्यक्षका विषय नहीयते गोम गवयके-सादश्यन्ञानका हेत गव्य 
गोका सादृश्यज्ञानरूप उपमानप्रमाण चाहिये तो तैसैही खडगसूगमे उक 
वेधम्थेका तौ भरत्यक्ष ज्ञान है. उष्टके साथ इद्वियसंयोगके अभाव उष 
खडगमृगके वैधम्यका ज्ञान परत्यक्षरूप सभवे नही; ताका हेतु खड्मुगभै 
उष्टा वैधम्थन्ञानरूप उपमानही भमान मानना योग्य है. ओर जो वेदांत 
प्रिभाषाकी रीकृनिं छिख्या हैः-ज ज्ञाने उत्तर 'उपमिनोमिः देसी भरतीति 
ज्ञाता होवे सो ज्ञान उपाभेति है ओ वैधर्म्यज्ञानजन्य वैधम्य॑ज्ञानसँ उत्तर 
'उथृमिनोभिः देसी पतीति होवे नही, यात उवभिति नही.सोभी अशड है- 
काहि ? मुखम च॑ग्रके सादश्यभत्यक्षसँ उत्तर “खं चदेण उपमिनोभिःः 
देसी भ्तीति होवैहै ओ सुखम चंदके सादश्यका भ्यश्च ज्ञान है 
उपृमिति नही; यात 'उपमिनोभिः इस व्यवहारका विषय उपमालकार हैः 
जहां उपमानउपमेयकी समान शोभा होवे तहां उपमाअरुकार किये है 
अङकारका सामान्यटक्षण ओ उपमादिकनके विशेष रक्षण अङूकार- 
व॑दविक्ादिकनमे भसि है. कणन ओ अनुपयोगी जानिकै इहं छिखे 
नर्ही; याते जहां “उपमिनोमि › एसी भवीवि होवे ताका विषय 


त्‌ 


(९८ ) बृ्तिपरभाकर । 


उपभितिज्ञान नही, किंत सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओ वेधरम्यज्ञानजन्य ज्ञान 
उपमिति शब्द पारिभाषिक दै. शाञ्के संकेतकं परिभाषा करद 
परिभाषति बोधक क्षब्दक्‌ पारिभाषिक कहं है. जेस छंदोभन्थनमें 
पच षट्‌ सप्त बाण रस मनि शब्द पारिभाषिक ई, तेस उपमिति शब्दभी 
न्यायशाख् ओ अद्वैतशाखमे भिन्न भिन्न अथेमे पारिभाषिक है, यतिं अद 
तंशाखमे सादश्यज्ञानजन्यज्ञानकी नाई वेधम्यज्ञानजन्य ज्ञानभी उपभिति 
शब्दका अर्थं है भदसहित समानधमक्‌ सादश्य करै है. जेर गवयमें 
गोके भेदसहित समान अवयव हे, सोई गोका साद्श्य है. गोके समान 
धर्म गभे है भद नही. गोका भेद्‌ अश्वे है समानध नहीं, याते सारश्य 
नहीं चन्द्रके मेद सहित आह्यादजनकतारूप समानधर्म॒युखम ह सोई 
मृष्ठमे चन्द्रका सादृश्य है. इस रीति उपमानउपमेयका भेदसहितं समान 
र्मही सादश्यपदका अर्थं है. ओर कोद ठेते कहँ ईैः-सादश्य नाम्‌ 
कोई भिन्नपदार्थं है उपमान उपमेय वृत्ति है, उपमान उपमेथके निर्णीत 
धमनसेँ भिन्न है, सो समीचीन नहीं. काहेतै ? जहां दोपदाथेनमे अल्प- 
समानधरमं होदै तहां अपङ्कघ्ठसादश्य किये है, समानध्मं अधिक होवे 
सहां उत्कृष्टसादश्य किये है इसरीतिसे समानधर्मकी न्यूनता 
अधिकतासै सादश्यमे अपकषं उत्कषं होवे है. निर्णीत धमन अतिरिक्त 
सादृश्य होवै तो बाह्मणत्वादिक जातिकी नाईं अखण्ड होवेगा, तमं 
अप्कषं उत्कष बनें नही; यात समानधर्मूप सादृश्य है. यह उदयना- 
चायंका मत सिद्धा अंगीकरणीय है. 
कारणके लक्षणका निणेय्‌ ॥ & ॥ 

उपमितिशब्दकी परिभाषाका न्यायमते ओ अदैतमतमेँ भेद है. उप- 
मानशब्दका अथं ययपि दानो मते भिन्न नही, काहेत ? उपमितिका 
करण उपमान किये है सो न्यायमत्मे गवयपदकी वाच्यताज्ञान उष्‌- ¦ 
मितिपदका पारिभाषिक अथ हैवाका करण वाक्यार्थानुभव बा साहश्यविशिष्ट 
पिंड प्रत्यक्चषहे. ओ अद्वैतमतमे सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओ वेधम्यज्ञान- 
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जन्य ज्ञान उपमितिषदका पारिभाविकं अथं हैः ताका करण सादश्यन्नान- 
ओं वेधम्य॑ज्ञान है. इसरीतिसे उपमितिशब्दका प्रिभाषाभे मेद है. 
तकि भेदत उपमानका मेद्‌ सिद्ध होवेहै.उपभानपद पारिभाषिक नहीं; किंत 
यौगिक हे. व्याकरणकी रीति जो पद॒ अकयवअर्थकू त्यागे नहीं सरो 
यौगिकं पद्‌ कदियेहे. इहां व्याकरणक रीति उपभितिका कारण उवबा- 
नपदके अवयवनका अथं है. उपमान उपमिविकी उवक्तिम व्यापार नही 
है; यतिं व्यापारवतकारणही करण हेोवैहै, यह नियम नही कित्‌ निव्यौ- 
पार कारणमी करण होवे है. ययपि न्यायमत निखपणके परसग व्यावा- 
रवाे असाधारण कारणकू्‌ ही करणता कही ३, यतं निष्यौषार- 

कारणम करणता संभवे नही, तथापि सिद्धातयतमे व्यापार भिन्न 
असाधारण कारणक कृरणता कही चाहिये. व्यापारवारे असाधारन- 
कारणकूही करणता नही. जै व्यापारवत्‌ कहने व्यावारमैं कृरणलक्चण 
जावि नहीं तैसे व्यापारमिन्न कहनेतैमी व्यापारं करणङक्षम जवि नहीं 
कहते ? जैस व्यापारमँ व्यापारवत्ता नहीं है, तैसे व्यापारौ भिन्नताभी 
व्यापारमें नहीं है,हइस रीति व्यापारभिन्न असाधारण करण कारण रहिये 
हे. सो नि््यापार होवे अथवा सव्यापार होवै भरत्यक्ष अनुमान शब्द्‌ ये 
तीनि तौ पत्यक्षपरमा अनुभितिभरमा शाब्दीपरमाके व्यापारवाङे कारण ई, ओ 
उपमानं अथापि अनुपरुन्धि ये तीन्‌ उपपिति आदिक मके निव्य- 
पारकारण है; यते सिद्धातकी रीति करणलक्षणम व्यापारवत्‌ पृदके 

स्थानम व्यापारभिन्न कदल्या चाहिये. ओं न्यायमतमे तौ करणलश्च- 
णकी व्यापारे अतिव्याप्िका प्रिहारके अथं व्यापारवत्‌ पृदका निवेश 

होवे अथवा व्यापारभिन्नपदका निवेश होवे दोन्‌ प्रकारै करणलक्षण 

संभवै है. काते ? न्य।यमतमै उपमितिपमाके करण उपमानपमाणम 
वाङ्यार्थं स्मृति व्यापार है. यह न्यायानुसारी उपमानके निरूपण 


पूर्वं क्या है, यात उपमितिके करण उपमानम व्यापारवत्‌ कहनेसेभी 


< ३१००) वृत्तिप्रभाकर । 


ङ्रणरक्षणक अब्यापि नही. ओ अथथापत्तिका अनुमान अवर्भावि 
नयायिक्‌ मानँ है, यात अथांपत्तिप भरमा करणताषरूप प्रमाणताके अनंगी- 
करते तार करणताव्यवहारकी अपेक्षा नही. तैस अभावकी परमाम अनुप्‌- 
क्क सहकारी कारणही माने ह ओ भमाकरणताद्प्‌ भमामता अनुषर- 
न्धि नैयायिक मानें नहीं; किंतु अभावभया्यँ अनुपरुन्धि सहत इदि- 
यादिकनङ्‌ भमाणता मानें है. यते अनुपरुष्िय भी भमा कृरणतारूप्‌ परमा- 
णताक अनंगीकारते कारणताव्यवहारकी अयेक्षा नही. या स्थानम यह 
निष्कर्षं हेः-अथापति ओ अनुपश्य करणता व्यवहार इष्ट हवै ओ 
कृरणका ठश्चषण नहीं होवे तौ करणलक्षणयै अब्यासि दोब हतै. अथित्ि 
ओं अन॒परुब्धिम भमाणता होवे तौ करणताकी अवश्य उपेक्षा होवै 

कहते ? भमाके करणकू भमाण कहे हं; याते पमागत्ैं करणताक परदेश 
होनेते कृरणताविना भरमाणता समवै नही. तिस्र भमाणताका न्यायमतयै ` 
अथापि अनुपरुश्िमे अनंगीकार होने दोन करणताबग्यदहार अपेक्षित 
नही. इसरीतिस करणतारहित अर्थापत्ति अलुपरुन्धिम करणरक्षणके 
नहीं होनते अव्यापि दोष होवे नही. इसरीतिरै न्यायमत व्यापारवत्‌ 
अस्ञाधारण कारणक करणता कहं भी अन्यापि नहीं ओ सिद्धांत तौ 
ज्छापारवत्‌ करै उपमानादिक तीनि भरमाणोनै करण लक्षणकी अन्यि 
होवे है. काहिते ? सिद्धातयतय दंदियसंवधि गवय गोका भत्यक्षदूपसादश्य- ` 
ज्ञान उपमानप्रमाण है; ओ व्यवहित गो गवयका सादश्यज्नान उवमिति 
भ्रमा रै, तैसे दद्ियसंवंधि पशुम व्यवहित पशुका वैधर्म्यज्ञान तौ उपमान 
रमाण है ओ व्यवहित पशुम इद्रियसंबंधि पशुका वेधर्मज्ञान उवमिति 
प्रभा है, इसपरकारसे उपमानतं उपमितिकी उत्यक्तिमे कोई व्यापार 
सुभवै नहीं ओ उपमिति प्रमाके करणकू उपमानप्रमाण कँ ई, यते 
उपमानप्रमाणमै करणता व्यवहार इष्ट है. तेस अथापत्ति ओ अनुपकन्धि- 
भी प्रमाणता कर्दैग यातं करणता व्यवहार इष्ट है ओ व्यापारका समव 
नही, यात उपमान अथापत्ति अनुपरन्धिये करणरक्षणकी अव्या 
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लेवेगी, यातं करणके लक्षणम तिदातरीतिय व्यापाखद्‌ पृदक त्वागकै 
व्यापारमिन्न कट्या चाहिये वेदांतपरिभावा अन्ध धर्मराजम “८ व्याषा- 
रवत्‌ असाधारणं कारणब" यह कारणरक्षण कष्या है. ओ “्रमाकरमं 
भमाणम्‌"' यह प्रमाणका खक्ष कष्या है. ओं धर्मराजके पुजन वैर्दात- 
परिभाषाकी ठीकामें यह कल्याहैः-उपभितिका असाधारनगकारन उवानं 
है, सो व्यापारहीन हैते अथापत्ति ओं अनुपरब्धिभी व्यावारहीन कारण 
है) याते उपमानादिक तीनिके उक्षण उयापारका पवेश नष उपमिति 
भाक व्यापारवत्‌ असाधारण कारण उपमान है. उपपादककी बमाक। 
व्यापारवत्‌ असाधारण कारण अर्थापतिपरमाण हे अभावभमाका ग्यापाखंत 
असाधारणकारण अनुपठव्धि प्रमाण हे;दस रीतितै उपमानादिकं त्क 
व्यापारवत्‌ पदघटित ङक्षण केरे तो तीनूरकू व्यापारवचके अभाव 
उपमानादिकनके विशेष लक्षणोका असंभव हेवेगा, यातं अ्यायारवहं 
पद्रहित विशेष छक्षण हे, उपमिति भमाका असाधारणकारण्‌ उवरि 
ब्रमाण किये है. इसरीतिस अर्थापत्ति ओ अनुपरुन्धिके ठक्चणमैगी 
व्यापारवत्‌ नहीं कहना, यात असंभव नहीं. इस रीतिसँ धमराजके पुजन 
उपमान भमाणादिकनके विशेष लक्षण तौ यथासंभव कहै ओ करणकां 
लक्षण तथा प्रमाणका सामान्य क्षण जो भ्ककारका एवं कल्या है दाप 
कु विरक्षणता कही नही, यातं तिसके पुत्रकी उक्ति न्यूनता है. 
कहते ? कारणके लक्षणम विशेष कहे विना व्यापारवत्ताके अभावेते उव- 
मितिका करण उपमान्‌ है, ओ अर्थापत्ति भमाका करण अथीपत्ति $ 
अभावभमाका करण अरुपकुन्धि है, एसा व्यवहार नहीं इया चाहिये. 
तेस करणताके अभावे उपमानादिकन भमाणता व्यवृहारमी नहीं इया 
चाहिये. याते सूककारके करणरक्षणभ व्यापारवत्‌ पदका व्यापारमिन्न 
व्याख्यानं करने सवं इषकी सिदि हौवै, यतिं भककारके करणरक्षणर्वे 


{ ३०२) वत्तिप्रभाकृर ) 


ऽ्यापारवत्‌ पदका विरुक्षण अर्थं नहीं करनेतत पुत्रकी उक्ति न्यूनता है 
ओ हमारी रीति तौ व्यापाररहित उपमानादिकनभैभी उपभिति आदिक 
प्रभाकी करणता सभवै है, इसरीतिसै प्यंचमे बही विधर्भताका ज्ञान 
उपमान है ओ प्रपंचते विध्य ब्रह्म है यह उपसानप्रमागक फलं 
उपभिति ज्ञान है. 


इति भीमनिश्वल्दासाहसाधुविराचिते भचिपरभाक्रे उपमान्‌- 
निरप्णं नाम चतुथः भकाशः ॥ 


४ ॥ 


अथायोपततिग्रसाणनिरूपणं न्‌] 
पचसव्रखाश्चषारस्लः । 
----"०अ+०र=- - | 
न्यायमत अथोपत्तिका अनगीकार भिषा अलुघानका वणेन १॥ 


नैयायिकमते पूरवउक्त च्यारिरी वमाण्‌ ई व्यतिरेकि अनुमान्य 
अथौपत्तिभ्रमाणका अंतभाव है. ओं सिद्धांत केव व्यतिरेकि अनुमा- 
नका अंगीकार नहीं,यतें अथापि भिन्न परमाण है केवल व्यतिरेकि अनु- 
सानका पयोजन अथोपत्तिस सिद्ध होवे है. जहां अन्वयब्यािका उदाहरण 
धिके नहीं ओ साध्याभावे हेतुके अभावकी व्याधिका उदाहरण भिरे सो 
केवल व्यातेरेकी अनुमान किये है. जसँ “पृथिवी इतरभेदवती गंधव- 
त्वात्‌? › या स्थाने““यत्र गंधव तक्रेतरभेदः?”था अन्वय॒व्यापिका उदाहरण 
मिछे नही. काहेतेपक्षसै भिन्न दर्टात होवे है. इहां सकर पृथिवी पश्च है 
तासे भिन्न जठादिकनमें इतर भेद ओ गंध रहै नहीं यात यह केवलव्य- 
तिरेकी अज्चमान है. ““यत्र इतरभदामावस्तत्र गेधाभावः, यथा जलेः स 
रीतिसे साध्यभावमे हेतुके अभावकी ग्यािज्ञानको हेतु जो सहचार ज्ञान 
सो जढादिकनमे होवे है,यातै जरादिक उदाहरण है. व्यािज्ञ नका हेतु 


अ्थापततिप्रमाणनिहवन-प्रकाश ५. (१०३) 


सहचारज्ञान जहां होवे सो उदाहरण किये है, अन्वि अनुमानत जैसा 
व्याप्यव्यापक भाव होवै ता विपरीत व्यतिरेकि हवै है. अन्वि 
हत॒ व्याप्य हविह ओ साध्य व्यापकं होत है. व्यतिरेकि साध्याभाव 
व्याप्य होवे है, ओ हेतुअभाव व्यापक होवै है, परत या स्थानेध नैया- 
यिकनके दो मत है. साध्याभाव हेतुके अभावका सहचारदर्शन 
होवे है,याते हेतुके अभावकी व्यापिका ज्ञानभी साध्यभावं हवै ठै.या पश्चमे 
कोद नेयायिक यह दोष कै रैः-जा पदार्थ जिसकी व्याधिका ज्ञान होवै 
तो हेतु तिस साध्यकी अनुमिति होवै ३. जिनपदाथनका परस्पर व्थाप्य- 
व्यापकेभाव जान्या नही तिनका प्रस्पर हेतु साध्याभाव बनें नहीं .ज्थाष्य- 
व्यापकृभाव तौ इतरमभेदाभाव गंधाभावका ओं गेषं इतर भेदका हेत्‌ साध्य- 
भावं कहना आश्वयंजनक है.यातँ साध्यभाव हेत्वभावके सहचारदशनवैभी 
हेतु साध्यकी व्यापिका ज्ञान होवैहै. अन्वायि व्यतिरेकि अनुमानका इतन 
ही भद हैः-जहां हेतु साध्यके सहचारज्ञानते हेतुभे ग्यातिका ज्ञान हेवैहै.सो 
अन्वयि अनुभान कहिये है. जहां साध्याभावे हेत्वभावके सहचारदर्शनं 
देतु साध्यकी व्यापिका ज्ञान होवे सो व्यतिरेक अनमान किये ३. 
साध्याभावे हेत्वभावकी व्यापिका ज्ञान कटूकी होवे नहीं ओ जहां 
साध्याभावे हेतुके अभावकी व्यातिका ज्ञान होय जावै तहां साध्याभावे 
ेत्वभावकी अनुमिति ही होवे है. हेतु साध्यकी अनुभिति होवे नहीं 
काहैत^व्याव्यज्ञानसै व्याप्यकी अनुमिति होवे है. यह नियम है आदिषक्च 
भराचीनका है, द्वितीय पक्ष नवीनका है, अनुमानभरकरणमें न्यायग्रंथनके 
अध्ययनविना बुद्धिका प्रवेश होवै नही, यात कों अथं अनुमानका हरमर्नै 
विस्तारसे छिख्या नहीं. इसरीतिसँ केवर व्यतिरेके अनुमानके उदाहरण 
है. ओ जहां साध्याभाव ` हेत्वभावके सहचारका उदाहरण मि नहीं सो 
केवलान्वयि अनुमान किये है. जसँ “घटः पदशक्तिमान्‌ ज्ञेयत्वात्‌ 
परवत्‌ ' ` इहां साध्याभाव हेत्वभावका सहचार कटू मिरे नही.-न्यायमतमें 
्ञेयता ओं पदशक्ति सवम है. यते अभावनके स॒हचारका उदाहरण मिले 
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नही.-जह दोरक द्‌{हरण सि सो अन्वयुध्यतिरेफि भमान कृह ॥ 
है, देसा भसि अनुमान हैः“पवतो वहिमाबरयाक्‌ भसिद्धालुमान करे ह. 
इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है ओ व्यातिरेकके सहचारका 
उदाहरण महाहृद है; इसरीतिर तीनि षृकारका अदुमान चैया- 
यिकं करै ई. 


वेदांतरीतिस एक अन्वयि ( अन्वयव्यतिरेकि ) 
अनुमान ओं अथोपत्तिका स्वीकार ।॥ २॥ 

वेदांतमतयै केवर व्यापिरोकेका भयोजन अथौपकतिै होवे है, इतर 
भदविना गेधर्वत्ता सभवे नहीं यते गंधवत्ाकी अनुपपात इर भेदकी कल्पनां 
करै है ओं इसरीतिसे अथीपत्ति पमाणतै केवर व्यतिरेक गताधहे,ओकेव- 
न्वयि अनुमान कदं हे नहीं. कित ? सव पदाथनकाजहयमे अभाव हे यतं 
यातिरेकसहचारका उदाहरण अह्व मिडे है. थयपि पुचिज्ञानकी विषयताह्ष 
ज्ञयता अह्मविषे है. ताका अभावं ब्रह्मविषे बनै नहीं, तथापि ज्ञेथतादिकं 
मिथ्या है. मिथ्यापदार्थं ओं . ताका अभाव एक्‌ अधिष्ठान रहै. याति 
जिस्‌ नेयायिक अन्वयव्यतिरेक क है सोई अन्वयि नाम्‌ ऽकं धकारका 
अनुमान हे, यइ वेदातक्छा यत है या सतै केवर व्यतिरेकि अनुमानका 
अंगकार नही, अथौपत्ति पमाणका अगीकार है. ओ विचारषष्टि ऊर तौ 
दोनूं मानने चाहिये. कार्ते? जहां एक प्दाथके न्ञानके अनुव्यवसाय 
भिन्न हवै, तहां तिसपदार्थके ज्ञानोके भ्रमाणं भिन्न हेव है व्यव- 
सायन्नानका जनकं भ्रमाणमेदबिना अनुव्यवस्रायका भेद होषै नहीं. एक 
हिका परत्यक्च ज्ञान होवे तव “वहि साक्षात्करोभिः” रेसा अनुव्यवसाय 
होवै है, अनुमानजन्य ज्ञान होवे तब““वहधिमनुमिनोमि "एसा अनुव्यवक्षाय्‌ 
होवे है, जहाँ शब्दत बहिका ज्ञान रेवै तहां “वहि शाब्दयामिः? रेस 
अनुव्यवसाय होवै है. ओ जहां सयम विके सादश्यज्ञानरूय उपयान 
प्रमाणते सयंसदश वहिका ज्ञान होवै तक्षं ““शर्येण वहिमुपमिनोमिःः 
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 शब्दशक्तिप्रकाशिकादि अन्थनम अनुमानधभाणते शब्दववगकः 


अनुम्यवन्नायके भेदत ही सिद कट्या है-यतिं भमाणके भेदक्ली श्िदमै अल 
व्यवृस्तायका भेद भवर हेतु है. इरति अथापत्ति ओं केवख्व्यतिरे कि 
` अनुभान दोन मानने चाहिये. जहां विषयका भ्रकाश्‌ एक परमाण चिः 
` होवे तहं अपरषमाणका निषेध होवै नही. केवरुव्यतिरेकिका स्व्य 


संक्षेपते दिखाया है. 
अशापत्तिव्रमाण ओ प्रमाका स्वपभेद अङ्‌ उदाहरण ॥ ३ ॥ 


अ्थापत्तिका यह स्वकप दै-जैसे प्रमाण ओ भमाका बोधक 
प्रत्यक्ष शब्द है तैसे अथपति शब्दभी प्रमाण ओ भरमा दोनूका बोधक है. 
उषृपादकं कल्पनाका हेतु उपपाय ज्ञानक अथापत्ति प्रमाण कह ई 
उपपादक ज्ञानक अर्थापत्ति प्रमा कै हे+उपपादक सपादक पर्यायशब्दहैः 
उपपाय सपाय पयाय ईयते विचारसागरम सपादक ज्ञानक अथापत्ति 
क्या है, तैस विरोध नहीं.जिसविना जो सभवे नही तिका सो उपपादय 
`, कहिये ह.जैसँ राजिभोजनविना दिवाअभोजी पुरुष स्थरता सभवे नही; 
यात रात्रिभोजनका स्थृरुता उप्पाय है.जिसके अभाक्सै जाका अभाव होवे 


३०९ बुततिभ्रभाकंर । 


सो ताका उपपादकं किये है. जेस रात्रिभोजनके आभावरसै स्थुरुताका 
दिवाअभोजीकं अभाव होवेहैः यते रात्रिभोजन स्थृकताका उपपादकं रै 
शंकाः-इसरीतिसे व्यापक उपपादकं ता ओं व्याप्यकं उपपायता सिद 
होवेहे.उपपादक ज्ञानका हेतु उपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण ह,या कहनेतै 
व्यापकज्ञानका हेतु व्याप्यज्ञान अथौपत्तिप्रमाण है. यह सिद्ध रहोवैहे 
षेसा अनुमान प्रमाण है. अथापत्तिपरमालका अनुभानभरमाणसै भेद॒भ्रतीत 
होवे नही.उत्तर--स्थरता रात्रिभोजनका व्याप्य है ओ स्थरूतावाडा देव- 
दत्त हे सँ दो ज्ञान होयके जहां रानिभोजनक ज्ञान हतै तहा अन॒मितिज्ञान 
हे ओ दिवाअभमोजीपुरुषमे रा्निभोजन विना स्थरुताकी अनुपपत्ति है रेसा 
्ञानते उत्तर रात्रिभोजनका ज्ञान अर्थपत्तिषरमारैःशसी कारणत षथमरी- 
तिस रात्निभोजनके ज्ञानते उत्तर ““स्थौल्येन राचिभोजनमनमिनोभिः" ठेस 
अनुव्यवसाय होवेहे.द्ितीयरीतिरै राजिभोजनके ज्ञान उचर'“स्थरूतालुष- 
पत्या रात्रिभोजनं कल्पयाभि'"देसा अनुव्यवसाय होवैहै दसरीतित उपषाय 
अनुपपाति ज्ञानते उपपादकं कल्पना अर्थाप्तिप्रया कहिपेहै. उपपादकं 
कृल्यनाका हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापित्तिविनाण किये 
अथं कहिये उपपादकं वस्तु ताकी आवृत्ति काये कल्पना या अर्थते 
अथांपतति शब्द पमाका बोधकं है तहां “अर्थस्य आपाततः” ठेस बीत- 
तुरूष समास है ओ “अथस्य आधतिर्यस्मात्‌" इस वहुवरीहिसभासते 
अथेकी कल्पना जिसे होवै सो उपपायकी अनुषपत्तिका ज्ञानरूप प्रमाण 
अथापत्तिशब्दका अर्थ है.अर्थापत्तिदो भ्रकारकी हैःएक द्टाथाप््त 
है, दूसरी भ्रताथापति है. जहां इष्ट॒ उपपायकी अनुपपत्तिके ज्ञानतै 
उपपादककी कल्पना होवे तहां हृघ्रार्थापत्ति किये है. जरे दिवा- 
अभोजी स्थम रात्निभोजनका ज्ञान हष्रार्थापत्ति है. काहेतै † उपपाय 
स्थूलता इष्ट है ओ जहां त उपपायकी अनुपपत्तिकी ज्ञानते उपपादककी 
कल्पना होवे तहां अताथौपत्ति कहिमे है जेसै"“गृहेऽन्‌ देवदत्तो जीवति"? 


अथापतिप्रमाणानिहपण-पकाश ५. ( १०७ ) 


या वाक्यकृ निके ग्रहयै बाद्य देशम देवदत्तकी सत्ताविना गृह्य असद्‌ 
देवद चका जीवन बने नहीःयतं गृह्य असत देवदत्तके जीवनकी अनुषवय- 
तिस देवदत्की गहत बाद्य्षचा कल्पना करिये है तक्ष गृहम असत्रदेवदच- 
का जीवन दष्ट नहीं किंतु श्रुत है. श्ुतअर्थ॑की अनुपपत्तिरै उपयादककी 
कल्पना अुताथापत्तिप्रमाग किये है, ताका हेत्‌ श्रुत अ्थकी अनुयप्‌- 
तिका ज्ञान शुता्थापत्तिप्रया काल्ये हे. या स्थानम गृहम अस्तत देव- 
दका जवन उपपाय है, गृहते बाद्य्त्ता उपयादक्‌ है. अभिधानानुष- 
पर्ति ओं अभमिहितानुपपत्ति भदत अुताथापत्ति दो प्रकारकीं है.“दारम्‌'' 
अथवा “पिधेहि” इत्यादिस्थानमे जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित डवै 
एक देश उच्चारित नहीं हवै, तहं श्रुतपदके अ्थंके अन्वययोग्य अर्थकः 
अध्याहार होवे है. अथवा अन्वययोग्य अर्का बोधकं जो पद ताक 
अध्याहार होवेहे. इनहीकं कमते अर्थध्याहारवाद ओ शब्दाध्या- 
हारवाद थथनमे करै है, परतु अर्थंके अध्याहारका ज्ञान वा पदके अध्वा- 
हारका ज्ञान अन्यप्रमाणतै संभवे नही. अथापत्ति भमाणते होवेहै, इडां 
अभिधानावुपपत्तिषप ताथापत्ति है. काहैते ? अन्वयबोधफठ्वाङे ` 
शब्दभयेगकू असिधान केरैहै. "द्वारम्‌ इत्यादिकं शब्दधयोगख्प 
अभिधानकी पिधानशूप अथके वा "पिधेहि पदके अध्याहार विना अनुप- 
पत्ति है. अथवा या स्थानम रकषदार्थका दश्पदार्थोतरमे अन्वयबोधे 
वक्ताका तात्पयं अभिधानशब्दका अर्थं हे.'्रारमृ› इतना कहे तहां दार- 
कमेताका निरूपकता संबधसँ पिधानान्वयिबोध भरोताकू होवे एसा 
वक्ताका तात्पयंखप अभिधान है.ओ "पिषेहि' इतना कहे तहांभी पुवोक्त 
वक्ताका तात्पयंरप अभिधान है.वक्ताके तात्पयंख्प अभिधानकी अध्या- 
हारविना अनुपपत्ति है; यते अभिधानानुपपत्ति किये है इहां अथका 
अध्याहार अथवा शब्दका अध्याहार उपपादकं है, बोधफटक शब्द्भरयोग 
उपृपाय है, अथवा पूवंउक्त तात्पयं उपपाय है,बोधफर्क शब्दप्रयोगरूप 
उपपायकी अनुपपाजतैसँ अथवा तात्पयंरूप उपपायकी अनुपपातिसे अथ 


(१०८ ) बात्तिभाकर । 


अथक शब्द्ह्पं उपपादककी कल्पनाहि शतिं अध्याहत अर्थका बा शष्दका 
अभिधानानुपपत्तिरूप अथोपरिषरमाणतें बोध होमे है. जहां सरै वाक्यका 
अथे अन्य अथं कृत्पनविना अनुपपन्न हतै तहां अभिहितातुपपत्तिषप 
अताथोपत्ति है-जेे“स्वगकामो यजेत "या बाक्यका अर्थं अपूरवकल्पन- 
बिना अनुपपन्न हैःयति अभिहितानुपपर्तिशटप शरुतार्थापाति ह,दहां यागकू 
स्वयसाधनतः उपपाय है,ताकी अनुपपर्तिते उपवादक पूर्वक कल्पना 
ओ स्वर्गसाधनता इ नहीं कितु शुत है, यात अतार्थापत्ति है. 


अथांपत्तिका जिज्ञा्के अङ उडाहरण्‌ ॥ ¢ ॥ 


श्रुताथापत्तिका जिज्ञासुके अनुदर उदाहरण ““तरस्सि शोकमात्माित्‌? 
यह हे .इहां ज्ञान शोककी निवि शरुत है.ताकी शोक्मिश्यात्वविना अनु- 
पयत्ति है,यते ज्ञानते शोककी निवृत्तिका अनुपपात वेधभिध्यात्वकी कल्प- 
ना हेवि है.वेधमिथ्यात्व उपपादक्‌ हैःज्ञानते शोकनिष्ति उपपाय है,सो इष्ट 
नही; किंतु शुत हे, यते ुनार्था पत्ति है ते हावाक्यनय जीवबह्वका 
अभेद श्रवण होवै हे सो ओपाधिकभेद्‌ होवे तौ संभवै,स्वरूपसे जोववह्मका 
भेद होदे तो सभवे नही, यि जीवब्रह्मके अभेदकी अनुपपत्ति भेदका 
ओपाधिकलज्ञान अथापत्तिभ्रमाणजन्य है.इहां जीववरह्वका अभेद उपपाय 
है मेदस ओपाधिकता उपपादकं है, सरि उपपाय ज्ञान प्रमाण है उपपा- 
द्कं ज्ञान भरमा है, इहां जीवबह्मका अभेद विद्वानङू इछ है, अन्यं शरुत 
है, यते ष्टा्थापत्ति ओ श्रुता्थापातति दोनंका उदाहरण है. जहां वाक्यै 
पृदका वा अथंका अध्याहार नहीं हेवि ओ अन्यअर्थकी कृल्पनाविना 
वाक्याथकी अनुपपत्ति हेवे तहां अभिहितायुपपत्तिहप अताथोपत्ति 
हवि है,यति दरःरम्‌" इस एक उदाहरण विना अभिहितानुपपक्तिरूप श्ता- 
थापरतिके उदाहरण हैँ तैसे रजतके अधिकरण शुक्ति रजतका निषेध 
इष्ट हे,सो रजतके मिथ्यात्वविना संभवे नहीं; यात निषेधकी अनुपपात्तिसै 
रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है, यह टष्टार्थापत्तिका उदाहरण है. 


अनवठ्ब्धिप्रमाणनिदयण-प्रकाश ६. ( १०९) 


इहां रजतनिषेध उपयाय है ओ मिथ्यात्व उपपादकं है ओं मुनके 
विख अनंतर निर्विकल्पस्तमाधिकाख्यै अद्वितीय बह्मा शेव रहे है. 
सकट अनात्पवस्तुका अभाव हवै है सो अनात्मवत्तु भान हवै तौ 
बनके विटयतै ताका अभाव स्षभवै.जो मानस नहीं होवे तो मनके बिलः 
यतँ अभाव हवै नही. किते ? अन्यक्‌ विखयते अन्यका अभावं 
होषै नही, यतिं मनके विल्यतै सकर दरैताभावकी अनुपपत्ति सकड दैत 
मृनोयान् है यह कल्पना होवै है. या स्थानम मनक विख्ये सकर दैवका 
विठय उपाय है, ताका ज्ञान अथोप॒त्तिपरमाण है.सकर दैतक्‌ मान- 
सृता उपपादक है; ताका ज्ञान अर्थापत्तिभमा है. या स्थानम उवपादकं 
भमाका असाधारण कारण अर्थापत्तिप्रमाण है, निव्योपारहै, तौ भी 
तारम उपपादक्‌ भमाकी करणता सभे ह यह, उपमाननिश्पणभै कल्या है. 
इति भ्रीमनिश्वलदासाहसाधुषिरविते वृत्तिपभाकंरे अथापत्तिपमाण- 
निरूपणं नामं पचमः प्रकाशः ॥ ५॥ 


अथाचुपलञ्धिप्रमाणनिरूपण्‌ नाम 
षुषुप्काशप्रारंमः। 


-*-<<८>> ---~ 
अभावका सामान्य लक्षण ओ भद ॥ 3॥ 

अनुपृरश्धिपरमाणतें अभावंकी भमा हवे है, याँ अभावकी भमाके 
असाधारण कारणक अनुपर्न्धिप्रमाण कै है. न्यायवेदांतके सेस्का- 
रहीन अभावके स्वह्पकूं जाने नही, याते प्रथम अभावका स्वप करै 
ह निषेधमुख भरतीतिका विषय होवे अथवा प्रतियोगी सपेक्च भतीतिका वि- 
षय होवे सो अभाव कहिये है. षाचीनमतसै भथमलक्षण हे. नवीन मतम 
ष्व ओ प्रागमाव नशब्दजन्य प्रतीतिके विषय नही; यह अर्थं आगे स्पष्ट 
होवैगा, यत दूसरा ठक्षण कल्या है.प्रतियोगीकूं त्यागिके अभावकीं भरतीति 
हवै नदीं यर्ते भरतियोभिसपिश्च प्रतीतिके विषय सकर अभाव है. 


(३१९० ) वृत्तिप्रभाकर । 


यपि अभावकीं नाद सेबेध ओ सादश्यभी भ्रतियोगिनिरपेक्ष प्रतीतिके 
विषय नहीं किंतु भतियोगिसपिश्च भरतीतिके विषय हे तिन अभावरुक्षण 
जविहे तथापि संबंध ओ सादश्यकी भपतियोगितासै अभावकी प्रतियोगिता 
विलक्षण है सो न्याययन्थनमै अभावाभावरूपता अभावकी परतियोगिताका 
स्वरूप आवार्यनँ रिख्या है. एेसी भरतियेोगिता सं्बधकी ओ सादश्यकी 
है नहीं; याते संबंधकी ओ सादश्यकी भ्रतियोगितासै विरक्षण भरतियेगि- 
तावाडा जाका प्रतियोगी होवै सो अभाव कटियेहे. स्थर रीति यह 
हे-संबध सादृश्ये भिन्न होवै ओ प्रतियोगिसयिश्षभतीतिका विषय होवे 
सो अभाव कलि ह. सो अभाव दो भरकारका है.एक संस्गाभाव है. 
दूसरा अन्योन्यामाव है तिन अन्योन्याभाव तो एकविषहौ दै. 
ससर्गाभावके च्या भद र. भागभाव १ प्रध्वंसाभाव २ साभयिका- 
भाव ३ ओ अत्यताभाव ४ हदइस रीतितै च्यीरभकारका रंसगा- 
भाव ओ अन्योन्याभाव मिख्किं पांचप्रकारका अभाव ह. 
कपालभ घटकी उत्प्तिर पूरवं॑धघटका अभाव ई. ओ कच्चे कपा 
रक्तरूपकी उत्पतति पू्यै॑रक्तहूपका अभाव है सो प्रागमाव्‌ है 
टकी उत्पक्तिसे उत्तर मुद्भरादिकते कपार्भै घटका अभाव ह सो 
प्रध्वेसाभाव है. ओ पकं कपाटे श्यामरूपका अभाव होवेहै सो श्यामह- 
पका प्रध्वंसाभाव है. नेयायिकमतमें भध्वंसामाव सादि है ओ अनंत है. 
काहे! घटके ष्वस्की उत्पत्ति तौ मुद्ररादिकनते होवे है यह अनुभवसि हे 
ओ ष्वंसका ध्वंस सभवे नही काहितैभागभाव प्रतियोगि ओ ध्वंस इन तीन 
एकका अधिकरणकारु अवश्य होवेहै भागमावध्वसका अनाधार काटप्रति- 
योगिता आधार होवे है यह नियम है. जेस षरकी उत्पत्ति हये नाशते 
र्वं घटके भरागमावध्वंसका अनाधार कारु है.करेतै१भागमावका नाश होगया ` 
ओ घटका ध्वस हया नही यतिं रष्वं सका अनाधार कारु है सो वटका 
आधार कार है. जो चटके ष्वेका ध्वे मानँ तो घटध्वंसके ष्वंसका अ- 


अनुपठन्धिप्रमागनिरूपण- प्रकाश &. ( १११ ) 


पिकरण काट घरप्रागभावका ओं वटध्व॑स्का अनाकार होने वटका 
आधार हया चाहिये इस रीति ध्वंसका ध्वंस मानँ तो पतियोगीका उन्ब- 
जन हया चाहिये. इसीवास्ते भागभावदू आनादि माने है. जो सादि 
मनँ तौ भागमावकीं उत्पतित भथमकाङ भागभावं ओ ध्वस्तका अनाकार 
होनेतै परतियोगिका आधार हया चाहिये; यतिं भागभाव अनादि सतं 
है ध्वंस अनन्त सादि है, भूतटादिकनमै जहां कदादित्‌ षट होवे वयं 
घरशून्य कालम वटका सामयिकाभाव है. किसी सवय होवे सो ्ाय- 
यिकाभावं किये हे, वायुम प कदाचितभी हवै नहीं यतिं वायुर 
र्वका अत्यैताभाव है, बर्सैँ इतर पदाथनमे जो घटका भद सो षटका 
अन्योन्याभाव है, सामयिकाभाव तो सादि संत ३. अत्यताभाव अन्थो- 
न्यामाव दात्रं अनादि अनत है, इस रीति पांचधकारका अभाव ई. 


मराचीन न्यायमते अभाबके परस्पर विलक्षणताकी 
साधकप्रतीति ॥ २॥ 


तिनकौ परस्पर विखक्षणताकी साधक विलक्षण भीति करै है--क्षा- 
स्मै घटकी उत्पतित पूव “ कपाटे घटो नास्ति ›› ठेसी भतीति होवै है; 
ताका विषय घटका प्रागभाव है कोहंतै ? भतियोगिके उपादानकारण 
सामयिकाभाव ओ अत्यन्ताभावं तौ रहै नहीं यह अथं आगे कैगे.किंतु अपने 
पतियोगिके उपादानर्‌ त्यागिकै अन्य स्थानम दोन अभाव रहे हं या्तेकृषाछे 
घटो नास्ति" इष भतीतिके विषय सामयिकामाव अत्यताभाव नहीं ओं 
धरकी उत्पतति पूरव ध्व॑स॒का सेभव नही. काहेते ? ध्वेसका प्रतियोगि 
निभित्तकारण होवै है, कारणत पएवं काये संभवे नही. यति घरक 
उत्पत्ति पूवं “ कपाठे घटो नास्ति ?› इस भरतीतिका विषय षटध्वंसभी 
नही. ओ घटका अन्योन्याभाव ययपि कपाले सवेदा है तथापि“ कपारो 
न धटः 22 रेपी अन्योन्याभावकी परतीति होवे हे “ कपाठे न घटः? 
ठेस प्रतीति अन्योन्याभावकी होवे नही. जो एसी परतीतिका विषय हे 


( ११२ ) वुत्तिषभाकर ¦ 


सो शागभाव्‌ किये ३. वैसे सुदरादिकनतै घटका अदशन्‌ होवै तव 
'“कृकाल चये नास्ति रे पतीति हवै है ताका विषय भागभाष्व नहीं 
ह. काहैतं ९ भागभावका नाश भतिथोभिरष हि है. धटकी उत्वि 
उत्तर पागभावका संभव नहीं ओं जो तीनि अभाव है तिनकाभी पूवद 
प्रकारे सम्भव नही याते अदरादिजन्थं घरके अदशनं कार्य ““कपषृलि 
बटो नास्ति ?› रेसी भतीति होवै ३, ताक विषय प्ध्ठं्षाभाव्‌ है. इस 
रीतिरै पागभाद ओ प्रष्वंस्ाभावभी नशब्दजन्यं भरतीतिक विदथं है, अह 
धाचीनका सत है. 


ग" ~क न्नः एाश्ज्छर प्विनरव्जातन 
नवीनन्याययतये अथावङे परस्पर बिरुक्षणताकी 


साधक प्रतीति ॥ ३॥ 

ओं नवीनमते भतियोभिके उादानकारणममी अत्यंताभाद रहै ई 
कहत ? अत्यन्तामावका प्रतियोगि विरोध ह अन्यत नही. जक शति- 
योगी नहीं होवे तहां सरे अत्यंताभाव हतै है, सात घटक्ी उत्पति पुवं 
ओं प्रतियोगिके नाशकाख्यै भतियेगिका अस्य॑ताभाव हेनेतै “ कृपा 
घटो नास्ति ?› इस परतीतिका विषय अत्यताभाब ३, रसती भवीतिरै 
प्रागमाव प्रध्वस्ाभावकी सिद्धि होवे नही, कितु “ कपा घटो भबि- 
प्यति ?› ठेसी प्रतीति घटकी उत्पत्ति पुवं होवे है. ताक विषय भराग्‌- 
भावं है. ओर “ वरे। ध्वस्तः 7” रेसी भर्त।तिका विषय ध्वंस है. इस- 
रीतिसँ धटकी उत्पत्तिस भथम कृंपार्म घटका अत्यताभाव ओ पागभाव 
दोनुं है तिने ““ कपाठे घटो नास्ति? इस भरतीतिका विषयं कपालै 
घटक अत्यताभाव है ओ “ कषा घटा भविष्यति 7? इस भरती तिक! 
विषय कपाख्पे चटक प्रागभावं ह. तेच सुदररादिकनतें कप्‌। खपे घटका 
अदशेन होवे तिसकार्भे भी “ कपे घटो नास्ति; कपल षये 
घ्वस्तः ‡ इस॒रीतिते दिविध भर्वति होवै है तिनप आखपरतीतिक्‌ा 
विषय घटका अत्यंताभावं ह. ओ द्वितीय भरतीतिका दिषयं 
कृपा घटका प्रध्वेसा माव हैःइसरीतिसै नवीनमते प्रागमाव परष्व॑सा- 
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भाव्‌ नशदजन्य॒धरतीतिके विषय नही, यात पथय छक्चषण भावौनदतकै 
अनुसारी है. उभयमतानुतारी दवितीय लक्षण है धात दवितीयं उक्चणही 
अभावका द्वितीयलक्षण ओं विखक्चण धरतीति ४४ ॥ 
सव॑ष ओ सादृश्ये भिन्न जो अन्यसपिक्षभतीपिका विषयं होत सो 
अभाव कहिये हेःयह द्वितीय ठक्चण है.“भृतङे घो नास्ति? इस भ्रतीति- 
के विषय भागभाव ओ. ध्वंस नही. काते ? भतियोभिके उवादानतँ दोन 
अभावं रँ है.षटाभावके भरतियोगी घटका उपादान मूतर नहीं याते उक्त 
पतीतिके विषय दोन अभाव नहीं .अत्यताभाद अन्योन्यामाबं तौ नित्य 
ओँ भूतस्य वभाव अनित्य है, यते घटक! सामथिकाभाव ही उक्तभरती- 
विका विषय हे. ““वायो रूपं नास्ति”इत्त भतीतिका विषय केव अत्यं ता- 
भवं है. अनंत होने भागमाव नही, अनादिता ध्वस्तं नहीं सवेदा 
होने सामयिकामावं नहीं; यात उक्तथवीतिका विषय अत्य॑ताभावं है. तैत 
““वायुरनं हपवानच्‌" इस भरतीतिका विषयं अन्योन्याभाव है.उक्त भतीतित 
वायु हषवदका मेद भाति है, वैँ “वटः पयो नः? या भ्रतीतिका विषय 
अन्योन्याभाव है. अन्योन्यामावदं ही भेदं कहं ह. 
अन्योन्याभावलक्षण ओ तामे शंका समाधान ॥ ९ ॥ 


अभेदका निषेधक जो अभाव सो अन्योन्याभाव किय है. 
““बुटः पटो न"? हेषा कृहनेतै ध्म पृटके अभेदका निषेध होवे है, 
यात घस्य प्रका अन्योन्याभाव है. काहेतै ? नशब्द विना जामे 
जो भरतीत होवैताकान शब्दै निषेध होवे है. जेस न शब्द विना 
टः पटः? या वाक्ये 'नीटो दटः"इत्यादिकनकी नाई परमै षरका अभेद 
बा धरम प्रका अभेद्‌ भरतीत होवै है. तित्ञ अभेदका निष नशब्दे होवे 
ह. परंतु इतना मेद है"प्द्सै नशब्दका संवंष हवै वा पद्के अर्थके 
अभेदका निषेष होवैहे. जैस “वटः पटो न › या वाक्यै प्रपदत नश- 


भनक 


(८ १३४ ) बुत्तेपरभाकृर्‌ । 


उदका सबंध है तहां रमे परपदके अर्थके अभेदका निषेध होवै है, ओ 
““पटो घटो न ?› या वाक्यम नशब्दका सबंध घटपद्सँ ह. तहां घटपद्के 
अथके अभेदका निषेध परस्मै होवे है, इसीवास्तै “ घटः पटो न 2 या 
वाक्यते जो अन्योन्याभाव भरतीत होवै ताका धर अनुयोगी है ओ प्र 
प्रतियोगी है. तेस “पटो घटो नः या बाक्यते तीत हये अन्यो- 
न्याभक् पट अयोगी है धृट प्र तियोगी ह . जभ अभाव 
होवे सो अभावका अनुयोगी किये है, जाका अभाव होवै सो प्रति- 
योगी किये है. 


शकाः-जाका निषेध कये ताका अभाव किये, सोई अभा- 
वका प्रतियोगी किये है ओ एवं यह कष्याः-““घटः पयो न?"या बाक्यते 
घटम परटके अभेदका निषेध कारये है, ओर ““पये घटो न"? था वाक्य 
प्रभ घटके अभेदका निषेध कारये है, यति “घटः पयो नः या वाक्य 
भरतीत हये अमावका भ्रतियोभी प्रक अभेदं है प्र नहीं तैसे “यो घे 
न्‌??या वाक्ये तीत हये अमावका प्रतीयोगी घटका अभेद है षट नहीं 
यतते दोन वाक्यनमै अभेदका निषेध कँ तौ परमँ ओं ष्म कषतै भति- 
योगिताकथनते विरोध होवैगा. 
ताका सामाघानः-अभेद नाम असाधारण धर्षका है, जो अपने 
आत्मा विना किसीपदाथभे नहीं रहे केवर अपने्ही रहै सो अपना 
असाधारण धर्मं किये रै. षटका अभेद षर्वमैही रहै अन्यै नही, 
धते घटका अभेद वरका असाधारण धर्मं है, सो अस्राधारण 
धुमेरूप अमेद्ही सकठ पदाथनका अपनेमे संबंध है. इसरीति सारे 
` प्दा्थनका असाधारण धमेषूप अभेदसंवंध अपने स्वरूपे रहै ३. 
जा प्दा्थनका जो सबंध जाम रहेहेसो पदाथं ता संब॑षसे तिस 
रहै है. जैसे घटका = भूतले होवे तहां संयोगसब॑षसे 
मृतके घट रहे हे,यह ग्यवहार होवे हे, यात षटका भूतर्भे संयोगरं बेर 
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है ओ सेयोगसेवधेत मूतर्ये घट है था कहने अर्थंका भेद नहीं. तै 
संयोगसंवंधते मृत्य बटाभाव है ओं भूत्यै षटसंयोगका अमाव है या 
कहनेमै एकी अथ है, इस भकारते पट अभिदरसवधत घटाभाव ओं 
घर्के अभेदसवधका पट अभाव दोन सवनियत हनत एकह पदारथ है. 
समनियत अभावनका भेद हवै नही. जै बटत्वात्यंताभाव ओ बया- 
न्थोन्याभाव दोत्‌ वरम भिन्न सकर पदार्थनभ रै हँ यतँ समनियत 
होनेतँ प्रस्पर भिन्न नही; किंतु एकही अभावे घटरत्वात्थंताभावत्व ओ 
घटान्यन्याभावत्व दो धमं है. ओं एकही अभावके धटत्वं ओ षट देत 
प्रतियोगी है. वरत्वात्यं ताभावत्वहूयते जिस अभावका वटत्व धरतियोगी डे 
तिची अभावका षटान्योन्याभावत्हपते बटभी प्रतियोगी है, ओं जिक्ल- 
रीति एकही अमावके रूपभेदे दो प्रतियोगी ई. तैस शयभेदरै एकी 
अभावके भरतियोगितावच्छेदक दो संबध है वरत्वात्यंताभावत्वूपतें भतिशौ- 
गितावच्छेदक समवाय संध हे,ओ धटान्योन्याभावत्वहयतें तिसी अभाव- 
का भतियोगितादच्छेदक समवाय सवथ है.शसरीतिरै पादिक सकल पदा- 
थन घराभेदका अत्यंताभाव ओ बटान्योन्यभावभी एक्‌ है तिस्र एकं 
अभाक्मे षरामेदात्यंताभावत्व ओ वटान्योन्याभावत्व दो धर्मं है ओं षटा- ` 
भेदात्यताभावत्वरूपते तिस अभावका षटाभेद प्रतियोगी है, भतियोमि- 
तावच्छेदकं स्वरूपसंबध है ओ धटान्योन्याभवत्वहूपते तिसी अभावका 
घट प्रतियोगी है; भरतियोगितावच्छेदक अभदसं्बध है तिस्र॒ अभेद 
सृबधकूही तादात्म्य करै है तद्रयक्तित्व कहे है. इसरीतिसे घटके 
अभदके निषेधका वट प्रतियोगी है यह कथनभी सभवे है विरुद नहा. 
या स्थानम यह निष्कष हैः-जिस बाक्यते नशब्द विना जा पदार्थे 
जा संबधे जो पदार्थं भरतीत होवे तिस वाक्यते नशब्दसहित ता पदार्थे 
ता संबधसै तिस पदाथका निषेध भ्रतीत होवेहै. जै “ नीलो 
वटः? या वाक्यंतं षटपदाथमे अभेदसंबध नीर्पदार्थ प्रतीत होम है. 
काहते ? अभेदसंबंषस नीलविशिष्ट घट है, यह वाक्यका अर्थं है.नहित 


( ३१६ ) ञात्तेपभरभाकर । 


“घटो न्‌ नीरः या वाक्यते अभेदसेवन्धते नीरुका निषेध घर्म प्रतीत 
हवे ३. तेरै““वटः पटः”? या वाक्यतै भी नशद विना पृरपदार्थम अभेद्‌- 
सनष घटपंदाथं भतीत होवैहै. काहेतै ? जहां दोन्‌ पदन समानविभक्ति 
हो वहां एक पदाथेमे अभेदरसवध्स अपरषदाथं भीत होवेहै, यह नि 
खद हे. “नीलो धटः? था वाक्यकी नष “ध्वटः पटः?” था वाक्यभे 
दोन पद समान विभक्तिवाठें. याते नशन्दविना “घटः पटः? या 
वाक्यते भी पटयदाथेमै अभेदरस्बषे धटपदाथं भरतीत होषे है. यथपि 
अभेदसं्बधसे परपदाथेमे व्यदाथं सभवे नही. तथापि एकपदाथेभ अभेदं 
सबसे अपरयदाथकी भतीतिकी स्ामथी श्मानं विभक्ति है. सो “घट 
पटः ?? या वाक्यम भी है. यात नशब्द विना “टः पटः? या वाक्य 
पृटपदाथमे अभेद सेवधसै घरभतीत होवैहे, परंत्‌ पद्पदाथयै अभेद सेर्बधर 
वटपदाथकीं भरतीति भमर होगी भमा नहीं; यात नशब्द विना एक- 
पदाय जा सवष अपर पदा्थंकी प्रतीति चमरूप वा धमाप होवे 
तहमं नशब्द भिक तौ एक्‌ पदार्थे ता सनष अपर पदार्था निषेध 
होवे है. इस रीति एक पदार्थे अभेद संवधततै अपरपदार्थका निेधक 
अभाव अन्योन्याभाव करिये ई 


नवीनरीतिसें संसगामावके च्यारि भेद ओ 
तिनके लक्षण ओ परीक्षा ॥ & ॥ 


तास भिन्न जो अभाव ताकृ संसगाभाव कटै. संसगभिव प्राची 
नमतमे च्यारिरकारका हैः-अनादि संत जो अभाव सो प्रागभावं 
किये है. अपने भरतियोगिके उपादानकारण भागभाव रहै है जस घटके 
श्रागभादका प्रतियोगी षट हैतके उपादानकारण कपाख्मँ घटका ' भागभा- 
बु रहै है. कपार्कीं उत्पाते भ षरथम कपारुके उपादानकारण 
घटका भागभाव रहै है. इसरीविसँ स्ते भरथम घटारभक्‌ परभाणसमुदा- 
यर घटका प्रागभाव रहै है ओ परमाणु घटके. मध्य जो इयणकादि कषा- 
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संत अवयवी है तिन सवके प्रागभाव शरत प्रथमपरमाणय रहै है. इसरी- ` 
तिति पागभाव अनादि किये उत्यत्तिरहित है, ओ सात्‌ कडिथे अंतवाखा हे 
जन्त नाम ध्वंस॒काहै जां नाश क है. जो घरक उत्पचिकी स्ामभरी तारत 
घटके प्रागभावका अंत होत है यातं घटके भागभावका अंत षटशहयही है. 
घटके प्रागभावका ध्वंस घ्रे प्रथक नही. थ्यपि पध्वंसाभाव्‌ अनंत है ओर 
घर सात है, धटके भागभावका ष्वस घटस्य होवे तौ भ्व॑स्रामावभी सात 
होवेगा. प्रध्वंसाभाव अनंत है था नियमका भग हवेमा. ध्व नाश अत 
ये पर्यायशब्द है. सो ष्वंस् दो प्रकारका हवे है. एकं तौ भावयदाथका 
श्‌ ष्व॑सत होवै है ओ दूजा अभावका नाश्य ध्व होवे है.भावयदाथंकछ 
नाशकूप ध्वंस तौ अमावरूप हवै ह, ताहीरू प्रध्व॑साभावं कहे ई. 
जसँ घटादिक भावपदार्थनका नाश अभावरूप है वादं व्वसाभाव्‌ 
कै है, ओ अभाव पदार्थका नाशद्प ध्वंस भावहय हवै है ताद्‌ ध्वंस- 
स्वस तौ कै है ओ ध्वसराभाव प्र्वसामाव कहँ नही. जेस घटका 
भागभाव्‌ अभाव पदार्थं है, ताका नाशख्पष्वं्त घट है सो भावह्प है, 
ताद षध्वंसाभाव नहीं कँ है, कितु घटके भागभावका नाशद्प 
धवं स्वपरागभावका ध्वंस ओ व्रध्वंसदी कर है. इसरीतिसे दो भ 
कारका ध्वंस होवै है. तिन भावरूपध्वस तौ सांत है, परंतु अमावह्प्‌ 
ध्वस अनंत है, यात घटके भागभावका ध्वंस घटरूप तो सांत है तथापि 
प्व॑स्ञाभावं अनंत है, या नियमकी हानि नहीं. इसरीतिमे अनादि. 
सात जा अभावं सो वागभावं किये है. अनादि अभाव तौ अत्यंता- 
मावभी है सो संत नहीं. ओ सांत अभाव सामयिकाभावभी है सो अनादि 
नही. ओ वैदातसिद्धांतर्म अनादि ओ संत माया है सो अभावं नही, 
किंतु जगदका उपादान कारण माया है जो अभाव्य माया हौवै तौ 
उपादान कारणता सभवे नहीं. कितै?षरादिकनके उपादानकारण कपाठा- 
दिकं भावरूप परि है. अभाव किसीका उपादानकारण नही, याते 
माया अभावहूप नहीं किंतु भावरूष है. यथपि भाया भावअभावरसै 


६११८ ) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


विटक्षण अनिर्वचनीय हे तथापि अभावरूप माया नहीं यात भावरूपताभी 
माया विषे संभवै नही, यते पागभावके ठक्षणम अभावपदके प्रवेशे 
मायात भागभावका रक्षण जवे नही,ओं माया भावप नहीं या कथनः 
का यह अभिधाय हैः-काठ्ये जाका बाध न होवे सो परमार्थसत्‌ 
कहियेहै ओ भावं किये है रेस है माया नहीं काते ? 
ज्ञानत उत्तरकाल्मै मायाका बाध होवे है. यात सतस्वप परमार्थं भावतो 
ययपि माया नहीं तथापि विधिषुंखभरतीतिका जो विषय होवै सो भी सत्‌ 
किये है ओर भाव भी किये है. निवेधमुखभतीतिका विषय होवे 
सो अभाव किये है. निषेधमखप्रतीतिकी विषयता माये नही यात 
भायाभी भावरूप है. 


ययपि माया प्रकृति अविद्या अज्ञान ये शब्द पयाय हं. ओ अविया 
अज्ञानशब्दनमें अकार निषेधका वाचक है यात माया भी निषेधमुख भरती- 
तिका विषय होनेते अभावरूपही की चाहिये,तथापि अकारका केवर निषेध 
अथं नहीं है किंतु धिरोधि भदवान अल्पभी अकारके अर्थं है. जेसे अधमं 
शब्दै अकारका विरोधी अर्थं हे. धर्मविरोधीकू अधमे करै है. ओ"अना- 
णो नाचायंः? या स्थानम अकारका भेदवान्‌ अथं है. बाक्षणसेँ भिन्न 
आचायंताके योग्य नहीं यह वाक्यका अथं हे.ओ“अनुदरा देवदत्तकन्या?' 
या स्थानमे अकारका अल्प अर्थं है.अल्पउदरवाटी देवदत्तकी कन्या है यह 
वाक्यका अर्थं है, जैसे इतने स्थानभे अकारका निषेध अथं नहीं तेस 
अविदयाशब्द ओ अज्ञानशब्दमे भी अकारका निषेध अथं नहीं कितु 
विरोधी अर्थं है. मायाका ज्ञानसैँ वध्यघातकभावं विरोध हे; यतिं अज्ञान 
कृ ह. माया वध्य है ओ ज्ञान धातक है. वेदांतवाक्यजन्य बह्लाकार 
वतक विद्या कहै है, सो मायाकी विरोधिनी है यत अविद्या करं है. 
अज्ञानशब्द ओ अवियाशब्दका वाच्यभी माया ३ तभी अकारका 
विरोधी अर्थं होने माया भावखूप है भावरूपभी बह्मकी नाई परमार्थसत्‌ 
रूप नहीं. किंतु विधिमुखभतीतिका विषय होनेते व्यावहारिक सत्‌ रूप है. 
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प्रागभावके ठक्चषणमे अभावयपद्‌ नही होता तौ भयाय छक्चगकी अवि 
व्यापि होती. काहितै? माया अनादि है ओ सत है यतँ अनादि सात 
जो अभाव सो प्रागभाव किये हैः्ादि अनव जो अभाव सो प्रध्व॑घाथाव 
किये है, वटादिकनका ध्वंस गुदरादिकनतै हवै है यात सादि है ओ 
अनंतता युक्तिपूर्वक ही है.अनत अभाव प्रध्वंसाभाव कँ तौ अत्य॑ता- 
भावे आतिव्याति होवेगी; यतिं पर्वं्ताभावके छक्चणयैँ चादि कष्चा चाहिये 
अत्येताभाव सादि नहीं, किंतु अनादि है ओं सादि अभावं भध्व्ञाभाव 
कृ तो सादि अमाव स्ामयिकाभावभी है वहां अतिष्याति होवैगी,सामयि- 
काभाव अनंत नहीं किंतु सांत है. सादि अनंतकं ष्रध्व्॑चाभावं कै 

तौ मक्षे अतिव्यामि होवेगी. किते ? श्च होवे है यातं चादि है ओं 
मुछ फर ससार होषे नहीं यात अनन्त है'परंतु योश्च भावप है अभा- 
वृदप नही. याते भरध्वेस्राभावके ठक्चषणमे अभाव कल्या चाहिये. ययपि अ- 

ज्ञान ओं तिसके काकी निव्रचिकू मोक्ष कै है. ओ निवृत्ति ना ध्व 

सका है यति मोक्षभी अभावरूप है,यातिं पष्वसाभावके रक्षणे अभावपद 

नहीं गर तौभी मोक्षम आतिव्यािरूप दोष नही. काहितै?अलक्ष्यमं क्षण 
जवे ताक अतिव्यापि कँ है. अज्ञान ओं ताके कार्यके ध्वंस मोक्षकू 
लक्षयता स्पष्टही ३. सकठ्नाश ध्व॑सामावके ठक्षणके ठक्ष्य है, सकठ 
नाशनके अंतर्भृतही का्यसहित अज्ञानका नाशू मोक्ष है. तथापि कल्यि- 
तकी निद्रृत्ति अधिष्ठानशखूप होवै ह.अज्ञान ओं ताका कायं कल्पित है,यातै 
तिनकी निवृत्ति अधिष्ठान बह्मरूप हैःयाते अभावरूप भोक्ष नहीकिंतु बह- 
रूप होनेतै भावप है. तामे ध्वेसका लक्षण जावे तो अतिव्याति होवैगी 
यात सादि अनंत जो अभाव सो प्रध्वंसाभाव किये है.उत्पाति ओ नाश- 
वाला जो अभाव सो सामयिकाभावं किये है.जहां किसी काठ पदार्थ 
होवै ओ किसी कार्म न होवे तहां पदा्थशन्यकारमे तिस पदाथका सायः 
यिक्ाभाद होवेहै.जैसे भूतलादिकनभै धटादिक किरी कार्म हेरवैहे किसी 


( १२० ) त्िभमाक्‌र ! 


` काठ्मै नहीं हतै है.तहौ घट्शुन्यकारसवंधी मृतखादिकनभे घटा्टकनका 
सामपिकाभाद है.समयविशेषे उपजे ओं समयविशेषयै नष्ट होवे सो साम 


यिकाभाक किमे है,भतर्रै घटक अन्यं देशम रेजे तव्‌ घटका अभावं 
भूतठमे उपजहे ओ तिसी भूतसू घटकं छेदि तब घटका अभावं भूतंक्भं 
नष्ट होवै ह, इसरीतिरसै श्षामयिकाभावं उत्यत्तिनाशवाङा है. उत्वत्तिवारा 
अभाव ब्रध्वंसामावभी है तहां अतिबव्याकिपरिहारवास्ते सामयिकाभावके 
ठक्षण्मे नाश पद्‌ क्या है षध्वंसाभाद ययपि उत्पत्तिवाखा अभाव है तथापि 
नाशबाला नही थात नाश पद कहै तौ अतिव्यापि दोष नही. नाशवाङेअभा- 
वक्‌ सामयिकाभाव कहँ तो परागभावये अतित्यापि होवेगी,यातें सामि- 
काभावके क्षणम उत्पत्ति पद्‌ कल्या है.क्षणवे उत्यात्ि पदके भरवेशतै पाग- 
भावे अतिबव्यापि नही. कहितैशागभावका नाशं तो होवै है परंतु अनादि 
होनेते उत्पत्ति होवे नही, ओं सामयिकाभावके उक्षण अभावं पद्‌ नहीं 
: भरँ किंतु उत्पत्तिनाशवाठ्कं सामयिकाभाव्‌ करै तौ घयादिकन अति- 
व्यापि होवैगी. काहतश्वयादिकभी- भूत भोतिक अनंत पदार्थं उत्पति | 
ओ नाशवाठे है ओ अभावपदके भ्वेशंते बटादिकनकं भावहपता 
होनेतै तिने सामयिकाभावके ठक्चषणकी अतिनव्यापि नहीं इसरीति 
भृतलादिकनमे वगदिकनका उत्पत्ति ओं नाशवाखा अभाव साययिका- 
भाव है. अन्योन्याभाव भिन्न जो उत्पत्तिश्न्य ओं नाशशून्य अभावं 
सो अत्यताभाब्‌ किये हे. जहां किसी कार्य जो पदाथ न होवे 
तहां तिस्षपदार्थका अत्यताभाव किये है. जेस वायुम हप किसी 
काठ नहीं होवे है तहां रूपका अत्यताभावं हे.तैसैँ गधी वायुर्मे सवेदा 
नहीं होवेहे,याते गंधका वायुर अत्यताभाव है.स्नेहगण केवङ जसख्मयैही रहै 
है अन्यम कदी रहे नहीं याते जठविना अन्यपदार्थे स्नेहका अत्यताभाव 
है. आत्माय रूप रस गध स्पशं शब्द्‌ कदीभी रहै नहीं -यत शूपादिकनका 
अ््यताभाव आत्मे रहैहै.पथिवी ओ जलम रसरहैहे अन्ये कदी रहै नहीं 
याति पाथवीजरमिन्नपदाथनम रसका अत्यताभाव है पाथिवीत्व जातिकेव 


अनुपृरञ्भमाणनिरूयण-प्रकाश &. (१२१ , 


पुथिवीरय रहैहै जलादिकरनयै कदी रहै नही; यात जखदिकनयै पृथिवी- 
स्वकां अत्थंताभाव्‌ ३. बाह्मणभिन क्षजियादिकनै बाह्वगत्वं कदी रहै 
नही, यति क्षतरियादिकनै बाह्मणत्वका अत्यंताभावं ३, आकाश 
कार दिशा आत्मा व्यापक ह तिने कदीमी किया हवै नर्ही, यतिं 
आकाशादिकन क्रियाका अत्यताभावि है. प्रथिवी जर तेज पवन 
म॒न क्रिया होवै है ओं कदाचित्‌ क्रियाका अभाव होवहै भात पृथिवीं 
आदिकं निष्कियं हो तवं पृथिवी जर तेज पवन यनै कियाकःः 
अत्थुताभाव नहीं. तैस सामयिकाभावमी नही. कित ? सावयिकाभावं 
केवृऊ व्यक होवैह ! क्रियाका सामयिकामाव स॒स्भदै नहीं यह बाती 
आभे कगे. यते सामयिकामावभी नहीं. किंतु पृथिदी आदिकं च 
किंयाका प्रागभावं ओं ध्वंसाभाव है. 
च्यारिसंसगामावका भ्रतियोगीसें वियेधघ ओ 
अन्योन्याभावका अविरोध ॥ ७ ॥ 

इसरीतिस भूतलादिकने जहां कदाचित्‌ धटादिक होवे कदाचित 
नी होवे तहां सरि सामयिकाभाव ३ अव्यंताभावं नही. ऊदितै ? 
अभावका प्रतियोगी बिरोध है जहां भतियोभी हवै तहां 
अभावं हवे नही; किंतु अभावका अभाव हवै है. ओरं 
जहल भूतखादिकनयै कदाचित धटदिक हेोदै ओ कदाचित्‌ नहीं 
तहं अत्यन्ताभाव बान तौ अत्यन्ताभाव नित्य है यतिं वटका 
भी घटका अत्यन्ताभावं होनेतँ अत्यन्ताभावका अपने भरतियोभिसै बियोष 
नहीं होवैगा, यात भूतादिक षटादिकनका अत्यताभावं सम्भवे नही 
जैत घट्की उत्पत्ति भथ कपाले घटका भरागभाव हेहै. वटद्ष 
भरतिसोभिके उपजे कपा घटका भागमाव रै नहीं ताका नाश होय 
जावै है; याते भागभावका ्रतियोभिसै विरोध ह. तैत कपालभ घटका 
भरष्व॑साभाव शवे तव घट रहैहै जितने काठ कषाम चटका अर्वसामावं 
हवै नही याते भष्वंसाभावकाभी प्रतियोगी विरोध स्पष्ट है 


( १२२ ) वृत्तिप्रभाकर । 


तेस भूतलादिकनमे रंयोगसंवेधसै घटादिकं रै. जितने भूतरादिकनै 
` घटादिकनकै सामयिकाभावं रहै नही,कितु जितने कार घटादिकं प्रतियोगि 
भूतखादिकनभे न हो उतनेकारु स्रामयिकाभावं रहै है ओ षटादिक 
भतियोगि आय जावै तब सामयिकाभावका नाश होवे है. आये घटक 
उढाय केव तब सामयिकाभाव ओर उपजै है, इसीवासतै सामयिकाभा- 
वके उत्पत्ति ओ नाश मानें है इससीतिते सामयिकामावकी भी भतियोगिसँ 
विरोध स्पष्ट हे. जेस भागभावादिकनका प्रतियोगी विरोध ह तैर अत्यं- 
ताभावकाभी प्रतियोगीसै विरोध कल्या चाहिये. यथपि स्कर अभा- 
वनका प्रतियोगी विरोध होवै तौ जिस्काख्मै भूतख्भँ धट धग्या 
होवे तिसकार्मे घटका अन्योन्याभाव भूतल नहीं हया चाहिये; ओं 
षटवाठे भूतम घटका अन्योन्याभाव रहे. कहते ? भदद्‌ अन्योन्या- 
भाव कहँ हं. जाकू अपने अतिरिक्ता करै, भिन्नता करै, ज॒दा- 
पना करै, घटवाला भूतल धरस्वरूप नही; किंतु षस अतिरिक्त 
कृहियेहे, घटसे भिन्न किये है, घटसे जुदा किये है. इसरीतिभँ धटवाछे 
भतल्म घटका अन्योन्याभाव है, यात घटके अन्योन्याभ।वका घटद्प 
प्रतियोगी विरोध नहीं, तैसे पटादिकनके अन्योन्याभावका पटादिकनसेँ 
विरोध नही याते सकल अभावनका भ्रतियोगीसे विरोध कहना संभवे 
गि किसी अभावका प्रतियोगि विरोध है किंसीका विरोध 
नहीं है. 
प्रागभावदिकं दृष्टं तसे अत्यंताभावका भ्रतियोगिसँ विरोध स्राधे तव 
अन्योन्याभावदृष्टंतसे अत्यताभावका प्रतियोगि अविरोषभी सिद 
होवेगा यते घटके अन्योन्याभावकी नाई घटका अलत्यन्ताभावभी घरक 
अधिकरणे सम्भवे है. 

तथापि घटके अधिकरणमे घटका अत्यंताभाव सम्भवे नहीं. करित ? 
अभावके दो भद्‌ हैः-एक अन्योन्याभाव है १ दूसरा संसगाभाव है २ 
सेसगोभाव च्यारि प्रकारका है. इसीरीतिरै पचविध अभाव है, तिनमें 
अभावत्व धं सवम समान है ओ निपेधमुखपतीतिकी विषयताभी सर्वंजभा- 


अनुपरन्धिषभाणनिदपण- प्रकाश ६. ( १२३ ) 


वनभ ससान है तथापि अन्योन्थाभावरौ चतां संत्तगभिवभे दिडक्चगता 
उनिकविधं है.जिसवाक्यमे धतिथोभि अनुयोगि बोधक भि विभाक्तिवारे 
पद्‌ होवें तिस वाक्यसे संसगाभावकी भतीति हेव ३. जेते उतवा प्व 
'“कयाठे वटो नस्ति? इस वाक्ये अनयोगेवोधकं कयाछयद्‌ सष्तम्यंतहै 
ओं प्रतियोगिबोधकं घटपद्‌ षथमांत है, तहां पागभादकी पततीति हवै है 

तैस मुद्र दिकनतँ घटका अदशषन होवै, तव तिक्ची वाक्त धरध्वंसकी 
धरतीति होषेहै. “वायौ ह्यं नास्ति" इस बाक्यते वाययै हयात्यंतामावकी 
तीति हेवहे,तहां भी अनुयोगिबोधकं वायुपद स्रस्यते ओ भतियोगिवोधक 

रूयषद्‌ प्रथमत है, तेसे"“भतङे षयो नास्ति", इसवाक्यजन्य्‌ भतीतिका विषय 
सामपिकाभाव हैः तहभी अनुयोगिबोधकं भूतङ्पद्‌ सतस्यंत ह भतियोगि- 
बोधक घटपद्‌ परथ्ाँत हे ओ“भतटं न वटः दसवाक्यरै अत्य चटका 
अन्योन्याभाव प्रतीति हेव है, तहां अनुयोगिकवोधक भतख्यंद ओ भतियोगि- 
बोधकं धृटपद्‌ दोत्‌ परथ्मात ह. शसीति भिन्विभक्तयतपदषटित बाक्य- 
जन्यं परतीतिकी विषयता संसगोभावयै ३ अन्सोन्याभावंयै नशं, ओ 
समानविभक्त्यतपदधरितवाक्य्‌ जन्यं भतीतिकी विषयतः अन्थोन्याभिं 
हे ससगाभावय नहीं. इसरीतिसै अन्योन्थाभावते विरुक्चण्‌ स्वभाववाला 
चतुर्विध संस्तगभिाव ३ै,यातं भागभाव भध्वंसामावके इष्टंतसै अत्यताभावका 
भतियो गित विरोधही सि हवै है, विरक्षणस्वमाववारे अन्योन्याभावके 
इटा तस ्रतियोगिते अविरोध सिड होवे नही. ससगोमावकी अन्योन्याभवेते 
ओरभी विलक्षणता है. 


चतुरविधसंसगामावका परस्परविरोध ओ अन्योन्याभावकां 
तिनसें अविरोध ॥ < ॥ 
चतुविध संसगाभावका परस्थर विरोध है. एक ससगोभावके 


अधिकरण अप्र ससगौभाव रहै नही. जैसे कषाल्मै षटकी 
उत्पाते पूवं घटका प्रागभाव है तहां घटका ध्वस् वा अत्यंताभाव वा 


( १२९४ ) वुततिभरभाकंर ! 


` सामयिकाभाव रहे नही. तैस कपार्मै घटका ध्वंस हवे तवं भागभावा- 
दिक तीन सस्गाभाव रहै नही. ओ घटका अन्योन्याभाव कार्म सदा 
रहहै. तैसे भूतर्यै घटका सामयिकामाव रहै तहाँभी घटका भागभाव 
भध्वंसाभाव अत्यंताभाव तीन रहँ नही, ओ षट्का अन्योन्याभाव तर्हाभी 
रहैहै. तैसे वायुभै ङ्पका अत्यंताभाव रहै, ति रूपका भरामभाव 
पष्दसामाव सामयिकाभाव तीनू रहँ नहीं,ओ पका अन्योन्याभाव वायुर 
रहैहै. इसरीतिसै चतुषिष रसर्गाभावका परस्पर विरोध है;अन्योन्याभावका 
तिन अविरोध है.जेसै अन्योन्याभावका अन्यभावनत अविरोध होतभी 
भागमावादिकनके परस्पर अविरोधकी सिद्धि होवे नही. तेसं अन्योन्या- 
भावका भतियो्ीते अविरोध देखिकै किसी ससर्गाभावका धतियोगीर 
अविरोध सिदध होवे नहीं. 
प्राचीनमते अभावनके परस्पर ओ पतियोगीसं 
विरोधावियोधका विस्तारसे परतिशादन ॥ ९ ॥ 


विस्तार 
€ 


अब अभावनका परस्पर ओ भतियोभिरै विरोधाविरोधकां विस्तार 
भरतिपादन कैर है-ययपि षतियोगिके उपादन कारण्ये षागभावं शष्वसा- 
भाव दोनुं रहँ . जपै षट्के उपादान कारण कषाये बटमागभावं घटकं 
उत्पाते भथम ररैहे.यद्ररादिकनते घटक तोडे तव घटका शष्वंसाभावं 
तिसी कपाटे रहे, याते भागभाव रष्वंसाभादका परस्परविरोध कहना 
संभवे नही,तथापि एककाल दोनू रहँ नहीं कितु भिच्नकार्मे रेह याति 
एकदा सहानवस्थानूपदिरोध प्रागभाव परष्वस्षाभावका परस्पर है. तैसे 
अत्येताभावकाभी तिनसँ विरोध माननां चाहिये. ययपि अन्योन्याभावका 
किसी अभाव विरो नहीं है.कदितैएकपाख्यै घटका भागमावं ई तहां 
घटका अन्योन्यामावमी है. ओ जब कपाठ्भै घटका अध्वंकघाभाव होवे तब 
भी बटका अन्योन्याभाव है.ओ तंतु घटका अत्य॑ताभाव है तहां भी घटका 
अन्योन्याभाव है, भृतठ्ै घटका सामयिकाभाव है तहां भा घटका 


अनुपरन्धिषमाणनिदवण-प्रकाश &. ( ३१२९५ ) 


अन्थोन्याभावं हैदरी अन्योन्याभावका किंत्ती अभाव विरोध नहीं 
तथापि संसार्गाभावका यह स्वभावहैः-चतुर्विध संसागाभावम एकं तस 
मभाव एककाख्यै रहैहै दूसरा रहै नदीं जै कपाल्यै उत्वाततै भथम्‌ घटका 
ाग्भाव रहे तिस कामे वटका पष्वं्राभाव्‌ रहै नहीं भ्वैसाभावषटका 
लेव तव भगमाद रहै नहीं ओं खामयिकाभाव अत्यंताभाव कवाठमै घटके 
कृदीभीं रहे नही.ययपि कपार्में घटके भागभावपरध्वंसाभावं हवै तव पृट- 
का अत्यताभावभी रहै, तथापि एक भरतियोगिकं दो संतगामाव रहै नहीं 
यह नियम है.अप्र प्रतियोगिका दुसरा स्तगाभाव रहनेका विरोधं नहीं 
तेस भूतलािकनमें घटका सामयिकाभाद रेह, तहं घटका अत्य॑ताभावं 
अथवा प्रागभाव तथा ष्वंसाभाव रहँ नही, ओं वायुम इयात्येताभाव ह 
तह हयक भरागभावादिक्‌ रहं नहीं 
ययि संयोगसंवेधते कदाचित्‌ भतङादिकनभँ घट रहैहै समवाय- 
सूर्वश्तं कपारविना अन्यपदार्थे वट क्दीभी रहै नहीं, थात समवाय- 
संवेधतै घटका अत्यंतामाद मूतलादिकनमे है ओं सेयोगसंवधते घटका 
स्ाषयिकाभोव्‌ हे यात सासथिकााव ओ अत्यताभावका परस्पर 
दिरोध सभवे नही, तथापि घटके सयोगस्बधावच्छिन सामयिकाभावका 
चटकं संयोगसंवंधावच्छिल्न अत्यताभावसै विरोध ई.सभवायरसव धावच्छिस 
अत्यंताभावसँ विरोध नही. याते यह नियम सिद इयाः-जिस अधिकर- 
णभँ जा कार्म जिस पदा्थंका जा संबंधे एक संसगोभाव होत तिस 
अधिकरणय ता काल्प तित पदाथंका ता संबंधे अप्रसंसगांभाव होवे 
नही. अन्यसबंधरसे हवे है; जा सबंध जो पदाथं जहां न होवै तहां तिस 
पदाथ॑का तत्संबधावच्छिन्न भद्‌ किये है. मूतर्ये संयोगसं कदा- 
चित्‌ घट होवे यातं सयोगसंबेधाबच्छिन्न अरत्येताभाव घटका मूतर 
कदी नही; किंतु भूतर्त्वं जा्िषे ओं भूतर्के दखूपादिक गुणने 
स्थम स्वधृत पट कदाचित्‌ भी रहे नङ ऊहते ? दो इव्यका संयोग 
हवै है, उव्यका ओ जातिका, तैय दव्यका ओ गुणका सयोग हो; 


( ३२६ ) सुत्तिप्रभाकर । 


नही; यात भूतङत्वमे ओ भूतरके रूपादिगुणनमेँ घटका संयोगसंबधाव- - 
च्छि अत्यतामाव है, ओ मूतरुत्वेभ ते रूपादिक गुणन समवायसंवे- 
घतैमी घट कदाचित्‌ भी रह नही. काप ! 

कायं इत्यक अपने उपादान्‌ कारणस समवायसंवंध होवे हे अरन्य 
नही गुणका समवाय गुणीमें हवि है, जातिका समयवाय व्यक्तिमै होवै है. 
क्रियाका समवाय करियावाखेभें होतै है. अन्पस्थानयै कटं समवायस्बध 
हवै नहा ययपि परमाणजादिक नित्यदव्यनतै भी विशष्पदाथंका स्म- 
वाय नैयायिकं मनं ह तथापि विशेषपदाथे अभकषिड है तादी कल्पना 
निष्प्रयोजन है, यह अदैतथन्थनयै स्पष्ट है. ओ दीधितिकारशियो- 
मणिभह्ाचा्थनेभी विशेवपदा्थका खंडनदही कड्या ३. यात उपादान- 
कारण गुणी व्यक्ति क्रियावानन्भेही कायं उव्य गुण जाति च्ियाका 
कमते समवायसंबेध है ओं किसीका किरी समवायरसर्वध नही. इसयी- ` 
तिस भूतखत्वे ओं मृतके रूपादिकं गुणनयै घटका समवायरसै्बेध कदीमी 
होवे नही, कितु कपाही वटका समवाय होवे हे, थत षट्के उपादा- 
नकारण कपाख्क्‌ त्यागिकै ओ स्थानंभ सरि घटा समवायसंवंधा- 
च्छिन्न अत्यताभाव हे, ओं घटका अन्यसंसभोभाव तिस अत्यताभावके 
साथि रहे नही. काहेतै ? घटका षागभाव अ्द॑साभाव तौ कयारविना 
अन्यस्थानमर रहै नही ओं सामथिकाभाव तहां होपैहै, जहां किसी काट्ै 
जा संबेधंस भरतिथोगी होवै किसी संबधतै जा कार्ये प्रतियोगी न हवै ता 
काठमें तत्संवेधाबच्छिन्न सामयिकाभावहोवै है, जक्ष किसी कारू 
जा संबंधे प्रतियोगी होवै नही, तहां तत्सवधावच्छिन्न अत्यंताभावही 
होवेहै. कपाख्विना जन्यपदाथं नम सभवायसंब धते बट कदाचित्‌ रहै नही 
यतिं घटके समव।यतबंधावच्छिन्नअत्येताभावके अधिकरणमै घटका सम- 
वायसबेधावच्छि सामयिकाभाव रहै नहीं; 

ओं विचार करे तो दव्यका समवायसंवेधावच्छिन्न सामयिकाभाव 
अप्रसिद्ध है. संयोगसंबधावच्छिन्न सामयिकाभावही दग्यका भरि है. 
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कित? नित्यत्रव्य त समवायसंवंधतै किये रहे नहीं, यते नित्यदव्यका 
तौ समवायसबंधावच्छिन्न अत्येताभावभी है.समवायसवंधावाच्छन सामयि- 
काभाव नित्यद्रव्यका कटू नही; ओं काय उव्यका अपने उादानका- 
रणम तो भागभाव अथवा प्रध्वेसराभावं हेव है तहां समवाथसंवंधावच्छिन 
सामयिकाभाव अथवा समवायं धावच्छिन्न अत्यताभाव रहे नहीं. ओं 
अपने उपादानकारणङ्‌ त्यागिकै अन्यपदार्थ समवायतवधते का्ंदव्य्‌ 
कदाचित्‌ रहता होवे कदाचित्‌ नहीं रहता हवै तौ समवायसंबंधाब- 
च्छत्र सामयिकाभाव होवे हे. ओ उपादाने भिद्य कार्यदन्य कदा- 
चित्भी रहे नही, यात उपादानसँ भिन्नपदाथनमै का्थदव्यकाः समवाय- 
संवंधावच्छिन्न सामयिकाभाव संभवे नही; कित तहँभी समवायसबंधाव- 
च्छिन्नअत्यतभावही कार्यं दव्यका है. इसरीतिरे समवायसंबधाबच्चछिन्न 
सामयिकामावं द्रव्यका अप्रसिद है. 

ओं गुण क्रियाभी समवायसंबधते जा दव्यमै उपजिकै नष्ट होय जवै 
ता दरव्यम समवायसेवधावच्छिन्न सामयिकाभाव नही; किंतु भथमं भाग- 
माव हे.पश्वात्‌ प्रध्वंसाभाव है,ओ घटके गुणकरंया समवायसंबंधसे अन्यद्रव्य 
मँ कदीभी रहै नही; तहांभी तिनका सभवायसबधावच्छिन्नअत्यंताभाव्‌ 
हे सामयिकाभाव नही, इसरीतिसँ गुण क्रियाकाभी समवायसंबंधावच्छिन्न 
सामयिकाभाव अरसिद् है तैसे सयोगसंबधावच्छिन्न सामयिकाभावभी गुण 
क्रियाका अप्रसिद है. काहे ? संयोगसंबेधते गणक्रिया कदाचित्‌ रहते हवि 
कदाचित्‌ नके रहते होवे तौ सेयोगसंबधावच्छिन्न सामयिकाभावं गुणकरि- 
याका होवे, ओ सयोग सेब॑धतै गुणकिया किसीम कदाचित्‌ रहे नहीं यि 
गुणक्रियाका सयोग सबधावच्छिन अत्यताभाव ही ह. सो अत्यताभाव 
सकरूपदाथनयै हे काहे ? संयोगसंबंधते गणक्रिया किसी पदारथमे रहते 
होवे तौ तिस्र पदाथम सयोगसंबेधावच्छिन्न अत्यतामाव गुणक्रियाका नहीं 
होवे.सो संयोगसंबंधतै गुणक्रियाका आधार कों है नहीयते गुणकरियाका 
संयोगसंबंधावच्छिन अत्येताभाव केवठान्वयी है. जाका अभाव कहू न 
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होवे सो सेवखान्बयी किये है.उकू अत्यंवाभाव सारे ह तिस अत्य॑ताभा- 
वका अभाव कहूं नही, याते केवखान्वयी कहिये है. इस रीतिंसे समवा- 
संबंधावच्छिन्न सामयिकाभावं ओ रंयोगसं्बधावच्छिन्न सामयिकाभाव 
गुणका ओ क्छियाका अप्रसिद्ध है. 

तैस जातिकामी सामयिकामाव अभरसिड है. काहेतै ? सयोगसंबंधतै तौ 
जाति किसी पदाथमे कदावितभी रहै नहीं याते सकर पदार्थनते जातिका 
स्योगसबधावच्छिन्न अत्यताभाव है सामथि्ाभावं नहीं, तैस अपना 
आभ्य जो व्यक्ति तामे समवायर्सरबधै जति सदा रहै है ता व्यक्तिं जाति- 
का समवायसेबंधते कोई अभावं रहे नहीं. जेस धरत्वे जाति धटव्यक्छिमिं 
समवायसंवधते रहे हे तहा धटत्वका अत्य॑ताभाव वः साययिकामावं अथव 
धागभाव तथा ध्वंसाभावं रहे नही. कहते ? षागभावं भष्वेसामावं तौ 
अनित्यके होवे है.घटत्व नित्य है वाके भागाव्‌ परष्वसाभाव सभवे बही ओ 
जहां तियोगी कदावितभी होवे नहीं तहं अत्यताभावं हवै हे. ओ जह 
षरतियोगी कदाचित्‌ होवे कदाचित नही होवै तक सामथिकामाद होवे है, 
रम घटत्वं सदा समवायरंवधते रहै, याति घटम घटत्वं सनवायसैवं- 
धावच्छिन्नात्यंतामाव ओं समवायतसंवधावच्छिन् सामयिकामावं सभवे नही 
तैस बरसे भिन्न जो बरत्वके अनाधार स्कर पादिक ई विन वरत्वं 
जाति समवायसंबंधतें कदीभी रहे नही, थै विनय भी पटत्वजातिका 
समवायसबंधावच्छि्चं सामयिकाभाबं नही; किंतु समवायसुबधादच्छिन्च 
अत्यंताभाव है.इसरीतिते वरव्यसे भिन्नपदार्थका सामथिकाभावब्‌ अषिड है. 
ओं उन्यभी नित्य अनित्य भदस दो भरकारके है, थिवी जर तेज 
वायु इयणुकादिरूय अनित्यं है, आकाश कारु दिशः आत्मा अन ओं 
प्रमाणख्प पृथिवी जर तेज वायु ये नित्यं उन्यं है शो नित्यदव्य 
समवायसंवधते कदाचित्‌ किसी पदार्थे रै नही, शात तिनका तौ समवा- 
यसंवेधावच्छिन्न साययिकामाव कहं नही; किंतु सम्वाय्रवंवावाच्छिन्ने 
अत्य॑तामावही सरे है, तेर अनित्य दयणुकादिद्व्य्‌ समवायघ॑वं्ते अपने 
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अवयव परमाण आदिकं रहँ ह अवयव विना अन्यपदार्थे आनैत्यद्रड य 
समवायसम्बधसे कदीभी रहै नही. अवयवनय अवयवीका भागमाव पष्थं- 
साभाव होवैहैयाते समवायसंवधावच्छिश्न सामयिकाभाव अवयव 
कर्यदरव्यका नहीं ह्येव हे अवयवस भिन्न पदाथंनमें समवायसंबंधते अवयवी 
कदीभी रहै नहीं, याते समवाय सेवधावच्छि्न सामयिकाभाव तहां नही 
कितु समवायकषवंषावच्छिन्न अत्यताभाव्‌ है, इसरीतित उव्यकाभी 
समवायसंवधावच्छिन्न सामयिकाभाव अकि है, केवर रयोगतंवंधाव- 
च्छिन्न सामापिकामाव उव्यका परसिद्ध है सोभी कायंद्रव्यका ३ नित्यद्व्यका 
तौ संयोगसंबवेधारवच्छिन , अत्यंताभावही सरे है, सामायिकाभावं कट्की 
नित्यदव्यका नही. काहेतं ? नित्यद्रव्यका अबृतिस्वभावं हैः यात 
सयेगसं्बंधते नित्यद्व्य किसी पदार्थमे कदाचित्‌ भी रहै नही. थयपि 
नित्यद्रव्यकाभी अपर उव्यसै संयोग होवैहे ओं जाका रयोय जै हतै 
सो ताम सेयोगसबधसे रहैहै तथापि नित्यदव्यका सयोगद्गाति नियामकं 
नहीं. जैस कुंडवदरका संयोग वदरकी बृत्तिका नियामकं ह कंडकी 
वृत्तिका नियामक नही तैस नित्यद्रव्यका कार्यद्रव्ये सेथोगमी का्॑दव्यकी 
बृत्तिका नियामक हे, नित्यद्व्यकी दृत्तिका नियामक नही. शसकारणतैं 
तेयोगसबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव नित्यवव्यका अप्रसिद ह सेयोगसबेषते 
वा समवायतबधते जो पदाथं किसी रहै नहीं सो अत्ति कलियेरे.नित्य- 
दरव्यम तौ सयोगसंबधते ओ समवायसबंधत अन्य पदार्थं रहैहै अन्यपदा- 
थने सयोगसंबंधते वा समवायसबधते नित्यद्रव्य रहै नही, याते नित्यदव्य- 
चकू अवृत्ति करै. इसरीतितै संसर्गाभाव अन्योन्याभावके भेदे 
अभाव दोपरकारका है, तिने संसगाभावके च्यारि भेद है तिन 
च्याहूका परस्पर विरोध हे ओं पतिन च्यारंकाही अपने भरतियोगभिंतै विरोध 
हे प्रतियोगि विरोध इस भांति है-जो भरतियोगी जा संबधे जहां होवे 
ताका तत्सबंधावच्छनाभाव होवे नहीं ओ एक सेवेधसे प्रतियोगी ह 
अन्यसुबंधते ताका अभावभी होवेहे.-जँसे सेयोयसंबेधतें भरतरभे घट होवे 
ए 
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तब समवायसबन्धते घट है नही, याते सेयोगसंबधंते घटवाठे भूतलर्भेभी 
घरका समवायसेबधावच्छिन्न अत्थताभाव हयात जा संबधे भति- 
योभी होवै तत्संबधावच्छिल ससगाभावका प्रतियोगी विरोध है संसगो- 
भावका परस्पर विरोधभी समानसंबधरते हे, ओ एकं संबंधावच्छिन् एक 
संसर्गाभाव जहां होवे तहां भी अन्य संबंधावच्छिन्न अपरससगामाव 
होवेहै. जैसे घटशन्य भतल घटका संयोगसबधावच्छिन्न सामयिका- 
भाव है ओ तिसी घटका समवायसंबधावच्छिन्न अत्य॑ताभाव्‌ तिस्षी भत- 
ल्मे रहे, इसरीतिस प्रतियोगि सेसगाभावका एक संवेधतै विरोध है ओ 

समानसेवधते ही परस्पर संसगौभावनका विरोध है, ओं अन्योन्याभावका 
तो जे प्रागभावादिकनते विरोध नहीं तैस स्वपतियोगिरैभी विरोध नहीं 
ओ विचार करर तौ अन्योन्याभावका अन्यभावनते ययपि विरोध नही 
तथापि अपने भरतियोगिते अन्योन्याभावकाही विरोध है. ओ बहुत भंथनमे 
यह छिख्या हैः-ससगाभावका प्रतियोगि विरोध है ओ अन्योन्याभावका 
परतियोगिसे विरोध नही किंतु भतियोगितावच्छेदक धर्मे विरोध है जै 
भूतछ्भ घट होवे तिस्र कार्म भी घटका अन्योन्याभाव है. किमेक 
अन्योन्याभाव कहै. षटवाखा भुतठ्भी घटरूपं नहि किंतु घस 
भिन्न है.चरस भिन्न कहिये वटकेभेदवाठा मतल है.मेदवाला ओ अन्यो- 
न्याभाववाला कहनेमे एकही अर्थं है. घटविना ओर सारे पदार्थं घट 
भिन्न है. घर्मे घरत्व रहैहे तहां घटका भेदूप घटन्योन्याभाव रहै नहीं 
घटविना ओर किसी पदा्थनमे घरत्व रहै नहीं तहा सारे घटका अन्योन्याभाव 
हे, इसरीतिसे घटान्योन्यामावका घर्मै विरोध नहीं किंतु घटत्वे विरोध है, 
तहां घटान्योन्याभावका प्रतियोगी घट है ओ भ्रतियोगितावच्छेदकं घटत्व 
हे.जाका अभाव होवे सो प्रतियोगी कहिये है,ओ भतियोगीमें जो धमे रहै 
सी प्रतियोमितावच्छदकं किये है.ययपि प्रतियोगीमै रहनेवाठे धम्‌ बहत 
है जसे घरभै घरत्व है,ओ पृथिवीत्व द्व्यत्व पदा्थ॑त्वादिक भी घरमे रहँ 
तिने पृथ्वीत्वादिकमी घटान्योन्याभावके ्रतियोगितावच्छेदक हये चाहिये, 
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ओ पृथ्वीत।दिक घटान्योन्यामावके भतियोगितावच्छेदक नही है. परथिवी 
अन्योन्थाभावका प्रतियोगितावच्छेदकं पृथ्वीं हं, दब्यान्योन्य।मावका 
प्रतियोगिवावच्छेदक दव्य हे, घटान्योन्याभावके भरतियोगितावच्छेदक 
पुथिवीत्व द्रव्यत्वादिक नहीं है. बट धतियोगिर्ै तो रहै, याते वरत्वकी 
नाई घटान्योन्याभावके पथिवीत्व दव्यत्वादिकं प्रतियोगितावच्छेदकं के 
चाहिय तथापि अभावबोधकपदके साथि भतियोगिबौधक्‌ पदकं उचारण करं 
जिस धर्मकी भरतीति होवे है सो प्रतियोगितावच्छदक कहि है.वगन्योन्या- 
भाव कहने भरतियोगिबोधक वटपद है, तेस “ पये घटो न॒" इस्री- 
तिस भरसियेगिनाधक षटरपद्‌ है ताके उच्चारण करे षरत्वकीं भतीति 
होवे है पथिवीत्व द्रव्यत्वादिकनकी प्रतीति होवै नही, याते वटन्योन्थाः- 
भावका प्रतियोगित।वच्छेदक वट्त्व है पथिवीत्वादिकं नहीं, ओं ““ जंक 
पृथिवी न ? इसरीतिसे कहं ओ पृथिवीं अन्योन्याभाव कहं तवं भतियौ- 
गिवोधक परथिवीपद है ताके उचारण करे तो पृथिषीत्वकी तीति हेोवहे 
तहां प्रतियोगितावच्छेदक पृथिर्वत्व हे. “गुणो द्रव्यं न `` इरीतित कै 
ओं दव्यान्योन्याभाव कहँ तब भरतियोगिनोधक दग्यपद है ताके उचारण 
करे दभ्यत्वकी प्रतीति हवे है, तहां प्रतियो गितावच्छेद्क दन्यत्व है; व- 
पदके उच्चारण कंरे घरतकी प्रतीति होवे है प्थिवीत्वादिकनकी नही. 
याम यह हेत हैः-षरपदकी घरत्व विशिष्ट शक्ति है. जिस धर्मविशिष्टमे 
जा पदकी शक्ति होवै तिस धर्मकी ता पदँ भीति होवे है, इसरीतिस 
घटान्योन्याभावका भरतियोगितावच्छेदकं घटत्व ह सो घरमे रहै है घट- 
न्योन्याभाव घस्मै रहै नही. षरसे मिन सकर पदाथनमें घटका अन्योन्या- 
भाव रहै तहां षटत्व रहै नही, यात षटत्वूप भरतियोगितावच्छेदके 
धटान्योन्याभावक। विरोध हे ओं धरद्प भतियोगिसे विरोध नही ओ संसगो- 
भावका प्रतियोगि विरोध हैः इसरीतिसे बहुत थथकारोने रिख्या है. 
ओं सेसर्गाभाव अन्योन्याभावके ठक्षणमी इसी अथेके अनुसारी करे ई. 
परतियोगिविरोधी जो अभाव सो संसगौभाव कहिये है; ओ प्रतियोगि- 
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तावच्छेदकं विरोधीअभाव अन्योन्याभाव किये है. इस रीिके क्षण 
कहनेतैभी अन्योन्याभावका प्रतियोगि अविरोधही सिद्ध होवै है, ओ 
चतुविध संसगोभावका भ्रतियोगिरसैही विरोध सिदध होवै है, परन्तु भ्ेथ- 
कारनका यह समय ठेख स्थठटष्टिसै हे विवेकरष्टिसै नही .काहेतै ? अत्यं 
ताभावका जिसरीतिसँ प्रतियोणित विरोध ३ तिसयीतिसँ अन्योन्याभाव- 
काभी भ्रतियोगितेँ विरोध है. जा मतल सयोगसंबधतै घट होवै तिस 
भतम समवायसंबधावच्छिन्न घटका अत्यन्ताभावकामी प्रतिथोभित्ै 
स्वेथा विरोध नही, किंतु जिस संबंधे भतियोगी होवे तत्सबधाव- 
च्छिन्न अत्यन्ताभाव होवै नही, यतिं अभावका भरतियोगितावच्छिदकं 
संबधविशिष्टप्रतियाोशेसे विरोध्‌ है. प्रतियोगितावच्छेदकसस्बन्धते अन्यस 
. बेधविशिष्टप्रतियोगेसै किसी अभावका विरोध नहीं, जिस संबंध पदार्थ- 
का अभाव किये सो प्रतियोगितावच्छेदकं सम्बन्ध किये 8 

अत्येताभावके भ्रतियोगितावच्छेदक स्वध॒ अनेकं ई.काहेतै ? जिक्च अधि- 
करणम एक सम्बन्धे जो पदाथ होवे तिसी अधिकरणै अपर- 
संबधावच्छिन्न अत्यन्ताभाव तिस पदाथका होवैहे. जसे परथिवी समवाय- 
सेबेधतें गे होवे है,सयोगसंबधते कदीभी होवे नहीं;यातै पथिवीे गन्धका 
सेयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्येताभाव हे.तहां प्रतियोगितावच्छेदकं संयोगसं 
बध हे. जरम सयोगसंबधते वा समवाय संबन्धते गेध नहीं; किंत कालि- 
कृसेबधतँ जलम भी गेष है, यतँ जलय गेधका संयोगसंवधावच््छिन्न 
अत्यंताभाव है ओ समवायसम्बन्धावच्छिन्न अत्यन्ताभाव है, तहां प्रथम 
अभावका प्रतियोगितावच्छेदक सयोगसेबंध हे, दितीय अभावका भ्रतिसो 

गितावच्छेदक समवायसंबध है, ओ काटिकम्म्बन्धसै एकं एकं जन्ये 
` सरे पदार्थ रहै ह, याते दयणुकादिरूप जलम गध होनेतैँ जख्वृत्ति 
` -मधाभावका भ्रतियोगितावच्छेदक कारिक सम्बन्ध नहीं; ओ नित्यपदा- 
थमे कालिक सम्बन्धे कोई पदाथ रहै नही; याते परमाणरूप जलम 
धका काठिक सबन्धावच्छिन्न अत्यन्ताभावभी है, यात परमाणुवत्ति 
अधामावका भ्रतियोगितावच्छेदक कालिकं संबन्ध है. इसरीतिसे 
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अत्यंताभावके प्रतियोगितावच्छेदकं स्वध अनेक है. अन्यअभावनका 
प्रतियोगितावच्छेदक संबंध एकं एकं हे. जेत कपार्मे वटका प्रागभाव हे 
अन्यम कहू घटका प्रागभाव नहीं सो कार्म घटके भ्रागभावका भरतियो- 
गितावच्छेदकं समवायसंबेध हे. परागभावका भतियोगितावच्छेदक अन्य 
संबध नही. यत्संबधवच्छन्प्रागभाव जाका जामे हवै तास्व ताकी 
उत्पत्ति तिस होवेहै यह नियम है. कयाख्यै धटी उत्पत्ति समवाय 
संवंधतै होवेहे अन्यसंबधते नही होवैहै, यात कपा घटका स्मवाय- 
सवधावच्छिन्भ्रागभाव है. ताका पभरतियोगेतावच्छेदकं एकं समवाय्‌- 
स्वध है. तेस कपाठे समवयन घटो नष्टः” ठेसी भतीति व्वंस्ाभावकी 
होवे है याते ध्वंसका प्रतियोगितावच्छेदकभी एक समवायसंबंध रै, 
तेस सामयिकाभावभी जन्यद्रव्यकाही होवे है, ओं जन्यव्यका भी 
सयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावभी होवे है. समवायसवधार्वव््छि् 
सामयिकाभाव अधि हे, यह पर्वं कही है, यात सामयिकाभावकाभी 
प्रतियोगि तावच्छेदक सयो गसंबध है तैसेअन्योन्याभावका प्रतियोभितावच्छे- 
दक एक अभेदसव॑ध है,तिस अभेदक ही नैयायिक तादाम्यस्वध करैहै 
अभेदसंबंधावच्छिन्नाभावकृही अन्योन्याभाव कहै है, अन्यसंबधावच्छि- 
चामावकृं ससखगाभाव कर्ैहं, अन्योन्याभाव कहँ नही. इसरीतिसे अन्यो- 
न्याभावका भतियोगितावच्छेकसबेध एक तादातम्यनामा। अभेदहै,ओर कोई 
सबंध अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदकं नहीं. ओं प्रतियोगितावच्छे- 
दकं संबेधविशिष्ट परतियोगीका अभाव विरोध है;अन्य संबेधविशिष्टपरति- 
योगीका तौ अत्यताभावैभी विरोध नहीं यह निणींतही है. अन्योन्याभा 
वका जो प्रतियोगितावच्छेदक अमेदसबंधहै ता अभेदसं्बध् अपने 
आत्मामं ही घर रहैहै भतलकपाखादिकनमेँ अभेदसं्बधसे घट कदीभी रहै 
नही,जहांअभेदसं्बधंसे घट नहीं रहै तहां घरक! अन्योन्याभावै.ओं अपने 
स्वूपमे अभेदसंबेधसै घट रहै है. तहां घटका अन्योन्याभाव नही. इस 
रीति प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशष्ट प्रतियोगीका जेस अस्येताभावसें 
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विरोध है, तेस अन्योन्याभावसैभी प्रतियोगितावच्छेदक संबन्धविशिषट 
प्रतियोगीका विरोध स्पष्ट हे. भ्रतियोगितावच्छेदकं सेबेधविशिष्टप्रतियोगिै 
अत्येताभावकी नाई अन्योन्याभावका विरोध स्पष्ट होनें प्रतियोगि 
अविरोध कथन सकट भ्रेथकारेनें विवेकनेजनिमीलनसै कल्या हेःयाते सकठ 
अभावनका प्रतियोगि विरोध है. पथम प्रसंग यह हैः-जहां भतलादिक 
नये कदाचित्‌ घट होवै कदाचित्‌ नहीं होवे तहां घटका सामयिकाभाव्‌ है; 
अत्यताभाव नही काहेतै ? अभावका प्रतियोगि विरोध होवैहै सो विरो 
पवउक्त रीति निणींतै,यातै मतले संयो गसंबन्धतँ घट होवे तब घटका 
योगसंबन्धावच्छिन्न अत्यंताभाव नहीं; ओं घटकं उठायख्वै तब घटका 
संयोगसंबं धावच्छिन्न अत्यंताभावहे रेता मानना होवेगा.यातै भतस घटके 
अत्यताभावके उत्पात्तिनाश मानने होवगे.उत्पात्तिनाश माने विना कदाचित्‌ 
है कदाचित्‌ नहीं यह कहना अव्येताभावम सभव नहीं, सो उत्पत्तिनाश घरा 
त्यताभावके सभवे नही.काहैते!जहां संयोग्म्बन्धतै घट नहीं तहां सर 
घटका सेयोगसम्बन्धावाछिन्नअत्यताभाव है,सो घटका अत्येताभावं सरि पदा- 
थनमे एक है नाना नहीं .काहेतै?भरतियोगिभेदसै अभावका मेद होवेहै.अधि- 
करणभेदसे अभावका मेद्‌ होवे नही यह तार्किंकसिद्धात है.जेसै घटाभावं 
पटाभावके प्रतियोगी भिन्न हँ सो अभाव भि है; ओ भूतले संयोगसम्बं- 
धत घटात्यताभाव है तेस भृतरत्व्ेभी सेयोगसम्बन्धतै घर नहीं है, तैस 
घटत्वजातिमभी सयोगसम्बन्धते घट नही याते संयोगस्म्बन्धावच्छिन्न घर- 
त्यंताभावंहै तैस परत्वादिकनममँभी सयोगसम्बन्धावच्छिन घटात्यंताभाव है. 
इसरीतिस अनतआधेकरणमें सयोगसम्बन्धावच्छिन्न धटात्यताभावंहे तिके 
अधिकरण यदपि अनंत हँ तथापि प्रतियोगी एक घट है.यातै सयोगसम्ब- 
धावच्छिन्न घटात्य॑ताभाव एक है, परंतु भतरत्व घटत्वादिकं जाति ती 
घटका संयोगसम्बन्ध कदभी होवे नही; याते भूतंरुत्व घरटत्वादिक जाति 
घरका सयोगसम्बन्धावच्छिनन अत्यंताभाव उत्पत्तिनाशरहित नित्य हओ 
भृत लाक्षिकिनमम सयोगस्षम्बन्धते कदाचित्‌ घट होवै है कदाचित्‌ नहीं होवे 
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है, यते षरटकाठ्मै भतछब्रत्ति बरात्यंताभाव नष्ट होवै ह. ओ बट्के अव- 
सरणकाठभं घटात्यंताभाव॒ उपजे है, इसरीतिरै षरत्वादिजातिमें 
घटात्यंताभाव नित्य कहना सोई घरात्यंताभाव्‌ भतलादिकनँ उत्यत्ति- 
नाशवाा अनित्य है, यहं कहना अगत है, यात जह्य संयोगसम्बन्धै 
कृदाचित्‌ घट होवें तहां षरशुन्य काख्मं घटका सयागस्चम्बन्धाव- 
च्छिन्नाभाव कृ आनत्यअभाव मान्या चाहिये शह स्षापथिकाशवं 
काय है. ओं तिरी भूतलमं समवायसम्बन्धतें कदावित्रभी घट हेत 

हीं याति घटका समवायसम्बधावंच्छिन्न अत्यताभाव है. तैर घटत्व 
भूतर्त्वादिकनमें सयां गसम्बन्धेत कदाचितभी षट इवि नहीं ओं 
समवायस्रम्बन्धतेभा कपाटविना अन्यपदाथंमं वर हवै नहीं, यातं चट- 
त्वादेकनमं सयागसम्बन्धावच्छिन्न घरात्यताभाव हे.ओं समवायसम्बन्धा- 
वच्छिल घटात्यंताभाव है सो अत्यताभाव उत्पत्तिनाशरहित नित्य है,यति 
यह निष्कषे सिद्ध हृवाः-जहां कदाचित्‌ संयोगसबंधते भतियोगी हवै 
कदाचित्‌ नही होवे तहां सयोगसंबंधावच्छिन्रसामयिकाभाव कलिय. 
घटके स्रामथिकाभाव उत्पात्तेनाशवाठे है, यर्ते प्रतियोगिभेदविनाभी एक 
घटके सामयिकाभाव अनेत है ओ जा संबधे जहां घरहप प्रतियोगी 
कदीभी रहै नहीं तहां घटका तत्सबधावच्छिनन अत्यंताभाव्‌ किये. सो 
अत्येताभाव उत्पत्तिनाशरहित है यत नित्य है, ओ घटका संयोगसबधा- 
वच्छिन्न अत्यंताभावं अनेत आधिकरणमे एकं है. तेस समवायसंबंधाव- 
च्छिन्न घटात्यंताभावभी अनंत अधिकरणमे एक है. किसी अधिकरणका 
नाशभी होय जवे तौभी सोई अत्येताभाव अन्यअधिकरण्भे रेह यत 
अत्यताभावका नाश होवे नहीं. जेस घटका समवायसंबधावच्छिन्न अत्यं 
ताभाव ततुमैहै त॑तुत्वजािमे है घटत्वे है पटत्वमेहै कपारत्व्म है एक कपा- 
टक त्यागिके सारे पदाथनमें है, तिने सारे समवायसबधार्वव्छिन्न घटा- 
त्यताभाव एकं है; तंतुआदिक अनित्यपदाथनका नाश हृयेभी तंतुत्वादिक 
नित्यपदा्थनमें सोद अत्यताभाव रहै है, यात अत्यताभाव नित्य है ओ 


( १३६ ) बृत्तिप्रभाकृर । 


पतियोगिभेदसे अस्यताभावका भेद होवै है. जस घटात्यंताभावसै परात्य- 
ताभाव भिन्न है ओ भरतियोगितावच्छदकसंवधके भेदै परतियोगिभेदविना- 
भी अत्यताभावका भद हेव है. समवायसंवधावच्छिन्न गन्धात्यतामावका 
ओ सयोगसवधावच्छिन्न गन्धात्येतामावका भतियोगी तौ एक गन्ध्‌ है; 
प्रतु परतियोगितावच्छेदक्‌ सवध दो होनेते दो अभाव. जोदो नहीं 
होवे एका मात तौ पृथ्वीम समवायसवंधावच्छिन गन्धात्यन्ताभावके 
नही होनेतै सयोगसंबधावच्छिन्न गन्धात्यंताभावभी नहीं होवैगा जो 
एसे करट प्व सयोगसम्बधावच्छिन्न अत्यन्तामावभी नही है तै 
पृथिव्यां सेयोगेन गन्धो नास्ति रेसी धरतीति नही इदं चाहिये; यातं 
पुथिवीमं सयोगसबधावच्छिन्न गन्धात्यंतामाव है ओं शमवायसवेधाव- 
च्छिन्न गन्धात्यताभाव नही है, यात षतियोगीभिदंत जे अत्यंताभावका 
भेद होवे ह तैस भरतियोशितावच्छेदकं संबंधभेद्तैभी अस्यताभावका भद्‌ 
होवै है ओ सामयिकाभावका प्रतियोगितावच्छेदकं संबेधके भदविनाभी 
समयभेद्सै भद होवे है. जै भतख्भै घटका सेयोग जितने होवे नरी तब 
घटका स्योगसबेधावच्छिन्न सामयिकामाव है ओ भतस्यै घटका संयोग 
होवे तव घटके भ्रथमस।मयिकाभावका नाश हेयं जवि हे. जब भूतले 
धटदर उढाय छेवे तब घटका सेयोगसबेधावच्छिन्न सामयिकाभाव ओर 
उपज है. तिसी षटकू भृत्प फेरे ल्यावै तब दस्रा सामयिकाभाव नष्ट 
होवे हैःफेरि तिस्र घरक उढाय लवे तब तिसी घटका संयोगरसंवंधावच्छिन्न 
सामयिकामाव ओर तृतीय उपजे है, इस रीति भतियोगिभेदविना ओ 
प्रतियोगितावच्छेदक संबधभदविनाभी कालभेद स्ामयिकाभावक) भद्‌ 
होवे हे यह सामयिकाभाव ओ अत्यंताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है; 
इसरीतिसे न्यायसेप्रदायमें पांच प्रकारका अभव है. 
नवीन तारकिककरि सामयिकाभावके स्थानम अनित्यअत्यं- 
ताभावका अगीकार ओ तामे शंकासमाघान्‌ ॥ १० ॥ 
ओ नवीन ताकिक सामयिकाभावकू नहीं माने है. भूतखादिकनरभे 


अनुपठग्धिप्रमाणनिहप्व-प्रकाश ६. ( १३५७ ) 


धटादिकनका जहां सामयिकाभावं कष्या है तहाँभी स्र वटादिकनका अत्य 
ताभावं है ओर जो भतटादिकने षगदिकनका हयोगसवधावच्छिन्न 
अत्यंताभाव माननेमे दोष कट्याहे; जाति गणादिकनमें घटका सयोगस्वंधौ- 
वृच्छिन्न अत्यंताभाव नित्य है, ओ भतखादिकने तिशी घटका सेयोग- 
सबं धावच्छिन अभावं नित्यं है, ओं भतरदिकनयै तिक्षी वटका सयोग 
संवेधावच्छिन्न अभाव अनित्य ह सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्न है एक 
नही. जातिगुणादिकनमे ओ मतरदिकनम संयोगसंबंधावच्छिन्न वटा- 
भावका मेद्‌ नह मानँ तो नित्यता ओ अनित्यताहय जो विरोधी धर्यं 
तिनका संकर होवेगा ? ताका समाधान इसरीतिपै गगेशोषाध्यायादिक 
नवीन कर हैः-भूतलादिकनमँभी घटका संयोगस्षवंधावाच्छन्न अभाव अनि- 
त्य नहीं. किंतु नित्य है, जब भूतम घटका सयोग होवै तिस्र कालभै मी 
घटका सेयोगसबं धावच्छिन्न अत्य॑ताभावं रहै ताका नाश होवे न.या्त 
अत्यन्ताभाव केवठान्वयी है. जाका अभाव कूं न हवै किंतु सकर 
पदाथन्भे सवेदा रहै सो केवलान्वयी किये हे 

ओर जो यह शंका होवैः-संयोगसंवधत घटके होनेत संयोगसंबधाव- 
च्छिन्न घटात्यंताभावं मानोगे तौ संयोगसंब॑धेतं बटवाठे भतम “सेयोगेन 
घटो नास्ति" केसी प्रतीति इडं चाहिये 

ताका यह समाघान कर हेः-ययपिं सयोगसंबंधते बटवाठे भतर्मेभी 
निधेट मूतरकी नाई सयोगसंबंधावच्छिन्न अव्यंताभावं घटका हे तथापि 
निषरमूतल्य तौ “ संयोगेन मृतछे घटो नास्ति" रेसी तीति हवै है. ओं 

घट भूतलट्मे उक्तं रतीति हवै नही. काहि ? उक्त भतीतिका विषय केव 

घटका अत्येताभाव नहीं है कितु मूतरुसंबंधी घटके आधारकारतै अतिरिक्त 
कार ओं सयोगसेवधावच्छिन्न घटात्यंताभाव ये दोनू जहां हेव तर्ह.सयो- 
गेन धटो नस्ति" रेसी प्रतीति होवे है.भतल्मेँ सयोगसबधेत धट नहीं होवे 
तव भूतठसंबंधीवटाधार काठ नहीं है कितु भूतर्असंबेधी जो घट ॒ताका 
अनाधारकार है, याते भृतटसंबंधी घटके आधारकारुतै अतिरिक्त काठ 


2॥ ५१11९ । 


है.ओ संयोसम्बन्धावच्छिन्न घटात्येताभाव है,यातै““सयोगेन षटो नास्ति 
सी भतीति होवै है, ओ जहां भूतल्भे संयोगसंबंधते घर है तहांभी अत्यता- 
भावक नित्यता होनेतें संयोगसंबधावच्छिन्न घटात्येताभाव तौ है परेतु भृतट 
सम्बधी जो घट ताका आधार कारु है, यतं भूतटसंबधी वराधारकार्स 
अतिरिक्त कार नहीं है; याते संयोगसम्बन्धते घट होनेते “संयोगेन भूतङे 
घटा नास्ति? एसी परतीति होवे नहीं.इसरीतिसै अल्येताभाव तौ सारे देश 
भातेयागकि हानेतें ओ नहीं होनेतें सव॑दा रहे है, परंतु अभावका षरादेक 
भतियोगेका संबधे जो भूतादिकं अनुयोगी ताका आधारकार पतियागाके 
हानेते होवे हे. प्रतियोगिसबधी अनयोगीके आधारकार्मँ अतिरिक्तं काठ 
होवे है नही, याते प्रतियोगी “ नास्ति" रेसी भतीति भरतियभिकि होनें 
होवे नही ओं भरतियोगी नहीं होवे तब प्रतियोगिसंबंधी अनयोगीके आधा- 
कार्ते अतिरिक्तकाठ ओ अव्येताभाव दोनू है, याते “ भूते संयोगेन 
घटो नास्ति"? एसी प्रतीति होवे है इसरीतिसे जहां भाचीन सामयिकाभाव 
माने हं ताभी सारे अत्य ताभाव है ओ अत्यंताभावकं अनित्यता होवै नही. 


क अ हे 


ओ उक्तकाठके अभावते प्रातियोगकिहोनेते अव्यताभावकी भीति होवै नही. 
नवीनतार्किकके उक्तमतका खंडन ॥ ११॥ 

यह नवभ्ंथकारांका मत है सो समीचीन नहीं .भाचीनमतही समीचीन हैः- 
काहेतै!भतियोगकि हानेतै अत्यताभाव मान तौ धातियोगी अभावका परस्पर 
विरोध है या कथाका उच्छेद हया चाहिये.ओर जो नवीन एस कह विशेष ` 
दो भकारका होवे ैः-एक तौ सहानवस्थाहप होवै हे ओ दूजा सहाभ- 
तीतिरूप विरोध होवे है. एक अधिकरणे एक काट्यँ नहीं रहँ तिनका 
सहानवस्थानङूप विरोध किये है जसँ आतप शीतताका है.रेसा विरोध 
अमाव प्रतियोभीका नहीं हे .काहेतैशभराकयागकि होनेतँ अत्यताभाव रहै है; 
किंतु अभाव प्रतियोगीका सहाप्रतीतिष्प विरोध हे. एक काठमें एक 
अधिकरणमँ जिनकी प्रतीति न होवे -तिनका सुहापरतीतिद्प विरोष 


अनुपरन्धिष्रसाणनिखूयण- प्रकाशं ६. (१३९. ) 


कृहिये हे. प्रतियोगीके होनेतै अव्येताभावकी भरतीति होवे नहीं, यपत 
प्रतियोगी अभावका सहाभतीतिषप विरोध है. सहानवस्थानदूप विरोधं 
नहीं, इससीतिसे न्वानका समाधान सवं खोकशाच्चते विरुद है. कहते ? 
अभावका अभाव प्रतियोगी किये है. जहा अभाव न्‌ होवे तहा अभा- 
वका अभाव होवे है. जेस वटवाठे देश्य घटका अभाव नहीं है कितु 
घटाभावका अभाव है सोई घर है ओं वटाभावका अतियोगी है, इस 
रीतिसँ अभावके भावक सष शाच्ननमें प्रतियोगी करैं ह, नवीन रीति 
सो कथन असंगत होवेगा. काहिते ? नवीन मतै घट्वाटे देशम घटका 
अभावभी है याते घटाभावका अभावं कहना बने नही. ययपि वक्ष्यमाण 
रीति घटते भिन्नही षटभावाभाव है घट्हप नहीं तथापि षट्के समनि- 
यत घटाभावाभाव है; यह वातां निर्विवाद्‌ है. ओ नवीन रीति घटबाटे 
देशम घटाभाव है यातं घटाभावका अभाव नहीं होनेतँ दोनृकी समनिय्‌- 
संभवे नहीं यात नवीनमत शाख्चविरुद्ध है ओं प्रतियोगी अभाव समाना- 
धिकरण होवे नहीं यह स्वं ठोकमेँ प्रसिद्ध है, ता ठोकषसिद्ध अथेका 
नवीन कल्पनासै बाध होवेगा ओं घरके अधिकरणे घटका अत्येताभाव्‌ 
मानना प्रमाणशन्य है, किसी भरमाणकनँ सिद्ध होवे नही. जहां घट नही 
ह तहां “ घटो नास्ति इस प्रतीतिसँ अत्यताभाव सिद्ध होवे है. घटवाठे 
देशम “घटो नास्ति" रक्षी प्रतीति होवे नहीं ओं कोई प्रतीति घरवा 
देशम अत्यंताभावकी साधक हे नहीं याते प्रतियोगिदेशमे अत्यंताभावका 
अगीकार प्रमाणसिद्ध नही उठा घटवाठे देशम“ घटात्यताभावो नास्ति? 
रेस रतीति होवे है. ता प्रतीतिसे विरुद अत्य॑ताभावका अंगीकार है, ओ 
घरवा देशम जो घगात्यंताभावक्‌ मानँ ताक वृद्धिवांछाकरिकै चले 
पुरूषका मूरुभी नष्ट दगया इस न्यायकी भा होवैगी. कहैत ¢ 
अत्यन्ताभावकूं के वङान्वयी साधनेवास्ते ओ नित्यता साधनेवास्तै षटवा 
देशम घटात्यन्ताभाव मान्या हे, प्रतु घटवाङे देशम घटात्यन्ताभाव मने 
सो अत्यन्ताभावही निष्फर ओं निष्प्रमाण होय जवैगा. तथाहि स्वं 


( १९० ) ्‌ वृत्तिप्रभाकर । 


पदाथेनका फरुव्यवहार सिद है.“वयो नास्ति दसव्यवहारकी सिदधिविना 
ओर तौ घटात्यंताभावका फर सभवे नही. उक्तव्यवहारकी सिदधिही फर 
डे, ओ ' घटो नास्ति › या प्रतीतिसही षटात्यतामाव सिद्धि होवै है उक्त 
मरतीतिविना घटात्यंताभावके होनेमे कोद प्रमाण नहीं. नवीन मतम घरा- 
त्यन्ताभावसँ "घटो नास्ति" इस व्यवहारकी भिद होवे नहीं, किंतु घरसेबेधी 
भूतटलाधिकरणकाल्तै अतिरिक्त काठ्यै उक्तव्यवहारकी सिद्धि होवे है 
काहेतं ? घरसवेधी भतलाधिकरणकार्ै अतिरिककार होवे तव वटो 
नास्ति" यह भरतीति होवे है. घटसबधी भतखाधिकरण कार होवै तब 
"घटो नास्ति › एसी प्रतीति होवे नहीं, इस रीति ' घटो नस्ति 
या प्रतीति षरस्म्बन्धी भतलखाधिकरण कार्ते अतिरिक्त कार्की सिद्धि . 
होवे हे, घरात्यंताभावकी सिदि होवे नहीं. भतीतिकी नाई ' घटो नास्ति 
इस व्यर्वहारकी सिद्धि नवीनमतमें व्रटत्येताभावयै होवे नरी; कितु 
उक्तकाठस "वरो नास्ति" यह व्यवहार होवे हैःयातै घटात्यन्ताभाव नवी- 
नमतमे निष्फठ ओ निष्प्रमाण है. शब्दप्रयोगकू व्यवहार केर, ज्ञानक 
प्रतीति कै ई इसरीतिसै नवीनमतसै अत्यंताभावकं नित्यता मानने 
वास्ते प्रतियोगीवाठे देशम अत्यन्ताभाव मानै तो मरते अलत्येताभाव्कीं 
हानि होवेगी, यत घटवाठे देशम वटात्यन्तामावं सम्भवे नही. ओं 
जहां मतरे कदाचित्‌ घट होवै तहां अत्यन्ताभाव होवे तौ अलत्यन्ता- 
भाव यह संज्ञाभी निरथक होवेगी. जहां अत्यन्ताभाव होवे तीनि का 
प्रतियोगी न होवै सो अत्य॑ताभाव संज्ञाकी रीति सिद होवै है.यातँ जहां 
कदाचित्‌ प्रतियोगी होवे कदाचित्‌ न होवे तहां निकार्भै भतियोगीका 
अभाव नहीं यति अत्यन्ताभाव नहीं तास भिन्न॒ कोदं अभाव है ताक 
सामयिकाभाव करै है. 
न्यायसप्रदायम घटके प्रध्वंसके प्रागभावकी वट ओ 
घट प्रागमावशूपता ॥ ३२ द. 

इस रीति च्यारिप्रकारका संसगीभाव ओ अन्योन्याभाव भिककिं पांच 

प्रकारका अभाव हैः सो अभाव एक एक दो प्रकारका रहैः-एक 
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भावभतियोगिकं होवे है दसरा अभावभतियोगिक होवै है. भावका अभाव ` 
भावब्रतियोगिक अभावं किये है अभावका अभाव अभावप्रतियो- 
गिकं अभाव किये है, जरै भरागभाव दो भ्रकारक्ा है, बरादिकनका 
कपाठादिकनम व्रागमाव भावभरतियोभिकं डैजेसै भावपदाथंका भाग- 
भाव है तैसे अभावकाभी प्रागयाव होवे हरत सादिपदाथेनका भरागभाव 
होवे हे अनादिका प्रागभाव होवे नही.अत्यताभाव अन्योन्याभावं भागभाव 
तौ अनादि ईै+यातते तिनका तो भागभाव सभव नहीं भष्व॑साभाव अनत तौ 
हे परंतु सादि है याते भर्व॑साभावका भागभाव होवै है, सो भ्वंसाभावका 
भागभाव प्रतियोगिरूप ओं भतियोगीका पागभावदूप होवे है. जेत युद्ररा- - 
दिकनतै घटका नाश होवै ताक घटका पध्वंस्ाभाव कहै हैःसो भव्वसाभाव 
मद्ररादिजन्य है. मुद्ररादिकनके व्यापारे पूवं धटकार्मँ ओं वटके भाग- 
भाव कार्म नहीं होनेते सादि है, यतं मुद्ररादिव्यषपारते पुवं वटध्वंस्का 
भागभाव है सो ध्वंसका प्रागभाव वटरकारूमँ है ओ घटक उत्पातं पुवंवर- 
के प्रागभावं कालम हेःयातें घटध्वंसका भ्रागभाव घटका तो बटहष ह ¦ . 
ओं घटकी उत्पात्तिसँ पवं घटका भागभावदहूप ह, इसरीतिसे षरध्वंसका 
भ्रागभाव घट ओ घटकं प्रागभावके अतेभत है तिने न्यारा नहीं, यह 
साँभ्रदायिक मत हे 


उसमतका खंडन ओ घटम्र्वंसके अभाव- 
म्रतियोगिकं म्रागभावकी सिद्धि ॥ १३ ॥ 


परंतु यह मत युक्तिविरुड हैः-काहेते ? घट तौ भावरूप है ओ सादि 
है घटका प्रागभाव अभावरूप है ओं अनादि है.एकही षटध्वंसप्रागभावक्‌ 
कदाचित॒भावहपता कदाचिदभावरूपत) कहना विरुद है, तेस कदा- 
चित्‌ सादिरूपता ओ कदाचिदनादिषूपता कहनाभी विरुदहै ओ घटकार्ये 
““कृपाठे समवायेन षटोऽस्ति,घरभ्ध्वंसो नास्ति" इस रीतिस विधिरूप ओ 
निषेधरूप दो प्रतीति विटक्षण हवै तिनके विषयी परस्पर विरक्षण दो 


( १४२ ) बृत्तिषभाकर । 
पदार्थं मानने चाहिये. तैस घटकी उत्पात्तिस पूर्वभी..कपारे घटो नास्ति, 


घरग्रध्वसो नाेत' 'इसरीतिरे दो भरतीति होवे है. यथपि सो दोन भरतीति 
निषेधमुख है तथापि विलक्षण है. कहते ? प्रथम प्रतीति तौ नास्ति 
कहनेसे प्रतीति जो होवैहै अभाव ताका प्रतियोगी घर प्रतीत हविह. ओं 
दुसरे भरतीतिमे नप्स्ति कहने भतीति हये अभावका घरपरध्वंस् प्रतियोगी 
प्रतीत होवेहै, याति भ्रतियोगीका भेद ॒होनैतै षटभ्रागभावका घरप्रध्वंस् 
प्रागभावका अभेदं समवै नही; किंतु घट ओ ताके भागभावतै घटपरध्वं- 
स॒का प्रागभाव न्यारा मानना योग्य है अनुभवसिद्ध पदाथंका काघववसर्मै 
लोप समवे नही, योते सांप्रदायिक रीति घटपरध्वेसभागभावका घट ओँ 
ताके प्रागभावे अंतभोव ममि तो छाधवभी अकिंवितकर है. उसरी 
प््वसभावका प्रागभाव अभावप्रतियेगिक पागभाव अभाव है. 


सामयिकाभावके पागभावकी 
अभावप्रतियोगिता ॥ १४ ॥ 
तैसे सामयिकाभाव भी सादि होवै है, ताका भागभावभी अभावप्रति- 
योगिकं प्रागभाव होवे है. 


पाचीनप्रागभावके प्रध्वसकी प्रतियोभिप्रतियोगी 
ओं प्रतियोगिप्रतियोगीके ष्वसमे अतथविका नवी- 
नकरि खडन ओं ताकौ अभावप्रतियोगिता ॥ १५ ॥ 

ओ प्रध्वसाभावभी अत्यतामाव अन्योन्थाभावका तौ होवे नहीं. का- 
हेते ? दोन्‌ अभाव अनादि अनत है तैस परध्वंसाभावभी अनंत है.ताकाभी 
रध्वस सभवे नही, परंतु भरागभाव ओ सामयिकाभावका भरध्व॑स होवे ठै. 
सांप्रदायिक रीति प्रागभावध्वंसमी भरतियोगिप्रतियोगी ओ भरतियो- 
गिप्रतियोगीके ध्वसके अंतभूत है तिने पृथक्‌ नहीं जतै घटके भागभावका 
ध्वंस होवै है.सो षटकाख्प ओ घरक ध्वसकार्मे है.घरकारे तो घरपराग- 
- भावकाष्वंस् भ्रतियोगीस्वरूपहै. काहेतै१घरभ्रागभावके ध्वंसका भ्रतियोभी घट- 
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प्रागभावका है ओ घटभ्रागभावका भरतियोगी षट है. यतिं घटकार्ख्मे वटध- 
गभावका ध्वंस॒प्रतियोगिका प्रतियोगीस्वह्य है, ओं युद्ररादिकनते बरक 
नाश होवे तिका भी वटभागभावका ध्वस्त है ओ घट है नहीं यति 
तिसकाल्भ घरप्रागभावका ध्वंसपतियोगी भतियोगीका ध्वंसय हे. 
कृहितैं ? घटप्रागभावध्वंसका प्रतियोभी जो घटपरागमावं ताका भरतियोगी 
धटदहै; ता धरका ध्वंसही वट भागभावका ध्वंस है. घटध्वंसते पृथक्‌ 
घटभागभाव ध्वंस नही. इसरीतिसे भागभावका ध्वंस कदाचित्‌ अपने 
पभतियोगाका प्रतियोगीषप है ओ कदाचित्‌ अपने भतियोगीके पतियोगीका 
ध्वसह्प है भागभावध्वंस पृथक्‌ नहीं. 

यह सप्रदायिक रीतिभी युक्तिविरुड है केत ? घट तौ सरव है. 
ओ भावप है. ओ षटरध्व्॑ अनंत है अमाय है. एकही बटघ्रागभाव 
ध्वंसु सांत ओ अनंतसँ अभेदकथन तेस भाव ओं अभावं अभेद्‌ कथ- 
न विरुद है ओ घटकी उत्पत्ति होवै तव॒ घटो जातः ओं वटभाम्‌- 
भावो नष्टः › इसरीतिसे दो विक्षणभतीति होवैहै, तिन "वटो जातः" 
या प्रतीतिका विषय उत्पन्न घट है ओं 'वरप्रागभावो नष्टः"या भतीतिका 
विषय घरपागभावका ध्वंस है.तिनका अभदकथन संभवे नहीं तैसे मुद्ररादैक- 
ने वटका ध्व॑स होने ही पेसी प्रतीतिहोवेहै “इदानीं घरध्वंसो जातः, षट- 
भागभावध्वंसः पूर्वं वरोत्पात्तिकाठे जातः › तहां वतेमानकाठ्मँ षरध्वंसकी 
उत्पत्ति ओ \अतीतकाख्पै घटप्रागभावध्वंस्षकी उत्पात सिद्ध होवे हे. 
वर्तमानकाल उत्पाक्तवारेततै अतीतकारुकी उत्पा्तिवाठेका अभेद सेभवे 
नही, यतिं घरप्रागभावका ध्वंस घट ओं घटके ध्वंसते पृथक्‌ है. ययपि 
बेदतपारभाषादिक अद्वैत अथनमे भी ध्वसप्रागभाव ओर पागभावका 
ध्वंस्‌ पृथक्‌ नही छख किंतु पूरवोक्तन्यायसप्रदाथकी रीति अंतभोवही 
 छिख्या है, तथापि श्रुति सूत्र माध्य तौ इसनिरूपणमे उदासीन है, याते 
जैसा अर्थं युक्ति अनुभवके अनुसार होवै सो मानना चाहिये. युके अनु- 


द \ बृ {तब्रभकर्‌ । 


भवस विरुड आधुनिक येथकाररेख भमाण नही, याते पूवं उक्त अथे- 
प्रभाणविरुड नदीं, उख्य पृथक्‌ माननाही युक्तिं अनुभवके अनुसार हे 
दस रीतिसँ भागभावका ष्व॑र अभावग्रतियोगिकप्रध्वंसाभाव है. 


घटान्योन्याभावके अत्यताभावकी घटत्व्पता 
ओं ताये दोष ॥ १६ ॥ 


सामयिकाभाव केवर दव्यकाही होवे है यह पूव भािपादन किया है 
याते अभावप्रतियोगिक सामयिकाभाव अपािद्ध है. अभावप्रतियोगिक- 
अत्यताभावके तौ अनेक उदाहरण ह. क्यार घटका भागभाव्‌ ओ 
प्रध्वंसाभाव है तेतु नक; यते तुमे घटथ्रागभावका भत्यतामाव 
है ओ चघरप्रध्वसाभावका अत्यताथाव ह तेर कपाख्भ घटका साम- 
यिकामाव ओ घटका अत्येताभाव नही याते कपाख्म षके साभयि- 
काभावका अत्यंतामाब है ओ घटात्य॑ताभावका अत्यंतामाव है, ` 
तैसे कपाल्यै कपारुका अन्योन्यामाव नही. तहां कपाखान्योन्याभा- 
वका अत्यताभाव ३. तसै घर्म वटका अन्योन्याभाव नही तहां 
चटान्योन्याभावका अत्यताभाव्‌ ह परंतु अन्योन्याभावका अर्त्य॑ता- 
भाव प्रथक्‌ नही, कितु अन्योन्याभावका भ्रतियोगितावच्छेदक्‌ ध्ह्प्‌ है. 
जसँ घटान्योन्याभावका प्रतियो गितावच्छेदक धमं घटल है सो केव 
घट्मैही रेह ओ घटान्योन्याभादका अत्यतामावभी ध्यैही रहै है ष्म 
भिन्न सकटपदार्थनमे वटान्योन्याभावं रहै है, याते घटान्योन्यामावक! 
अत्यंताभाव घर्मै भिन्नपदार्थन्ें रेहे नही. इसरीतियै घटत्वके समनियत- 
घटान्योन्याभावका अत्यंताभाव होनेते धटत्वरूपही षटान्योन्याभावका 
अत्यताभाव हे. 


इस रीतिका प्राचीन रेखभी भद्धायोग नही. काहे ? “घटे शमवा- . : 
येन घटत्वम्‌ ? या प्रतीतिका विषय घटत्व है ओं ८८रे घटान्योन्याभवे 
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नास्ति" या प्रतीतिका विवय घटान्योन्याभावका अव्यताभाव है यतिं 
अन्योन्याभावका अव्यताभाव अन्योन्याभावंका प्रतियोगितावच्छेदक 
धर्मूप नहीं ताँ पथक्‌ ही अभाव्य है. 


यताभावके अत्यताथावक्छे परथमात्यताभविकें 
प्रतियोगिषपताका प्रतिपादन ओ खंडन ॥ १ ७ ॥ 


तेस अत्यताभावके अत्यताभावकू मी रथम्‌ अभावका भरतियोगिदूप 
मराचीन मनै है ताका खंडन तौ नवीन न्याययेथन्ें स्वष्ट हे. तथाहि- 
जहां घट कंदीमी न होवै तहां घटका अत्य॑ताभाव है, जहां घट होवे तहां 
` धटात्यंताभाव नहीं है, यात ताका अत्येताभावं है. इसरीतिरै बवटाल्थ- 
ताभावका अत्येताभाव प्रथमात्यताभावका भ्रतियोगी जो घट ताके 
स॒मनियत होनेतै घटस्वूप है तातते पथक्‌ नहीं, ओ धरात्यंताभावकः 
अत्यतामाव षरसरूप नहीं मानें, पथक्‌ मानँ, तो अत्यताभावनकीं 
अनवस्था होवेगी. जे घटात्यंताभावका अत्यताभाव पृथक्‌ है तैस 
दविवीय अव्य॑ताभावका तृतीय अत्यंताभाव, तृतीयका चतुथं अत्यताभाव, 
ताका पैचम,इसरीतिसे अत्यंताभावनकी कहू समाति न होवे देसी अनन्त- 
धारा हेवैगी. ओ द्वितीय अत्येताभावक्‌ रथम अत्यंताभावका परतियो- 
भिस्वरूप माने तब अनवस्था दोष नहीं -काहेतं ? षरात्यंताभावका अव्यं- 
ताभावं धटद्ूप मनै द्वितीयात्यन्ताभादका अत्येताभावभी षटात्यताभा- 
वही है. कहते ? द्वितीय अत्येताभाव धटदप है, याते ताका अत्येता- 
भराव षटकाही अत्यतामाव है. तैस ततीय अत्यताभाव चतुथं अत्यता- 
भाद्‌ फेर षट्प है, चतुथं अत्यताभावका पंचम अत्यंताभाव षटात्यता- 
भावरूप है. इस रीति भरतियोगी ओर एक अत्यताभावके अंतर्भूत सार 
अत्येतामाव हवै है. अनवस्था दोष होवे नहीं; यात अत्येताभावका अत्य 
तभाव भथम्‌त्यंताभावका भतियोगीस्वप भ्राचीनोनें मान्या हे. 


तहां नवीन भेथकारोनें यह दोष छिख्या हैः-जहां भरतल्भ घट होते 


2 ॥ 4911 "< । 


तहां “भूते घटो नास्ति, भूतके घटात्यंतामावो नास्ति" इसरीतिसं 
विरुक्चषण प्रतीति होवे हे. विधिमुख भतीति ओ निषेधमुख प्रतीतिका एक 
दिषय समवै नही यात विधिमुख प्रतीतिका विषय घट है ओर निषेधमुख 
प्रतीतिका विषय धटात्यंताभावका अत्येताभाव है सो घटरूप नही; कितु 
भावरूप है यातं घरसै पथक्‌ है. 

ओ द्वितीय अत्य॑तामावकू पृथक्‌ मानँ तौ अनवस्था दोष कल्या है. 
ताका यह समाधान हैः- दिषीय अत्यंताभाव प्रथम अत्यैताभावके पतियो- 
गीके समनियत है ओ त॒तीयाभाव भथमाभावके समनियत है ओ भतियो- 
गकि समान देशम जो द्वितीयाभाव ताके समनिय्‌त चतुथोभाव है. भथम 
ततीयके समनियम पचम अमाव है; इसरीतिसे युग्म्षख्याके सरे 
अभाव द्वितीयाभावके समनियत रहै, ओ विषम्‌ संख्याक सारे अभाव 
प्रथमाभावके समनियत हैँ तहां द्ितीयाभाव ययपि प्रथमाभावके भतियो- 
गीके समनियत है, तथापि भाव अगावकी एकता वर्ने नही; याते घटके 
समनियवभी षटात्यंताभावाभाव घ्म पथक्‌ है.ओ भथमामावके सम- 
नियत त॒तीयामाव तो प्रथमाभावस्वरूप है पृथक नहीं. काहे ? ८ घटे 
नास्ति" रेसी निषेधमुख प्रतीतिका विषय प्रथमाभाव हे, ओं /घयात्यंता- 
भावाभावो नास्ति"ेसी निषेधमुख भरतीतिकाही विषय तरतीयाभाव है, याते 
तृतीयाभाव भ्रथमाभावरूप है. तैसे वटात्यंताभावो नास्ति" एेसी निषेध- 
मख भ्रतीतिका विषय द्ितीयाभाव है ओ (तृतीयाभावो नास्ति" इसरीतिर 
चतुथाभावभी निषेधमुख प्रतीतिका विषय है, याते दितीयाभावके सम्‌- 
नियत चतुथाभाव द्वितीयाभावरूप है; परंतु घटके समनियतभी द्वितीय 
भावाभावदूप धरै पृथक्‌ अभावशूप है, इसरीतिसे पभ्रथमामाव ओं द्विती- 
याभावके अंतभंत सारी अभावमाखा होवे है अनवस्था दोष नही. 

ययपि भ्राचीान रीतिस पतियोगी ओ अभावके अंतभूत सारे अभाव 
होवे यात एकही अभाव मानना होवहै.नवीन रीति दो अभाव मानना 
हेहै, यात नवीनमत्मे गौरव हे तथापि भावाभावकी एकता वनँ नही. 


अनुपरन्धिभ्रमाणनिहवण-व्रकाश &. (१४७) 


यति भाचीनमत प्रमाणविरुद्ध है, ओ नवीनमतं अनुभवानुत्तारी है, यातं 
प्माणसिद्ध गौरव दोषकर नही, इसरीति्ै घरात्यंताभावका अत्य॑ताभा- 
वभी अमावप्रतियोगिक अभाव हैः इसरीतिरे अभावप्रतियोगिक 
संसगोभावके उदाहरण कहे. 


अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण 
ओ उक्ताथका अवाद्‌ ॥ ३१८ ॥ 

ओ अभावपरतियोगिकं अन्योन्यांावके उदाहरण अति स्पष्ट है. 
जैसे भागभावका अन्योन्याभाव भरागभावेषं नहीं ओ सकर पदाथेनर्ये 
दै, कहत ? दक्‌ अन्योन्याभाव करै ई; स्वहपम भेद रहै नहीं -स्वह- 
पातिरिक्त सर्वम सवंका भद रै है,याते भागमावभिन्नपदाथनमै भागभावका 

अन्योन्याभाव है प्रध्वंसाभाव भिन्न पध्वस्तामावका अन्योन्याभाव है, 
अत्यताभावत भिन्नेभ अत्यताभावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावसै 
भिन्न अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव हे, अन्योन्याभाव भिन्न च्यारि 
भरकारका संसर्गाभाव ओ सरे भावपदा्थं है. कात ! ससगोभाव ओ 
मावपदार्थं अन्योन्याभावरूप नहीं ,यातं अन्योन्याभावसँ भिन्न है.जो जास 

भिन्न होवै तमै तिका अन्योन्याभाव होवै है. यतं संसगाभावेभं ओर 
सकर भाव पदार्थनमै अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव है. 

इसरीतिसे पंचविध अभावे सामयिकाभाव तौ केवर द्रव्यकाही होवेहै 
यात अभावभरतियोगिकं है नहीं. च्यारि अमावनके अभाव भरतियोगिकके 
उदाहण के. अभावभतियोगिक अभावकू कितनी जगहे भाचीनभावहप्‌ 
मानँ ह. जैसे घटभागभावके ष्वैसकू घटरूप मान है, घटष्वंसके भागभावद 
घट मनि है, घटान्योन्याभावके अत्यताभावकूं घरत्व माने हँ बटात्यता- 
मावके अत्य॑ताभावकू षट मान है ताका खंडन करया; याते अभावभरति- 
योगिकभी अमाव है ओ भावप्रतियोगिक अभाव तो अतिभरसिदध है. इसरी- 
तितै अभावका निषपण न्यायशाश्चकी रीतिसे किया ओ कहू भाचीन 
यतमे वा नधीनभतमै दोष कहे सोभी न्यायकी मथौदा छेके दोष्‌ कहे ै- 





(१४८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


उक्त न्यायमतभे वेदांतसै विरूढ आशंकाप्रदशन 
ओ अनादिप्रागभावका खण्डन ॥ १९॥ 


ओौ उक्त प्रकारसै अभावका निरूपण वेर्दातशाक्लभी विरुद नही, 
ओं जितना अंश वेदांतविरूड ह सो दिखा है. कार्म घटके प्रागभावकू 
अनादि करै है सो पमाणविरुद्ध है, यात वेदातके अनुसारी नहीं. किते ? 
वटप्रागभावका अधिकरण कपाट सदि ओं प्रतियोगी षटभी सादि प्राग- 
मावक्‌ अनादिता किसरीतिसे होवे ओ मायाम सकर कार्यके धागभावकू 
अनादिता करै तौ सेभव हे कितै्माया अनादि है, प्रतु मायाम कार्थका 
प्रागभाव मानना व्यथे है, ओ मिद्धातभें इभी नही.काहेतै ? घटक उत्पत्ति 
कपालभ होवे है अन्यम नही, तेस पटकी उत्पत्ति ततम होवे ह कपा 
नही. यात घटका प्रागभाव कपाल्यै है तंतभं नही. परका भागभाव 
तेतु है कार्म नही. जाका जिसँ भागमभावं है ताकी तिभ उत्यति 
होवे है, अन्यत होवे नही. सवस सवं का्यैकी उत्पत्ति मत होवे इस 
बासते भागभावका अंगीकार है. 


ओर भयोजन भ्रागभावका नेयायिकं यह कर ईैः-कपार तंत॒आदि- 
कनके घरपरादिक परिणाम तौ है नही, किंतु कपाख्मै घटका आरंभ 
होवे ह ततमे पटका आरभ होवे है ओ वरपटादिक हो तव पूर्वकी नारद 
कृषार तंतुभी वियमान रहँ जो परिणामवाद होवै तो षटाकारदं पाहूयां 
पा स्वरूपे कपा रहे नही. तेस परकारदू भप्त हूयां पाठे ततु रहै 
नही, सो परिणामवाद तो है नही,आरंभवाद्‌ है.कपाल्ज्यं काल्यं रहै है 
ओ अपने टकी उत्पत्ति करे है. जब घट उत्पन्न होयख्वै तबभी षरकी 
सामग्री पर्वकी नाई बनी रहे है.परिणामवादभ तौ कार्यकी उत्यतति हूयां 
उपादानकारण रहै नहीं. काते ? परिणामवादे उपादानकारणही कार्य 
हप भाप्त होवे है; याते घटरूपक्‌ भाप हुयां कपारु षटकी सामग्री नहीं 
ओ आरंभवादधै उपादानकारण अपन स्वरूपक्‌ त्यागे नही, उपादानसै भि- 


अनुषरकन्धिप्रपाणनिह्यण-परकाश ६. ( १४९) 


न्न कायकी उत्पाते होवे है अपने स्वद्यरँ उपादानकारण बन्या दै है 
यात घटकी उत्पत्ति हृयांभी ज्यूकी त्यं सामग्री होनेतै फेरि घटकी उत्यत्ति 
चाहिये ययपि एक घटकी उत्पचि इयां अन्यवटकी उत्त्तिम तौ परथमं 
षट प्रतिवंधक है घटसं निरुद्ध कपाल्मै अन्यघटकी उत्पतति होवै नहीं 
तथापि प्रथम उत्सन्न घटक फेरि उत्पत्ति हयी चाहिये. जो भरथम उत्प- 
त्तिक फेरि उत्पति मनि तौ जै उत्पनिकायैः" घट उत्यते 7" 
यह व्यवहार होवे है, तैस उत्पत्तिकारतँ उत्तरकाभेभी “ बट उत्पतेः 
यह व्यवहार हया चाहिये. सिद घटका जो आधारकारु सो टकी 
उत्पत्तिकाठै उत्तरकाल है. सिद घटके आधारकाख्यै ““ उत्पन्नो बट” 
यह व्यवहार होवे है ओ" उत्यते घटः 2 ठेस्चा व्यवहार एक उत्पत्ति 
 क्षणमें होवे है षटके अधार द्वितीयादि क्षणम" उत्पयते › ठेसा यवहार 
होवै नही. काहि ? वर्तमान उत्पात्तिवाटा षर है यह अर्थं “ धट उत्य- 
यते ›› या कहने भर्तीत हवे है. “उत्पन्नो घटः” यह कहनेते अतीत 
उत्पत्तिवाटा घट है यह अथं प्रतीत होवे है उत्यन्नकी उप्पत्ति मानै ती 
टकी सिद्ध दशमभी कों उत्पत्ति वर्तमान रहेगी, यति उत्पन्न घस्र 
भी “ उत्पयते घटः एसा व्यवहार चाहिये; याते उत्पन्न धटकी फेरि 
उत्यात्ते नही देखनेतै घटकी उत्पत्निकी सामग्री रहै है, ठेस मानना चाहिये ` 
तहां ओर स्षामभ्री कपाठदिक तो है तिस षटका भागभाव नहीं रहै रै. 
घटके प्रागभावका घट उत्पत्ति क्षणम ध्वंस होवे है, सो षटका प्रागभाव 
घटक उत्पात्तभे कारण है, तके अभावतै उत्पन्न टकी फेरि उत्पति 
हीवै नहीं; यह प्रागभावक्रा शुख्य प्रयोजन है. 

सो मायामे षराषकनके भ्रागमावका भथमप्रयोजन तो संभवै नहीं. 
काहेते ? घरादिकनका साक्षात्‌ उपादान माया नहीं, किंतु कपाठादिक 
है ओ मायाकू सवं पदार्थनकी साक्षात्‌ उपादानता सिष्दीतपक्षमे मानी ह. 
तोभी कायैकी उत्तमे दूसरे कारणकी अपेक्षा केरे नही. अद्भुतशक्ति 
मायामे है, याते भागभावादिरूप अन्यकारणकी अपेक्षा नही, याते 


( ३९१५० ) वृत्तिप्रभाकर । 


मायामे किसीका प्रागभावं नही ओ कपार्म घरकी उत्पत्ति होवे है 
पटकी नही. यैं भागभाव हेतु कल्ला सोभी बनै नही. कपाल्यै षटकी 
कारणता है पटकी नही. काहेते ? अन्वयव्यतिरेक कारणताका ज्ञान 
होवे है, ओ कपारुके अन्वयं किये सत्ता होवे तौ घटका अन्वय 
होवेहे. 'कपारुके उयतिरेकं किये अभावते घटका व्यतिरेक होवैहै. 
दससीतिसे कपारुके अन्वयव्यतिरेक घटका अन्वयव्यतिरेक देखियेहै 
परका नहीं; याते कपाख्मँ धटकी कारणता है परकी नहीं, इसवास्तै 
कपालै षरही होवे है पटादिक होवे नही. परादिकनकी व्यावृततिवासते 
घटका प्रागभाव कपार्मे संभवे नही, ओं जो मुख्य भरयोजन भागभावका 
क्या कपारभे घटकी उत्पत्तिसै अनंतर उत्पत्ति इई चाहिये. सोभी 
परिणामवादे दोष नही. काहेतैँ ? स्वखपसँ स्थित कपार घटक उत्पत्ति 
करेहै. कायेरूपक्‌ पापहए कपाल घटक उत्पतति होवै न्ष; यते 
परिणामवादर्मे भरागभाव निष्फल है. 

ओ विचार कैर तो आरभवादमभी पागभाव निष्कृरू है. काहेते ? 
घरक उत्पत्ति हुयां फेरि उत्पत्ति हदं चाहिथि. जो रसै करै ताक यह 
, पुना चाहियेः-षरांतरकी उत्पत्ति हदं चाहिये अथवा जो घट जिस 
कपाठ्े उपज्या हँ तिसकी उत्पत्ति हृदं चा्यि । जो केसे कहै अन्य 
षटकीं उत्पति हु चहिये सो तो सभवे नही. काहेते ? जिस कपार्तँ जो 
धर होवेहे तिस्र कपार्मे तिरी घरकी कारणता है; घरं तरकी कारणता 
कृपारांतरमे है, यात अन्य धघटकी उत्पत्तिकी प्राप्ति नही ओ जो रसै करै 
जो घट पुवं उपज्या है तिसीकी उत्पत्ति होवेगी सोभी सेभवै नही. काहितै? 
जहां कपाठसे षटकी उत्पत्ति होवे तहां प्रथम उत्पत्ति अन्य उत्पत्तिकी 
अतिबेधक है, यातं फेरि उत्पत्तिकी प्रतीति नहीं भागभाव निष्फल है. 

ओ उत्यत्तिके स्वरूपका सक्ष्मविचार कर तौ फेरि उत्याति दई चाहिये. 
यह कथनी विरुद्ध है. किते † आयक्षणसँ संबंधक्‌ उत्पति कँ दै 
घटका आयक्षणसे सम्बन्ध घरकी उत्पत्ति कहिये है. धटाधिकरणक्षणके 


अनुपटन्धिप्रमाणनिरूपण- प्रकशि &. (५ १4३. 


ध्व॑स्का अनधिकरण जो क्षण सो घटका आद्यक्षण किये है. घटके 
अधिकरण अनंतक्षणर्है,तिनम बरके अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण तिनमें 
घटाधिकरण भ्रथम क्षणका ध्वंस रहे है.ओ पथम्‌ क्षणयं वराधिकरणक्षण्प्का 
ध्वेस् है नही, याते वगाधेकरणश्चणके ध्वंसका अनधिकृरण घटका प्रथम्‌- 
क्षण है ताक्षणसै संबंधी टकी उत्पत्ति किये है, द्वितीयादिक्चणमे भथ- 
मक्षणसे स्वध होवे नही, यात पथमक्षणमेही ' उत्पयते ' रेस्चा उयवह्यर 
होवे हे द्वितीयादिक्षणमे नही. इसरीतिे भथमक्षणसंबेधद्प उत्पत्ति फर 
हदं चाहिये; एेसा कहना «मम जननी वंध्या इस वाक्यतुल्य्‌ है. किते? 
वटकी उत्पात्तिसँ उत्तरक्षण घटधिकरणके ध्वंसका अधिकरण्ही हेोवैगाः 
याति वराधिकरणक्षणके ध्व॑सका अनधिकरण केरि संभवै नहीं, याते 
उत्पन्नकी उत्पत्ति हृदं चाहिये यह कहना विकरुढ है. इसरीतिसे भागभावं 
निष्क है.  कपाठे समवायेन घटो नास्ति या भतीतिका विषय साम- 
यिकाभावही सभवे है ओ “ कपाठे घटो भविष्यति ›› या भतीतिका 
विषयभी घटका भविष्यत्काठ है, भागभाव असिं है. 


ओं अपने शाश्चके संस्कारे नैयायिक प्रागभावकूं माने तौभी सादि 
मानना चाहिये, अनादि संभवे नही. काहे ? अन्यमते तो सारे अभा- 
वनका अधिकरणभेदसँ भद होवे है. ओं नैयायिकमत अधिकरणभेदस 
अभावका भद नही, कितु प्रतियोगिभेदसँ अभावका भेद होवे है. यात एकं 
प्रतियोगिक अभाव नाना अधिकरणमे एकी हवे है, परंतु भागभाव तौ 
नैयायिक सतम भी अधिकरण भेदे भिन्नही होवे है,काहेतटका प्रागभाव 
घरके उपादान कारण कपाख्मे ही रहै है. तिनमे भी जो षट तिस्र कषा- 
खम होवै ता घटका प्रागभाव तिस कपारमे है,अन्यघटका प्रागभाव अन्य 
कपा है इसरीतिसँ एक पागभाव एकही अधिकरणमे रहै है. सो कपा- 
खादिकं भरागभावके अधिकरण सादि ह, तिनमें रहनेवाा भागभाव किसी 
रीतिसै अनादि संभवे नही. जो अनादि अधिकरणभे ओ सादि एक 


॥ च [तनभाक्र्‌ । 


प्रागभाव रहता होवै तौ अनादि कहना भी सेभव सो नाना अधिकरणे भाग- 
भाव सभवै नही ,यातं कपारमाजवृत्ति घटपरागभावक्‌ अनादिता समवै नहीं 
ओ जो रेस कै कपारकी उत्पत्ति प्रव कपाठ्के अवयवनमै घटका 
प्रागभाव रहै है, तित प्रवं अवयवके अवयवनमँ रहै है, इसरीति 
अनादि परमाणम घटका प्रागभाव अनादि है. 
सो सभवे नहीः-काहिते ? अपने भ्रतियोगीके उपादानकारण भाग- 
भाव रहे है अन्ये नही; यह नेयायिकनका नियमं है. कपाट्के अव- 
यव कपाख्के उपादानकारण ह घटके नही, यात कपालवयवमे कपाल- 
काही प्रागभाव सभवे है घटका प्रागभाव कपालै हीह, कपाठावयवमै 
सभवे नहीं इस रीति परमाण केवर दचणकका उपादानकारण है, याते 
दयणकका भागभावही परमाणमेही रंहे है. दचणकरै आगे व्यणकादिक 
घटपर्येतके प्रागभाव परमाणम संभवे नहीं ओ प्रमाणे दयणक भिन्नपदा- 
थेनकाभी प्रागभाव मानँ तौ परमाणुसैभी घटकी उत्पत्ति हुईं चाहिये. 


ओ परिणामवादे तौ कायकारणका अभेद्‌ है. यात दयणकरै छेके 
अंत्यावयवी परपर्यैत कायेकारणधाराका मेद्‌ नही. तिस मतै तौ परमा- 
णमे यणुकका भ्रागमावही पपर्य॑त कार्यधाराका भागमा है, यतिं प्र 
णु घरदिकनके प्रागभाव कहना सेभवै, सो आरंभवाद्मै कार्थैकारणका 
अभेद तो है नहीं; किंतु कायैकारणका परस्पर अस्यतभेद है, याते कपा- 
लावयवमे घटका प्रागभाव नही. तेस प्रमाणम द्ववणुकके कार्यका भाग- 
भाव समवै नही; इसरीतिरै सादिकपाठदिकनमे षटादिकनके भागा 
वक्‌ अनादिताकथन असंगत हे. 


अनतप्रध्वस्ामावका खंडन ॥ २० ॥ 


तैस नेयायिकमतमें भध्वसाभावभी अपने प्रतियोगीके उपादाने ही रै है 
यति घटका ध्वंस कपाटमातरव्रत्ति है सो अनंत है यह कथन असंगत है. 
धरध्वंसका अधिकरण जो कपार ताके नाशते वरध्वंसका नाश होवे है. 


अनुपकन्धिभ्रमाणनिहूपण-प्रकाश ६. ( १५३ ) 


ञौ वरध्वस्का नाश मानने नैयायिक यह दोद कर्ैहैः-षटध्वसका 
ध्वे होचै तौ घटका उजनीवन हया चाहिये. काहेते 2 भरागभावभध्वसा- 
भावका अनाधारकाट प्रतियोगीका आधार होवै है यह नियम है. जी 
कार्म वरध्वैसका ध्वंस होवे तो कार घध्वं्का अनाधार होवैगा ओं 
परागभावका अनाधार हेवैगा, यात वर्का आधार होवैगा; इसरीतिते 
ध्वसका ध्वंस माने तौ वटादिकभतियोगीका उच्मीवन हेवैगा, यह दोषभी 
नहीं. कहते ? भागभावदू अनादिता ओ ध्वंसं अनंतता सानं तौ उक्त 
नियमकी सिद्धि होवे ओ उक्त नियम मनँ तौ प्रागमावकू अनादेताक्ग 
ओं ष्वैसदू अनतताकी सिद होवै. ओ सिद्धातपक्षम धागभाव सादि हैः 
यत भागभावकी उत्पति पूर्वकार धर्के भागभावका ओं वटक ध्वसका 
अनाधार है, घटका आधार नह. अथवा शुखसिद्धांत मँ सवेथा भग- 
मावका अमीकार नही यात टकी उत्पत्िस पएृवेकाक वटके भागभाबका 
अनाधार है, ओ धके ध्वंसका अनाधार है घटरशूप भतियोगीका अना- 
धार है, धरटप भरतियोगीका आधार नहीं, याते भागभावध्वंस्का अनाधा- 
रकाठ रतियोमीका आधार होवे है यह नियम संभवे नहीं; यतं घध्वं- 
सकामी ध्वे होवै है ओ उक्तं नियमकी असिद्धि घटका उन्नीवन 
होवे नही. 
अन्योन्याभावकी सादि संतता ओर अनादिताका 
अंगीकार्‌ ॥ २३ ॥ 

तै अन्थोन्यामावभी सादि सात अधिकरणमे सादि सांत है; जेस 
वरम पटका अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरण घंट है सो सादि है ओर 
सांत है, यात घटवति परान्योन्यामावभी सादि सात है. अनादि अधि- 
करण अन्योन्याभाव अनादि है, परंतु अनादिभी संत है अनंत नही. 
जसे नह्ममै जीवका भेद है सो जीवका अन्योन्याभाव हे+ताका अधिकरण 
बह्म है सो अनादि है यात बह्मम जीवका मेदशूप अन्योन्याभाव अनादि 


( १५४ ) वृ्तिभभाकर | 


ह; ओ नहज्ञानसे अज्ञाननिदृत्तिद्रारा मेदका अंत होवे है यात सांतहै. 
अनादेपदाथकीभी ज्ञानस निघ्रत्ति अदैतवादभ इष्ट॒रै, इसीवासते 
शुद्धचेतन १ जीव २ इश्वर ३ अविया ४ अवियाचेतनका सबंध ५ 
अनादिका परस्पर भेद्ये षट्‌ पदार्थं अद्रेतमतयें स्वक्पस अनादि 
कहे है, ओ शुद्धचेतनविना पांचकी ज्ञान निवृत्ति मानें है. 
यामे यह शंका होवे हैः-जीव ईश्वरकूं अद्वैतवादमै मायिक करै है; 
मायाका कायं मायिक्‌ काहिये हैः जीव ईश मायाके कार्यं है ओ अनादि 
है यह कहना विरुद है. 


ता शंकका यह सामाधान हैः-जीव ईश मायके कार्थं है यह 
मायिक पदका अथं नहीं हैःकिंतु मायाकी स्थितिके अधीन जीव ईशकी 
स्थिति है. मायाकी स्थितिविना जीव ईशकी स्थिति होवै नही; यात 
मायिकं ह. ओ मायाकी नाई अनादि है; इसरीतिसँ अनादि अन्योन्या- 
मावभी सांत है अन्योन्याभाव अनंत नहीं. तैसे अत्यंतामावभी आकाशा- 
दिकनकी नाई अवियाका कार्यं है ओ विनाशी है इसरीतिसै अद्रेतवादेभ 
सारे अभाव विनाशी है, कों अभाव नित्य नही. ओ अद्रैतवादै अनाम 
पदाथं सारे मायाका कार्य हँ यात आत्मभिननदूं नित्यता सेभवै नही. जेस 
घरादिक भावपदाथं मायाके कायं है तैसँ अभावभी मायके कार्यहै. 


ययपि अद्वैतवादर्मे मायाकू भावरूप कै है, याते अभाव पदार्थकी 
उपादानता मायाक्‌ सभवे नही. कार्यके सजातीय उपादान होवे हैअभावके 
सजातीय माया नही, किंतु माया ओ अभावभावत्व अभावत्वे विजातीय 
है मायामे भावत्वं है ओ अभावे अभावत्व है,तथापि सकल अभावनका 
उपादान मायाही है. कहत ? अनिर्वचनयित्व मिथ्यात्व ज्ञाननिवर्त्यत 
अनात्मत्वादिक धमन मायः ओ अभाव सजातीय है. ओ सकल धर्मन 
उपादान ओं कायेकी सजातीयता कँ तौ षरकपाल्मेभी घटत्व कपारत 
विजातीय धरम होनेत घटका उपादान कपार नहीं होवेगा जैस मृन्मयत्वादक 


अनुपठन्धिषरमाणनिष्पग-प्रकाश्‌ &. ( १५५ ) 


धर्मनसै घट केपाठ सजातीय तैर अनिर्ववनीयत्वादिक धर्मेन अभाव 
मायाभी सजातीय है.यात सकर अभाव मायाके कायं ह याते मिध्याहै. 

ओ कोई भेथकार द्वैतवादी एकं अत्यंताभावक बर्नहं ओं अभाव- 
नक्‌ अटीक कर्हैहै-जेसे घटका प्रागभाव कपास कहै सले अरकं है 
काहेते? घटकी उत्पत्तिम पूर्वकालसंवध्‌ कपाखही ¦ घटो भविष्यति" या 
भरतीतिका विषय है.षटका प्रागभाव अप्रपतिड डे तैसे मुद्ररादिकन्ै चूर्णी 
ङुत केपाक अथवा विभक्त कपाट पृथक्‌ वटध्वंस्मी अपसि है. तैसे 
घरासवंधी मृतलही घटका सामधिकाभाव है. षट होवै तव घटका स्वधी 
मूतर है; याते वासवी भूत नहीं इस्ति सामयिकाभाव अधिकर- 
णै पृथक्‌ नहीं तेत ष्म परके भेदक बटन्रातति परान्योन्याभाव कटै ई 
सो दोनूके अभेदका अत्यतामावरूप हे. दो पदाथनके अभेदाल्यताभावरतँ 
पृथक्‌ अन्योन्याभाव अप्रिद्ध है इस रीति एक अत्यंताभावही है ओर 
कोई अभाव नहीं इसरीतिसँ अभावके निरूपमे बहुत विचार है. अथ 
बादिके भयते रीतिभात्र जनाईं है. 


अभावकीं प्रमाके हेतुप्रमाणका निङपण ओ अभावज्ञानके 
भदपुवैकन्यायमतमे अमपत्यक्षमें विषयानवेक्षा ॥ २२ ॥ 


अभावका स्वरूपनिख्यण किया तमे षरमाणनिहपण करिषहैः- 
अभावका ज्ञान दोप्रकारका है. एक भमरूप है दुसरा पादप है 
भ्रमज्ञानभी भरमाकी नाई प्रत्यक्षपरोक्षमेदसे दोप्रकारका है.षरवाठे 
भूतले इद्वियका सेयोग हृयेभी किसी प्रकारतै वर्की उपटाश्धे न होवे 
तहां धराभावका परत्यक्षम होवैहै, परंतु विषयविना भत्यक्षज्ञान होवे 
नही. अन्यथाख्यातिवादीके मतमें तो भमप्रत्यक्षभे विषयकी अपेक्षा 
नही, कितु अन्यपदाथंका अन्यरूपते ज्ञानक अन्यथाख्याति कह है 
यतिं जा पदा्थका अन्यष्पतें ज्ञान होवै तिस्की तौ अपेक्षा है.जेसै रज्जुका 
सपत्वरूपते ज्ञान होवे है तामे रज्जकी अपेक्षा है तथापि जिस विषयका 
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ज्ञाने आकार प्रतीति होवै तिस्षकी अपेक्षा अन्यथाख्यातिवादीके मत 
नही. जेस सपंका आकार भरमम भासे है ताकी अपेक्षा नही, 


सिद्धातम परोक्षभ्रमयें विषथकी अनपेक्ष ओ 
अपरोक्षभरममें अपेक्षा ॥ २३ ॥ 

तथापि सिद्धांत अनिवचनीय ख्याति है. जहां ्रत्यक्षभ्रम होवे 
तहां भ्रमज्ञानकी नाई अनिवेचनीय विषयकीभी उत्पात्ते होवे है. यतं 
व्यावहारिक धषटवाठे भृतलख्ये प्रातिभासिकं घटाभाव अनिवचनीय्‌ 
उपज है. व्यावहारिकं घटका व्यावहारिकं घटभव्रतै विरोध है, पराति- 
भारिक षराभावतै व्यावहारिक षरका विरोध नही, यति व्यावहारिक 
घटवाठे भृतस्म अनिर्वचनीय घटाभाव ओ ताका आनिवेचनीय ज्ञानदोनू 
उपज है, तहां षटाभावका भ्रत्यक्षभ्रम कलियहे. जहां अंधकू विप्रकभक 
वचनत षटवाठे भतल्म घटाभावका ज्ञान होवे सो अभावका परोक्षभम्‌ 
हे, परोक्षज्ञानभ विषयकी अपेक्षा नहीं. कतै १अतीतका ओ अनागत- 
काभी परोक्षज्ञान होवेहै, यातं अभावका जहां परोक्चभम्‌ होदे तहां 
. ‡ प्रातिभासिक अभावकी उत्पत्ति होवे नही, केवठ अभावाकारवृचिषप्‌ 
ज्ञनकीही उत्पत्ति होवे है. 


सिद्धातमें अभावभ्रमओआदि स्थानम अन्यथाख्या- 
तिका अंगीकार ॥ २७ ॥' 
अथवा परोक्ष्रमकी नाई जहां अभावका भ्रत्यक्च भ्रम होवे तहांभी 
भरातिभासिक अभावकी उत्पत्ति हवै नहीं; किंतु अभावका भम अन्यथा- 
ख्यातिरूपहे. किते ? रज्जु आदिकनमें सपौदिभमक्‌ अन्यथाख्यातिरूप्‌ 
मनँ तौ यह दोष है-रज्जम सप॑तवधर्भकी प्रतीतिकू्‌ अन्यथाख्याति के 
है सो सभवे नक्ष. काहेतँ ? इद्रियका संबंध रज्जु ओ रज्जुत्वसै है सप- 
त्वै इद्रियका सवष नहीं ओ विषयत संबधविना इद्वियजन्यज्ञान होवे 
नही. याति रज्जुका सपत्वधमेसे प्रतीतिरूप अन्यथाख्याति सभवे नहीं 


अनुपर्न्िप्रमागनिदपण- प्रकाश &. ( १७ ) 


इसरीतिसे परत्यक्चभरमस्थल्य अन्यथाख्यातिका निषेधं कारके अनिर्वच्‌- 
[ „4 क [4 £ क है 
नीय ख्याति मानीहै, ताकी रीति पूवं कही है. 


परंतु जहां अधिष्ठान ओ आरोप्य दोन ईद्वियसबेधी हवै तहां उक्त 
दोष संमवे नहीं; यते सिद्धांतयथनभ भी तहां अन्वथाख्यातिही 
छली है. जैसे पष्पके उपारि धरे स्फटिक रक्तताक्ा भत्यक्षभम हेोवेहे 
तहां पृष्पकी रक्ततासै भ नेत्रका संयुक्तसमवाय अथवा संयक्ततादात््य- 
स्वध है. ओं स्फरिकसतँ नेका सयोगसबंध ३ तहां रक्तता आचेष्य है. 
ओं स्फटिक अधिष्ठान है. तहां पृष्पकी व्यावहारिक रक्तता स्फटिक 
तीत दोहै, स्फिकर्भे अनिवंचनीय रक्तताकी उत्पत्ति हवै नही. 
क्मृहेते ? जो रक्ततासै सपंत्वकी नाई नेका संबंध नही होता तौ विषयत 
संबधाषेना दंद्रियजन्यज्ञान होवे नहीं, यह दोष होता. नेम रक्तताका 
संबंध होनेते उक्त दोष संभवै नहीं;यातेँ आरेोप्यके सन्निधानस्थख्यै अन्य- 
थाख्यातिही सभवे है 
तैस घरवा मूतर घटाभावभम होवे तहांआरोप्यअधि्ठानका सन्नि- 
धान होनेते आरोप्य भी अधिशानकी नाई इद्रियका संध है. काहेतै ? 
अधिष्ठान भूतरु है ओ आरोप्य घटाभाव भूत्यै तौ नहीं है प्रतु 
भूतुढरत्ति भृतरत्वमे घगाभाव है. ओ भूतलबरा्ि जो हपस्पशादि गुण ई 
तिने षटाभाव है भूतठत्वभै ओ भूतरके शूपादिक गणन घटका सयोग 
कदीभी होवे नही. कहते ! दो दव्यनका संयोग होवै है. षट तौ 
द्रव्य है भूतठत्व द्व्य नहीं किंतु जाति है, तास धटका संयोग संभवे 
नहीं भूतरके रूपस्पशादिकभी द्रव्य नहीं किंतु गण ई, तिनर्मेभी षटका 
सेयोग सभवे नही. ओ जामे जाका संयोगसंबंध नहीं होवै तो तिसमे 
तिसपदाथका सयोगसंबधावच्छिन्रअत्यताभाव होवे है; इसरीतिसे 
भूतभ संयोगसंबधते षर होतेभी भूतरत्वभ ओ भूतठके गुणने सयोग 
सेबेधते वट नहीं होने सयोगसंबधावच्छिन्न धयात्यंताभाव है, तहां 
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अधिष्ठान मूतर है ओ आरोप्य घटात्यंताभाव है,ताका मूतर स्वाधिक- 
रण समवायसंबध हे स्वकहिये षटात्यताभाव ताका अधिकरण भृतरूत्व 
ओ मूतख्के रूपादि गुण तिनका समवाय भूतख्म हे ओ भूतर्का 
चटात्यंताभादसै स्वसमवेतव्र्तितवसंबेध है स्वकाहिये मूतर तमि 
समवेत किये समवायसबंधतै रहनेवर भूतठत्व ओ गुण तिने 
वृत्तित्व किये आधेयता अव्यताभावकी है. इसरीतिसे आप्य 
अधिष्टानके परस्परसबंष होनेते सच्चिधान है. योते भूतर्तद्तति 
ओ रूपस्पशादिवृत्ति जो व्यावहारिक घटत्यंतामाब ताकी भूत्यै भरतीति 
होनेते अभावका भम अन्यथाख्यातिरूप हे.भातिभासिक अभावकी उत्पतति 
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निष्प्रयोजन है. इसरीतित भत्यक्षपरोक्षमेदपै अभावधम्‌ दोग्रकारकाहै. 


प्रत्यक्षपरोक्षयथाथथमहप अभावप्रमाकी इद्धिय्‌ 
ओ अनपलभादि सामथीका कथन । २९९ ॥ 


तेसं अभावकी प्रमाभी परव्यक्षपरोक्षमेदसे दो प्रकारकी है- 
नैयायिकमते त दंद्वियजन्यज्ञानक्‌ं अयपरोक्षज्ञान कहै है ताँ मिनन 
ज्ञानक परोक्षज्ञान करै है, ओ अभा्वेैमी दद्वियका विशेषणता अथवा 
स्वसंबधविषेणतासंबध जहां होवे तहां अभावकी प्रत्यक्षप्रमा ओं 
परोक्षप्रमा किये है. जम भोज शब्दाभावका विशेषणतास्ंंध है तह 
शब्दाभावकी भरोत्रजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, तेस भूतल्मै षाभाव होवे तहां 
नेचसंबद्ध भतल्मे विशेषणतासेवध अभावका होनेतै नेत्रजन्यभत्यक्षप्रमा 
वटाभावकी होवे है, परंतु प्रुषश्न्यभतल्मे जहां स्थाणोभ पुरूषधरम होवे ह 
तहां प्रुषाभाव है ओ पुरुषाभावते नेका स्वसंबेद्धविशेषणतासंबन्धभी है 
तथापि पुरुषाभावका प्रत्यक्ष होवे नक्षैःयात अभावके परत्यक्षम इद्वियकरण 
है भ्रतियागाका अनुपठंभ सहकारी है. जहां स्थाणु प्रुषभम होवै तहां 
प्रतियोगीका अनुपरेम नही हे किंतु पुरुषरूप प्रतियोगीका उपटंभ कहिये 
ज्ञान है. जसे बटादिकं द्रव्यके चाक्ुषपत्यक्षमे नेत्र करण है ओ अंधकार 


अनुपठन्धिध्रमाणनिरूयण-प्रकाश &. (१५९ ) 


घटका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे नही,यातै नेचजन्यचाश्चुवभत्यक्षमै आलोकसंयोग 
सहकारी है,यातँ अंधकारस्थ धट होवे तहां नेच इंदिय है ओ नेतदद्रियका 
घर्टँ सेयोगमी हे. तथापि घटका आलोकंसै सयोग सहकारी नहीं यातं 
अधकारस्थ घटका चाक्षुषप्रत्यक्च होवे नहीं. चा्चुबभत्यक्षमे आरोक संयोग 
सहकारी है. तहां इद्रियसै आलोकका संयोग हेतु नहीं कितु विषयमे आरोकसच- 
योग हेतु है, यतति प्रकाम स्थितपुरुषकू अंधकारस्थ घटता त्यक्ष हेव नही 
तहां इंद्वियसै तो आलोकक्षयोग हे विषय जो घट तासे आरोकचयोग नहीं 
ओं अधकारस्थपुरुषक्‌ भरकाशस्थ घटका प्रत्यक्ष होवे है.तहं दद्वियपँ तौ 
आलोकका सयोग नहीं है; विषयत आटोकका संयोग हे, यतिं विषय ओ 
आलोकसयोग नेत्रजन्यज्ञानमें सहकारी है. तथापि घटक पुैदेशगै आ- 
खोकका सेयोग होवे, पशिमदेशम नेत्रका संयोग होवे, तहां षट्का चा्चुष 
भत्यक्ष होवे नहीं, हया चाहिये.काहेतैशविषयते आलोकका संयोगरूप सह- 
कारी है ओ सयोगरूप व्यापारवाखा ने इद्रिय करणी है याते जिस घरक 
देशम नेत्रका सयोग होवे तिसीदेशमे आरोकसयोग सहकारी हे. यह 
मानना चाहिये. दीपस्यादिकन भाक्‌ आलोकं करै है. जेस 
द्रव्यके चाक्चुषभत्यक्षमे आलोकस्चयोग सहकारी है, तेस अभावके त्यक्षे 
इद्रिय करण है ओं प्रतियोगीका अनुपम सहकारी है,यतते स्थाणम पुरु- 
पभम होवै है तहां पुरुषाभावका भत्यक् होवे नही; तसै जहां भूतठमे षर 
नहीं होवे ओ घटक सदश अन्य पदार्थं धन्या होवे तार्मे रभम होय 
जावे ता भतल घटाभाव है ओं षटाभावसें इद्ियका स्वस्षम्बद्ध विशेषणता 
सबधभी है.कहितैषटका तौ भम हृथा है ओ घट है नहीं किंतु घटाभाव 
है ताका भतल विशेषणतासंबध है, तिप्त भतल इद्ियका सयोग है याते 
इन्द्रियसबद्ध किये दंदरिय॑तते सेबडवाठे भूतटमें अभावका विशेषणता- 


 संबध है, यात संबधदपव्यापारवाला इद्रिय करण तो हे. प्रतियोगीका 


अनुपठम्भसहकारी नही. काहितै ? ज्ञानक उपलभ करै है सो ज्ञान भम 
होवे अथवा भ्रमा होवे यामे विशेष नहीं जहां घटका भरम हवि तहां घा- 


( १६० ) वृत्तिभरभाकर । 


भावका प्रतियोगी जो षट ताका अनुपरूभ नही, किंतु भमरूप उपलभ 
कृहिये ज्ञान है. इसरीति्ै अमावके प्रत्यक्ष इद्धिय करण है ओ प्रति- 
सतेगीका अनुपरूभ्‌ सहकारी हं. केवर भ्रतियोगीके अनपरूम्भकं सहका- 
री कै तोभी निवोह होवै नही. कहितैस्तंमये पिशाचका भेद तौ भत्यश्च 
हे ओ स्तम पिशाचका अत्य॑ताभाव परत्यक्षं नक्ष, यह स्तम पिशाच 
नहीं रेप्ता अनुभव सवं ठोकनकू होवे है ओ स्तेभ्भँ पिशाच नहींरेसा 
निश्चय होवे नही. तहां परथमं अनुभवकां विषय स्तभद्रत्तिपिशाचान्यो- 
न्थामाव है, ओ द्वितीय अनुभवका विषय पिशाचात्यंताभाव है. दोन 
अभावनका प्रतियोगी पिशाच हे ताका अनुपठेम है ओं इद्रियसंबद्- 
स्तम है, तामे पिशाचान्योन्याभाव ओं पिशाचात्यतामाव दोन्‌ विशेषणता- 
सबधसे रहे; याते पिशाचान्योन्याभाव की नाई पिशावात्यंताभावका 
त्यश्च हया चाहिये. तेसँ आत्मा सुखाभावदुःखाभावका भ्यश्च होवैहै 
ओं धमाभावअधमाभावका षत्यक्च होवे नही. यह वातं सबके अनु- 
भवसिद्ध है “इदानी मयि सुखं नास्ति, इदानीं मयि दुःखं नास्ति? 
इसरीतिका अनुभव सव॑क्‌ हविहै. सो अनुभवे न्यायं मतै मानस षत्य- 
` क्षरूप है. मनका सूखाभावेत ओ दुःखाभाव स्वसेयुक्त विशेषणता- 
सवध है. काहेतँ ? स्व किये मन॒ तार सयुक्त किये इयोगवाख 
आत्मा तामे विशेषणतासंवधरसे सुखामाव दुःखाभाव रहै, तैसे धमौ- 
भावंअधमाभावसँ भी मनका स्वसंयुक्तं विशषणतासंबध है, तथापि त्यक्ष 
होवे नही .““मपि धमो नास्ति,मयि अधमो नास्तिः'देसा त्यश्च अनुभव 
किसीक्‌ होवै नहीं ओ सुखामावदुःखामावके भतियोभी सुखदुःख है 
तिनका जेस अनुपठंम अभावकाख्यै हविह, तेसे धमौभावअधमाभावकै 
प्रतियोगी जो धमं अधमं तिनकाभी अनुपटंम होवेहै, यतिं भरतियोगीका 
अनुपठभरूप सहकारीसहित मनसे सुखाभावदुःखाभावका भरत्यक्ष 

तेते धममाधर्मरूप प्रतियोगीका अनुपठमखप सहकारीसहित मनँ धमा- 
धर्मके अभावकाभी भत्यक्ष हया चाहिये. तैसे वायुम रूपाभाव भरत्यक्ष है 
ओं युरुत्वामाव भरतयक्ष नहीं है. रुपाभावका भरतियोगी रूप है, गुरुतवा- 


अनुपरन्धिघ्रवाणनिह्यन-प्रकाश ६. (१६१ ) 


भावका भतियोगी गुहत्व है तिन दोतूका वा्ंभ अनुपकंम ई ओं नेत्रका 
वायुस सेयोगसंवध होवेहै, नेतसंयुकवायुये हयामाव युरुत्वाभाव विशेषण- 
तासंवधरय रहैह याते स्वसंवद्विशेवणतासंवंधरै जेत वायु हयाभावका 
चाश्चुषपरत्यक्ष होवेहे तेस स्वसंबदध॒विशेषणगतासंवंध गुरुतवामावसै भी नेन- 
का है) यतिं "वायौ हपं नास्ति" इस चाश्चुषधतीतिकी नाद “बायै गुरुत्व 
नास्ति" एेी चाश्षुषधतीति भी इदं चाहिये. यातं इद्वियजन्य अभावके 
पत्यक्षय केवर अनुपम सहकारी नहीं हे. किंतु योग्यानुपठंभ खहकारीहै 
वायुँ अनुपम जसँ ख्यका है तैस गुरुत्वकाभी अनुपरंभ है.परंतु ओग्या- 
नुपरुम हूपका ह गुरुत्वका ` योग्यानुपलंम नही. किते? अत्यक्षयोग्यकी 
 अभतीतिक्‌ योग्यादुपरंभ्‌ कह है.डप तौ भरत्यक्षयोग्य है ओ गुरुत्वषत्य्ञ 
योग्य नही काते ! तराजुके ऊरद्ादिभावरै गुरुत्वकी अनुमिति हेहै, 
किती इंदियसै गुरुत्वका ज्ञान होवे नरौ, यात ॒प्रत्यश्चयोभ्यं गुरुत्व नहीं 
होनेतै ताका अनुपरंभ योग्यानुपलम नह रसै आत्ममं इखाभावं 
दुभ्ाभावका मानसप्रत्यश्च होवे, तहाँमी भत्यक्षयोग्य सुखंका अनुपरुभ 
ओर भरत्यक्चयोग्य दुःखका अनुपम होनेते योग्यानुपटंभ सहकाशेका 
समवै है, ओ धमौभाव अधममिावका आत्माधै मानसम्रत्यक्च होवे नही, 
तहांभी धमीधर्मरूप भतियोगीका अनुपरुभ तौ है परंतु धमौधमे केव 
शा्चवेय हैँ भत्यक्षयोग्य नही, यते धमौधर्मका योग्यानुषर्भ नहीं ताके 
अभावे ध्मामाव अधर्माभावका मानसपत्यक्ष होवे नही. 
स्तयमे पिशाचके द्ंतस शकाक्षमाधानपुवेक 
अलुपरभका निणेय ॥ २९ ॥ 

तैत स्तंभमे पिशाचात्यतामावका भरत्यक्ष होवे नहीं, तर्हाभी पिशावर्प 
भतियोगीका अनुषलठंभ तौ है प्रतु भरत्यक्षयोग्य पिशाच नहीयते योग्या- 
नुपरभ नहीं.भत्यक्षयोग्य भरतियोगीके अनुपरुभक्‌ योग्यातुपरुभ केह है 
पिशाचात्य॑तामावका भावियोमी जो पिशाच सो प्रत्यक्षयोग्य नरौ, साते 
परिशचका अनुपरंभ योग्यानुपलंम नरी. 


~ ७ - 


( ३६२ ) . वृत्तिषरभाकर ! 


का यह शका रेह हैः- स्तंभे पिशाचका भेदभी भत्यक्ष नही चाहिये 
केत ? पिशाचान्योन्याभावद पिशाच भद कर है. ताका भतियोगीभी 
पिशाच है, सो भत्यक्षयोग्य नहीं यातं योग्यानुपरुंभके अभावे पिशाचा 
त्यंवाभावकी नदि पिशाचान्योन्यामावभा अषरत्यक्ष इया चाहिये जो 
सिखंती रतै करैः-उक्तरूप योग्यानुपकंम नहौ है कितु भत्यक्षयोग्य 
अविकरणंै भतियोगीके अनुपङमदं योग्याजयंभ करै हँ भतियोगी चोहि 
्रत्यक्चमोग्य होवे अथवा अषत्यक्ष होवे. अभावका अधिकरण भत्यक्ष- 
ओग्य चाहिये, ताये प्रतियोगीष्छा अनुपठंभ चाहिये. स्वभे जो पिशा- 
चान्योन्याभाव ताका भ्रतियोभी पिशाच है सो तौ भत्यक्षयोऽ्य नही है ओ 
ताध परत्यक्षयोग्यताकी अपेक्षा नहीं तथापि पिशाचान्योन्याभावका, 
` अधिकरण स्तम है सो भत्यक्षयोऽय होनेतै योग्यानुपरुभका सद्धा है, 
यतिं पिशाचका अन्योन्याभाव स्तंभे भत्यक्ष संभवे हे. शिखां तीका अह 
समाधान सभवे नही. काहेत उक्त रीति यह जिड होवे रैः-अभावका 
प्रतियोगी पत्यक्षयोग्य होवे अथवा भत्यक्चके अयोग्य होवै, जहां अभावका 
अधिकरण परत्यक्षयोग्य होवै तामं प्रतियोगाका अनुपरुंभ होवै ओ सो शोग्या- 
नुपरंम अमभावके भ्त्यक्षमँ सहकारी है एसा अथे याने तौ स्तम पिशा- 
चात्यंभावमी भरत्यक्ष हया चाहिये. तसै आत्माय धमाभाव अधर्मा 
भावी प्रत्यक्ष हया चाहिय. किते ? स्तमब्र्तिपिशाचात्यंताभवका 
अधिकरण स्तम है, सो भत्यक्षयोग्य है. आत्पवृति ध्ाभावअध्ीभावका 
अधिकरण आत्मा भरत्यक्षयोग्य है,परंतु इतना भद्‌ है स्तम तौ बाद्यदद्रिय- 
जन्यप्त्यक्षयोग्य है यते स्तम पिशाचात्यताभावका बाह्य इईदवियजन्य 
त्यक्ष हया चाहियि, ओ आत्मा मानसपत्यक्ष योग्य है यात आत्मा 
वमोमाव अधमांभावका मानसप्रत्यक्च हया चाहिये. जो वायक भत्यक्षयो 
ग्यता मानँ तौ वायुदचि गुरुत्वाभावका भत्यक्ष हया चाहिये नो वायु, 

अत्यक्षयोग्यता नहीं भाने तो वायुवृततिरूपामावकामी प्त्यश्च नहीं हुया 


त 


अनुपृरुन्धिषमाणनिंहयण-षरकाश & (१६३) 


चाहिये ओ वायुर रूपाभाव पत्यक है यह सिद्धांत है ओं अनुभव- 
सिदध है. यह अथं अगे स्पष्ट होवेगा. ओ जो सिद्धंती इसरीपिसँ चमः 
धान करे-योग्याद्ुषलंम दो प्रक्नरच्छ ३. एक तौ भत्यक्चषयोग्य भरवि- 
योर्गका अनुपक्भ योग्याञुपरुंम है ओं दूसरा भव्यक्षयोग्य अधिङरः- 
णम भ्रतियोगीका अनुपठंम योग्याद्खवरंभ ३. अत्वं वामावके भत्यक्षे 
पथम योग्यानुपटंम सहकारी ३, यति अधिकरण तौ भत्यक्षयोग्य है 
अथवा अयोग्य होवे जिस अत्यंतामावका धवियोगी भत्यक्च योग्य होवै 
ताका अनुपम अ्त्य॑वाभावके परत्यक्षम सहकार है. ओं अन्योन्धतभादक्े 

परत्यक्षम. द्वितीय योग्याहपरुम्‌ सहकारी है यतिं अन्योन्याभावक्‌। 
भरतियोभी भत्यक्षयोग्य होवे अथवा अयोग्य होदे-भत्यक्चथोग्य अधिकरणयै 
पतियोगीका अनपठंम अन्योन्याभावके भत्यक्षमे सहकारी हयात ऊषगी 
दोष नहीं, स्तंभमे पिशाचात्यताभावका भतियोगी पिशाचषत्यक्ष योग्य 
नही, याति स्तंमवृत्ति पिशाचात्यंताभाव अषत्यक्ष है, ओ स्तंभत्ति 
पिशाचान्योन्याभवका अधिकरगस्तंम हे सो भत्यक्ष है. यत स्तंभ, 
पिशाचान्योन्याभाव प्रत्यक्ष है. आत्षदृ्ति सुखात्यंतामाव इःखात्वताभा- 
वके भवियोगी सुखंडुःख मानसपत्यक्षयोग्य ई तिनके अत्यताभावनका 
मानस्षभत्यकश्च होवे है. पर्मअधमे त्यक्षयोग्य नहीं; यवे तिनके अत्यंता- 
मावनका प्रत्यक्ष हवै नही. रूपगुण तौ पत्क्षयोग्य है यते वायुम रूषा- 
त्येताभावका पत्यक्च होवे है. गुरुत्व गुण परत्यक्षयोग्य नहीं, यतिं वायु 
मुरुत्वात्यंताभाव भत्यक्ष नही+इसरीतिंसै यह अथं सिद हआः-अधिकृरण्मे 
भत्यक्षपोग्यता ओ प्रतियोगीका अनुपर्भ अन्योन्यामावके भत्यक्षेमे सह- 
कारी है. ओ भतियोगीमें भत्यक्षयोग्यता ओ परतियोगीका अनुपम अत्यं 
ताभावके परत्यक्षम सहकारी है. एसा नियम सिदांती कँ सोभ सभवे नही 
 काहेते ! अन्योन्याभावके त्यक्षे अधिकरणकी योम्यतवाहेतु हवै तौ 
वायु रूपवदमेदका भतयक्ष होवे है, सो नही हुया चाहिये. “वाय हष- 


( १६४ ) वृत्तिभरभाकर । 


बा? एेसा प्रत्यश्च स्व॑र्‌ होवै है ओ वक्ष्यमाण रीति रेखा त्यक्ष 
संभवे ३. तहां अन्योन्याभावका अधिकरण वायु है सो भत्यक्षयोग्य नी 
ओ वायुकू आश्रहसै भत्यक्षयोग्यता मानँ तौ वायु गुरुत्ववद्धेदकाभी भत्यक्ष 
इया चाहिये ओ“वायुगुरुत्ववा्न" 'देसा भत्यक्षकिसीकू होवे नही वक्ष्यमाण 
रीति सभवे नही,ओौ स्तम पिशाचवद्वेद अप्रत्यक्ष है अन्योन्याभावके 
घत्यक्षमे अधिकरणकी योग्यता हेतु होवे तौ पिशाचवद्धेदका अधिकरण 
स्तंभ है. ताक भत्यक्षयोग्य होनेते पिशाचवदन्येन्याभावरूप पिशाचव- 
द्भेद्‌ भत्यक्ष हया चाहिये ओ.स्तंभःपिशाचचान्नः› एसा भत्यक्ष होवे नहीं 
यतिं परत्वक्षयोग्य अधिकरणे प्रतियोगीका अनुपरुमद्प योऽयाङ्षलंम्‌ 
अन्योन्याभावके परत्यक्षम सहकारी है यह नियम संभवै नही .तेसँ अत्येता- 
भावके भत्यक्षतै भतियोगीकी योग्यता सहकारी मानै तौ जक्परमाणुमे 
पृथिवीत्वात्यंताभावका प्रत्यक्ष हया चाहिये. केत ? जख्परमाणुवृत्ति 
पुथिवीत्वके अत्यताभावका प्रतियोगी परथिवीत्वं है. ताका धटादिकनयै 
चक्षुषप्रत्यक्ष होवे है, याते भरत्यक्षयोग्य प्रतियोगी ह ओ ताका जङ- 
प्रमाणमभे उपलभ किये भरतीति होवे नही यतं अनुपङंम है. ओं 
जठ्परमाणुसे नेका संयोग होवे यतिं जर्मस्माणुचति पृथिवीत्वा- 
त्यन्ताभावसै नेका स्वसंयुक्त विशेषणतासेवेधभी है ओ जो रे 
क परमाणु निरवयव है तास नेका संयोग संभवे नही. काहेतै ? 
ददाथके एकदेशमे संयोग होवे है, अवयवकूं देश करै है, प्रमाणुके 
अवयवह्प देश संभवे नहीं.सकरु परमाणम संयोग कर तो अब्याप्यकृत्ति 
संयोगका स्वभाव नही होवैगा. एकदेशे होवे एकदेशे नही होवैहै सो 
अन्याप्यवृत्ति किये .याते परमाणु नका संयोग होवे नहीं सो सभवे 
नहीः-काहेतैपरमाणका संयोग नहीं होवे तौ दववणुक नही होवेगा ओ प्र- ` 
माणम महच्वात्यताभावका चाश्षुषभ्र्यक्ष होवैहे सो नही होवैगा. प्रमा- 
प महर्वाभावका प्रत्यक्ष हेोवेहे यह आगे स्पष्ट होवैणा यात नेवसयुक्त 
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विरेषणतासंवधसे जैस परमाणु महत्वाभावका भत्यक्ष हेवेहै, तैत नेतस- 
युकतविशेषणतासंबधस पृथ्वीत्वाभावकाभी भ्यश्च इया चाहिये. नेतरसंयुक्त ` 
परमाण महत्वाभावकी नाह पृथिवीत्वाभावका विशेषगतासबध है प्रमाण- 
का सयोग व्याप्यवृति होवेहै यह म॑जुषाकी दीक छिख्याहैः-यातं जख्पर- 
पाणये प्रथिवीत्वात्यंताभावके प्रत्यक्षकी साय्ी होने ताकाभी प्रत्यक्ष 
हया चाहिये, ओ वक्ष्यमाण रीति जख्परमायुभे परथिदीवात्यताभावक्रा 
भ्यश्च होवै नही. इस रीर सकर अभावनके परत्यक्षम एकरूय योग्यानुष- 
ठम सभवे नही, ओं अन्योन्याभाव अत्यंताभावके भत्यक्षमे भिन्न भिन्न 
ङपवाला योग्यानुपरुम सहकारी कहनाभी संभवे नही. 

षा शंकाका यह समाधान है-““योग्ये अनुपरुभः योग्यानुपरंभः" 
रेस सपमीसमास्र केरे तो अधिकरणर्ये प्रत्यक्षयोग्यता होवे तहां योग्यानु- 
पृकंभ सिद होवे. ओ “योग्यस्य अनुपठ्मः योग्यानुपरुभः'' रेसरा दडी- 
स्मास करर तो प्रतियोगि त्यक्ष योग्यता होवे तहां योग्यानुपरुम सिद 
“ हवै है, तहां एक एक भकारके योग्यानुपरंम माननम दोष कल्या, 
तेस अन्थोन्यामाक्के भत्यक्षेभ  अधिकरणयोग्यताका साधक सप्तमी- 
समास्वाखा योग्यानुपठेभ मानि ओ अत्यताभावके प्रत्यक्षेभं॒॑प्रतियोगीकी 
योग्यतास्राधक षष्ठीसमासवाठा योग्यानुपठंभ सहकारी मानँ तौ अभावभे- 
दस दोनुका अंगीकार होवे तर्भिभी दोष कष्या; यतिं अन्य ॒भकारका 
योग्यानुपठंम सहकारी है ओ योग्यानुपंभ शब्दे सप्तमीसमास् ओं 
पश्ीसमास नहीं कितु “+नीखो घटः” या शब्दकी नाई प्रथमासमास्‌ है 
सो इसरीतिसै है-जैसे “नीरुश्वासो घटो नीरुषटः”या शब्दम पथमासमास 
ह, ता्‌ व्याकरण कर्मधारय क ई. जहां करमधारयसमास होवै तहां पुवं 
पदा्थका उत्तरपदार्थस अभद प्रतीत होवे है. जेस ““नीरुषटः"'था शब्दे 
क्मेधारयसमास्ञ कर तब नीरपदार्थका वरपदार्थसे अभेद॒भतीत होवे है 
तैसे “ योग्यश्वासो अनुपलंभः योग्यानुपखभः” इसरीतिरै कमधारय 
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समास कर तो योग्यानुपरुभमशब्दसे योग्यपदाथका अनुषरंभ पदा्थसँ अभेद 
परीत होवेरै. यात अमावके भरतियोगी ओ अधिकरण चाह ज ह्व 
तिनकी योग्यतां भोजन नही.-अनुपरंभभे योग्यता चाहिये.जहां भ्रतिथौ- 
शका अनुपम योग्य होवे तहां अभावका त्यक्ष होवैहे,जहां भतियोगीका 
अनुपम अयोग्य होवे तहां अभावका भत्यक्च होवै नरी .अनुपटमपें योग्य- 
ता अयोग्यता इस भकारकी हैः-उपाठंमाभावक्‌ अतपर्म्‌ केह प्रतीति 
ज्ञान उपटभ ये पर्याय शब्द है. भतियोगीकी भतीतिका अभाव अतुपु- 
लंमशब्दका अर्थं है, यातं इद्ियसे वटाभावके भत्यक्षमै घटकी भती- 
तिका अभाव सहकारी है. तहं वयभावका ज्ञान प्रमाप फक है 
ओ घटज्ञानका अभाव घाराभावभरमाका सहकारी कारण है. सो 
घरज्ञानका अमाव योग्य चाहिये, घरज्ञानाभावकृहौ घटानुपटेभ कर 
है, तिस्र अमावहूप अनुपटठ्भममे अन्यभकारकी तो योग्यता संभवे नही 
किंतु जा अनुपटभकाउपठमरूप्‌ प्रतियोगी योग्य होवै सो अदपरंययोग्य 
कहिये है. जा अनुपटभका भरतियोगा उपठंम अयोग्य होवै सो अवुपलम 
अयोग्य कल्यि हे यते यह सिद्ध इआः- योग्य उपरुभका अभावरूप्‌ 
योग्यानुरुम सहकारी है,इससीतिर अनुपरंभकी योग्यता कहनेका उपलठ- 
भकी योग्यतामे पयेवस्रान होवे हे, यत उपरमे योग्यता चाहिये, योग्य 
उपटठ्भका अभाव योग्याचपलभ किये है.उपठंभकी योग्यताका अनुपछ- 
भम व्यवहार होवे है.ययपि पथमही योग्य उपकभके अभावकूं योग्यानुपठम 
कँ तौ छाव है,उपटंमरूपप्रतियोगीद्वारा अनुपम योग्य कृहना निष्फछ 
है, तथापि व्याकरणकी मयोदासै योग्यानुपरम शब्दका अथं कर तव 
अनुपम योग्यता प्रतीत होवे है+याते उपटेमवृत्ति मुख्य योग्यताका अनुप- 
भरँ आरोप कल्या है, यतिं यह सिद्ध अथं है जहां भरतियोगीके योग्य 
उपटंभका अभाव होवे तहं अभावका प्रव्यक्ष होवे हे. जहां प्रतियोभगीकी 
सत्ता नियमकरिकै प्रतियोगकि उपलंभकी स्ता हवै सो उपलंभयोभ्य- 
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है ताका अभाव अनुपरभभी योग्य किये इ. जहां भरतियोगी हयेभी 
नियम कारक प्रतियोगीका उपलभ न होवै सो उपलभ अयोग्य है. 
ताका अभाव अनुपलंभ भी अयोग्य किये है. जेर आरोक धृटकी 
सत्ता होवै तब नियमकारिके घटका उपलभ हवै है. तहां घटका उपरुभ 
योग्य है ताका अनुपङंभमी योग्य किये हैःतैसेँ सयोगसतवधते जहां पिशा- 
च होवे तहां पिशाचसत्तासे नियमकरकै पिशाचक्ा उपरम होवै नहीं यात 
पिशाचका उपटठंभ अयोग्य है, ताका अभाव पिशाचानुपठंभमभी अयोग्य 
किये है. इसरीतिै षरानुपठेभ योग्य है सो वराभावके भत्यक्षमँ हेतु है 
ओं पिशाचानुपठंभ योग्य नही, याते पिशाचानुपठंभर्ते पिशाचात्थंताभा- 
वृका प्रत्यक्ष होवै नही. ययपि वटाभावाधिकरण्ँ घट्की सत्ता ओ धये- 
पठंभकी सत्ता सभवे नही तथापि घटका ओ धटोपरभका ठेसा आरोप 
होवे है. “यदि भूतले घटः स्यात्‌ । तदा घटोपरंभः स्यात्‌" यातं घर- 
भावाधिकरणम भी आरोपित षटकी सत्ता ओ घटानुपरम होतेभी आरोषित 
घटोपलंभकी सत्ता संभवे है. याते यह निष्कष्ट अथं हैः-जिस् अभा- 
वके अधिकृरणमे भरतियोगीका आरोप करं प्रतियोगीके उपर्भका निय- 
मते आरोप होवे सो उपलम्भ योग्य ई; तिस्का अनुपठंभभी योग्य 
काहिये ओ तिस अधिकरणमे सो अभाव भत्यक्ष है, जिच अभावके अधि- 
करणमें जिस अभावके भरतिथोगीका आरोप कर तिस प्रतिथोगीके उपटठं- 
भका आरोप होवै नही. सो अभाव अप्रत्यक्ष हे जेस अधकारभ घटाभाव 
प्रत्यक्ष नही. काहेतें ? अंधकारभें “यदि अत्र घटः स्यात्‌ तदा तस्योपटं- 
भः स्यात्‌" इस रीतिसे घरके आरोपते घटके उपरंमका नियमते आरोप 
संभवे नहीं, याते अंधकारमँ घटका भरत्यक्ष होवै नही. स्तेभमें पिशाचका 
भद त्यक्ष है, काहेते ? “यदि तादात्म्येन पिशाचः स्तंभे स्यात्तदा उपल- 
पथेत ?इस रीति स्तभदृत्ति तादात्म्यसबन्धसे पिशाचके आरोपे पिशाचके 
उपठंभका आरोप नियम होवै है. कहितै!स्तंभमे तादात्म्यसंबंधररँ स्तम 
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है ताका नियमत उपठम होवे है, तैसे पिशाचभी तादात्म्यसबंधरैं स्तम 
होवे सो स्तभकी नाई ताकाभी नियमत उपरम हेधै.ता उपठंभके अभा- 
वते स्तंभमे तादात्म्यसंबंधस पिशाच नहीं;यतें पिशाचका स्तंभ तादातम्य- 
सबेधावच्छिन्नाभाव है. तादात्म्यसंबंधावच्छिल्नाभावकूं ही अन्योन्याभाव 
कै हें .ओ स्तंभमे संयोगसं धावच्छिन्न पिशाचात्थतामाव तथा समवाय- 
संबंधावच्छिन्न पिशाचात्यताभाव पत्यक नही. कतै ? “स्तंभे य॒दि 
संयोगेन पिशाचः स्यात्‌ समवायेन वा पिशाचः स्यात्‌ तदा तस्योपठंमः 
स्यात्‌ "इसरीतिते संयोगसंबं धत अथवा समवाय संवंधतै पिशाचका स्तंभ 
आरोप करे पिशाचका उपरुभका आरोप होवे नही .कार्ते?जहां श्मशानके 
क्षादिकनमे सयोगसंबन्धसँ पिशाच रहै है ओ अपने अवयवन्ैँ समवा- 
यसंबधस पिशाच रहै है, तहाभी पिशाचका उपलभ हेवै नहीं, ओ जो 
स्तंभमे संयोगसबे धसे अथवा समवायसंबंधसै हवै तिन स्वंका उपलम्‌ 
होवे तौ स्तंभमे सयोगसंबंधते वा समवायसंबधतै पिशाचके आरोप पिशा- 
चके उपठुभका आरोप हवै, ओ स्तंमभ ही दइवणुकादिकनका संयोग 
है. ओ वायुका संयोग है, यात दयणुक वायु सयोगसंव॑धँ स्तंभदृत्ति ह 
उपठंम होवै नही, ओ समवाय संबंध गुरुत्वादिकं अभत्यक्च गुण रहै ह 
तिनका स्तंभमे उपरम होवै नही. याते स्तंभमे संयोगसं धते वा समवाय- 
संबंधे पिशाचके आरोपतै ताके उपटंभका आरोप हवै नही; यतिं 
स्तभमे सयोगसंबेधावच्छिन्न पिशाचात्यंताभाव ओ समवायसंबधावच्छि- 
न्न पिशाचात्येताभाव अप्रत्यक्च है. ययपि जहां तादात्म्यसंबधरसे पिशाचं 
होवै तहां पिंशाचका नियमत उपठम होवै नहीं, केत ! तादात्म्यसंब- 
धरै पिशाचे पिशाच है ओ उपरम हवै नहीं; यतिं तादात्म्यसंबंधरे 
पिशाचके आरोप्तैभी नियमत पिशाचोपकुभका आरोप समवै नही, 
अत्यं ताभावकीं रीतिही अन्योन्याभाव है, तथापि अन्य प्रकार 
भेदं है.स्तभ्ै जो तादाम्यसम्बंधर् होवै ताका नियमत उपरुभ होवे है । 
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स्तंभय तादात्म्यसंवंधरयै स्तंभ है अन्थ नही. ओं स्तमका नियमत उपलभ .: 
होवैहे. जो ओर कोई पदार्थं स्तम्भ तादारम्यसवंधरै रहै तो स्तभकी नाई 
ताकाभी उपठेम चाहिये, याते तादात्म्यसंबंधरे स्तंभय पिशाचके आरोपर्ते 
ताके उपकंभका नियमत आरोप होवैहै.““यदि तादात्म्येन पिशाचस्तंमःस्या- 
चदा तस्य स्तभस्यैव उपठमःस्यात्‌" 'इस्तरीतिरर स्तम्भे तादात्म्य पिशाचके 
आरोपे पिशाचोपरुम्भका आरोप हवै, थात, स्तंभे पिशाचभेद भ्यश्च 
होवैहे, तिसीस्तंभम पिशाचवतका भेद अषव्यक्च है. किते १ “यदि तादा- 
तम्येन स्तंभः पिशाचवत्‌ स्यात्तदा पिशाचवच्वेन स्तभस्योपर्भः स्यातः 
इस रीति स्तम तादात्म्य पिशाचववके आरोपतै पिशाचववके 
उपृरुभका आरोप समवे नही.कहित ? पिशाचवत्‌ अक्चादिकनये पिशाचव- 
ताका उपठम होवे नहीं,यति स्तभमे पिशाचवत्ताका भेद अभत्यक्च है.पिशा- 
चके भदकी ना प्रत्यक्ष नही. इस परकारसै बुद्धिमान्‌ अनुभवे देखिखवे. 
भतियोगीके उपलंभका आरोप जहां संभवै सो अभावप्रत्यक्च हेव है. 


उपलभके आरोप ओं अनारोप कृरैके अभावकी प्रत्यक्षता 
ओ अप्रत्यक्षतामं उदाइरण ॥ २७ ॥ 


तैस “आत्मनि यदि सुखं दुःखं वा स्यात्तदा सुखस्य च दुःखस्य च 
उपकभः स्यात्‌" 7 इसरीतिसे आत्मामे सुखदुःखके आरोपतै तिनके उपङभ- 
का नियमत आरोप होवेहे.काहेते ? कर्दमा अज्ञात सुख दुःख हो नही 
ज्ञातही होवे ई; याते शुखदुःखका आरोप हये तिनका उपठभका नियमत 
आरोप होवे है, यात आत्मदृत्ति सुखाभाव दुःखाभाव प्रत्यक्ष है. ओ 
“आत्मनि धमं यदि स्यात्‌ अधमो वा स्याचदा तस्य उपर्भः स्यात्‌? 
इसरीतिसे धमांधर्भके आरोप्त तिनके उपठभका आरोप होवे नही. का- 
हेते ? परत्यक्ष ज्ञानक उपरम केह ई. ययपि ज्ञान भतीति उपम ये 
शब्द प्रयाय है, याते ज्ञानमात्रका नाम उपम हैतथापि इस परसग जा 
द्रियते अभावका.भत्यक्ष होवे ता दंद्ियजन्य ज्ञानका उपृलंभशब्दसे रहण 
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जानना. जेसेँ सुखाभावका नसे प्रत्यक्ष होवै तहां सुखके आरोषते सुखके 
उपरुभका आरोप कहिये मानसपत्यक्षका आरोप होवैहै तैसे वायुम शषा 
भावका चाक्षुषपत्यक्ष होवै है. तहा रूपके आरोपे ताके उपरंभका आरोप 
कहिये चाश्रुषभत्यक्षका आरोप होवैहै. इसरीतिसँ अन्यदद्रियते जहां 
अभावका प्रत्यक्ष होवै तहां अन्यदद्रियजन्य भत्यक्षही उपलभ शब्दका 
अथं जानना ओं धमं अधमं केव शाज्ञवेय ह तिनका उपृङम दंद्वियजन्य 
ज्ञान कदीभी होवे नही, यातै धर्म अधमंके आरोपतते तिनके उपङम्‌- 
का आरोप होवे नही. यात धमाभाव अप्माभाव भत्यक्च नहीं. तैस 
वायुम गुरुत्वात्य॑तामाव प्रत्यक्ष नही, ओ वायुँ हूपात्यं ताभाव भत्यश्च है. 
काहेते ? वायुम जो गुरुत्व होता तौ ताका उपरुभ होता. इसरीतिस 
गुरुत्वके आरोपतें गुरुत्वके उपठेभका आरोप होवै नही. कित ? जहां 
पृथिवी जख गुरुत्व है तहाभी गुरुत्वका भरत्यक्षप उपरम होवे नही; 
कितु अनुमितिज्ञान गुरुत्वका हेहै, यतँ गुरुत्वके आरोपतै उपङ्भका 
आरोप होवे नहीं इस कारणतै वायुम गुरुत्वाभाव पत्यक्ष नही ओ जो 
वायुर्मे रूप होता तौ षररूपकी नाई वायुदूपका उपटंभ होता, केवरुरूप्‌- 
काही उपरम नही होता वायुकाभी उपठभ होता. काहेतै ! जा उर्व्यै 
महत्व गुण होवे ओ अद्ुतरूप होवै सो दव्य पभरत्यक्ष होवै है. ओ जा 
दरव्यम महत्व होवे ताका रप प्रत्यक्ष हवै हे. परमाणु इचणुकमे महत्व नही 
तिनका रूप प्रत्यक्ष नही, यात ज्यणुकादिरूप वायुम महर्व है तारम 
रूप होता तों ज्यणकादिरूप वायुका भ्रत्यक्ष होता ओ ताके हपकाभी 
त्यक्ष होता. इसरीतिसे परमाणु दवणुकरूप वायु त्यागिके त्यणु- 
कादि वायुर्मे खपके आरोपत रूपके उपरुभका आरोप होवै है यात 
ञ्यणुकादिरूप वायुम रूपामाव प्रत्यक्ष है,परमाणु इवयणुकरूप वायुर्मे रूपका 
आरोपहूयेभी महत्वके नहीं हेनेत रूपेक उपरुभके आरोपके नही होनेत पर- 
माणु द्यणुक वायुम रूपाभाव प्रत्यक्ष नहीं तैसे जरपरमाणुमे पृथिवीत्वाभाव 
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त्यक्ष नही.काहेत ? जट्प्रमाणु्मै प्रथिवी होवे तौ ताका उपेम होवैः 
इसरीतिसे प्रथिवीत्वके आरोप पृथिवीलके उपरुभका आरोप हवै नही. 
काहतेआश्रय भरत्यक्ष होवै तो जातिका भत्यक्ष होवै, यात जख्परमाणुमे 
जटत्वं है. जैस जट्लका प्रत्यक्च नहीं तैसे आरो पितप्रथिवीत्वके उपल- 
भका आरोप सभवे नहीं) यते जठ्यरमाणुम पृथिवीत्वका अभाव भरत्यक्च 
नक, ओ परमाणुर्वै महच्वका अभाव त्यक्ष है.काहेते ? परमाणम चाश्च- 
पपत्यक्षकी सामग्री उद्ूतरूप है ओ त्वाचपत्यक्चकी सामग्री उद्धूत 
स्यशेभी है, परंतु महत्व नहीं है, यात परमाणुका भत्यक्च होवै नहीं ओ 
प्रमाणुके प्रत्यक्षयोग्य रूपादिकं गुणनकाभी यहवाभावते भव्यक्च होवै नहीं 
षहच्ववाठे दव्यके खूपादिकगुण त्यक्ष होवे जो परमाणम यह्व होता तौ 
प्रमाणुका भ्त्यक्ष होता ओं परमाणके भत्यक्षयोग्य गुणनकाभीं भत्यश्च होता 
घटादिकनका महत्व प्रत्यक्ष है, यातं रूपादिकनकी नाद महस्वगुणभी त्यक्ष 
योग्य है. आकाशादिकनमे महव तौ है परंतु उद्भूतषूप समानाधिकरणं 
महत्वका प्रत्यक्ष हेवेहै. आकाशादिकनमे उद्रूतहप है नहीं याते तिनके 
महत्वका प्रत्यक्ष होवै नही, तथापि महत्वगुण भत्यक्षयोग्य है. इस रीतिरै 
परमाणम महत्वविना अन्य सामभरी भत्यक्चकी है.जो महत्व होता तो परमा- 
णु ओं ताके गुणनका पत्यक्च होता, यात परमाणु महच्वके आरोपृते 
ताके उपठुभका आरोप संभवे है. महत्वके आरोपते केवर महस्वके उपंङ- 
भका आरोप नहीं होवैहे, किंतु परमाणुके उपरम्भका ओं परमाणम सम- 
वेत प्रत्यक्षयोग्य गुमादिकनके उपरम्भका आरोप होवेहै. जो परमाणैभ 
महच्व होवै तौ प्रमाणुका उपटम्भ होवे ओ प्रमाणम समवेत भत्यक्षयोग्य 
गणनकाभी उपरम होवे ओ भरत्यक्षयोग्य जातिका तथा क्रियाकाभी 
उपठंभ होवे सो परमाणु आदिकनका उपलभ नही,यातै परमाणुभ महत्व 
नक्षि. इसरीतिस परमाणम महत्वाभाव परत्यक्च है,इस रीति जिस अधि- 
करणम जा अभावके भरतियगकि आरोपतै उपठेभका आरोप होवे तिस 
` अधिकरणम सो अभाव प्रत्यक्ष है. 
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जिस इन्द्रियं उपरुभका आरोप तिस इद्रियतें उपरुभके 
आरोपे अभावका प्रत्यक्ष ॥ २८ ॥ 


प्रतु जिस दंद्वियजन्य उपठंभका आरोप हवि तिस इद्रियते अभावका 
भत्यक्ष होवे जेस भूतख्यै घट होवे तौ नेत्रसँ घटका उपटंम इया चाहिये 
उपठंभ होषै नही, याते षट नहीं. इस रीतिसे जहां नेत्रजन्य उपरभका 
आरोप होवै तहां घटाभावका चाश्चुषभत्यक्ष हवै ६ै. ओ भूत्य षर होवे 
तौ वड्द्रियतै घटका उपरंभ हया चाहिये, इसषरीतिरे अंध अथवा 
अंधकारभे त्वकदद्रियजन्य उपरमका आरोप होबै तहां घटाभावका त्वाच- 
भत्यक्ष होवैहै इस रीति जिस ईवरियके उपरुभका आरोप हवै तिसी इदि 
यते अभावका भत्यक्च हवे है. वायुपे हपाभावका वचाश्चुबधत्यक्ष होवैह 
त्वाच प्रत्यक्ष होवे नहीं. किते ? वायुम हप होता तौ रूपका नेचदंद्रिथ- 
जन्य उपठंभ होता ओ उपङठेम हवै नही, यतिं वायुँ हय नही. इसरी- 
तित ने्रददवियजन्य ह्पोपठुभका आरोप हवै है ओ वायु हप होता 

त्वक ताका उपरम हाता. इस रीति स्व्दियजन्य हयोपरुभका 
आरोप होषे नही. कतै ? हपसाक्षात्कारका हेतु केव नेन है त्वङ्‌ 
नही, तेस रसनादिदद्ियजन्य हूपोपरंभका आरोपभी होवे नरी; यते 
हपाभावका चाश्चुष भत्यक्षही हिव. तैस यधुरव्यर्भ तिक्तरस्राभावका 
रासनपत्यक्षही होवे, काते ? भिताम तिक्तरस होता तौ ताका रसन- 
इद्रियते उपठभ होता ओ उपट्भ हवै नहीं, याप सिता 
तिक्तं रस नही. इस रीतिसै सिताभै तिक्तं रसके आरोपते रस- 
नजन्य तिक्तरसोपरभका आरोप होवे है अन्यहद्ियजन्य उपरुभका 
आरोप होवे नही, याति रसनेद्वियजन्यही रसाभावका भरत्यक्ष होवे है, 
तेस स्परशाभावका भरत्यक्च त्वकृजन्यही होवे है, किते ? अथिभे शीतस्पशं 
होता तौ ताका त्वष्दद्रियत उपरंभ होता,ओ अधिपे शीतस्पशंका त्वक 
उपठम हवै नरी, इसरीतिसे अभ्िभ शीतस्पशंके आरोपे त्वकजन्य 


अनुपलन्धिषमामनिहवग-षकाश ६. (१७३) 


उपठंमका आरोप होवे है, यतँ स्यशाभावका पत्यक्च केव तक्जन्य 
हवै है तैर प्रमाणयै महत्वाभावका वचाक्षुव ॒भत्यक्षही हेवै है, ` 
काहेते ? परमाणुका भेद महत्व है ओ परिमाणयुणका ज्ञान चक्षु ओं 
त्वचा दोन होवे है यह अनुभवसिद्ध है. घटका छोटापनां वडापना ने 
ओ त्वचा जानियि है, याते दोनू इंदियका विषय महत्व है, तथापि अप- 
छष्टतममहत्वका त्वचा ज्ञान हेवे तौ ज्यणुकके महत्वका त्वचा ज्ञान 
हया चाहिये यात अपरुष्टतभमहत्वका केवर नेकसै ज्ञान होवे है ओ प्र- 
मायुर्यैभी अपरष्टतममहत्वका ही आरोप होवैगा. ता अपकंष्टतममहत्वका 
त्वाचभत्यक्ष तौ होवै नही चाक्ुषभत्यक् होवै है यात प्रमाणे मह्वके 
आरोषनते नेजजन्य उपठमकाही आरोप होनेतै परमाणु महत्वाभावका 
चाक्षुव पत्यक्च होवै है. त्वाचभत्यक्ष होवे नही. जो परमाणु महच्व होता तौ 
उयणुकं महत्वकी नाई नेत्रसँ ताका उपरंभ होता. इसरीतितँ चाश्चुष उप्‌- 
 ठंभका आरोप होव है त्वाच उपठभका नहीं आत्मा शुखाभावादिकनका 
मानस प्रत्यक्चही होवै है. काते ? आतत्मार्मे खं होता तौ भस 
सुखका उपठम होता. इसकाटभै सुका उपरुभ होवै नहीं यात इसका- 
र्त मेरेविषै खुल नही. इसरीतिसे आत्यम सुखके आरोप ताके भानस 
उपङुभका आरोप हवै है यात सुखाभावका मानसपत्यक्च होवे है, तैसे 
दुःलामाव इच्छाभाव देवाभावकाभी मानसपरत्यक्ष होवै है, एरु अपने 
सुखादिकनके अभाव भरत्यक्ष है पर सुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष नही, किंतु 
शृब्दादिकनसँ निनका परोक्षज्ञान होवै है. काहितै ! अन्यक्‌ सुखादिकं 
हयेभी तिनका उपरम दूसरेकू होवे नहीं याते अन्यमे प्ख होता तौ मेरे 
उपठंम होता. इसरीतिरै अन्यवृत्तिसुखादिकनका आपकू उपलम्भका 
आरोप होवै नही, यति अन्यवृतिसुखादिकनका अभाव भत्यक्ष नही इस 
रीतिततै भरतियोगीके आरोपतै जहां उपठम्भका आरोप होवे सो अभाव 
त्यक्ष दहै. एसे उपठम्भका अभावरूप अनुपरम्भक्‌ 
योग्याद्धपलेभ्‌ करै है, याते प्रतियो्गीके आरोपे जिस उपर्म्भका 
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आरोप होवे सो उपरुम्म्‌ जाका प्रतियोगी होवै, ताक योग्यायुषरय 
कृं है. या अथेमे कोर दोव नही. इसरीतिरै जा अधिकरणयै जिसपदा- 
थका इद्वियजन्य आरोपित उपरम्म समवै तिस अधिकरणे ताका अभा- 
व्‌ त्यक्ष है, एकही पिशाचका भेद स्तंभमे त्यक्ष है ओ परमाणम अष्‌- 
त्यक्ष है. याते जिस अधिकरणे कड्या जिस पदाथेका दंद्रियजन्य आरो- 
परित उपलम्भ संभव तिके अभावक्‌ भत्यक्ष कहते तो पिशाचका इद्विय- 
जन्य आरोपित उपरुभभी स्वभयं होवे है, प्रमाण्यै भी पिशाचका भेद 
पत्यक्ष हेवेगा, याते अधिकरणका नाम ञ्कै कल्या है. स्तंमाधिकरणैं 
उपरुंभका आरोप तौ होवे है स्तंभय दही पिशाचभेद त्यक्ष ३ ओ प्रमा- 
णम तादात्म्यसंबेधसे पिशाच हूयाभी प्रमाणुकी नाई ताका उप्ङम्म्‌ 
सभवे नहीं, याते परमाणु पिशाचभेद भरत्यक्च नही. ओ जिसपदाथेका ` 
रेसा कहनेते वायुम रूपात्यन्ताभावकी नह गुरुतवात्य॑ताभाव भत्यक्ष होवै 
नरी. जो जिस अधिकरणै इद्वियजन्य आरोपित उपरम समवै तिच 
अधिकरणमे अभावमत्यक्ष है इतनाही कँ तौ वायुअधिकरणर हपका 
इद्रियजन्य आरोपित उपरम समवै है. गुरुत्वाभावभी प्रत्यक्ष होवेगा, याते 
जिसपदाथेका उपठम संभवे ताका अभाव षत्यक्च कद्यायातें रूपके आरो- 
फति उपठम्भस वायुम गुरुत्वका अभाव त्यक्ष होवै नही. इसरीतिै जहां 
परतियोगीका जा इद्वियजन्य आरोपित उपरुम्भ होवे,तिस इद्वियते अभावका 
त्यक्ष होवे हे. ओं जहाँ उक्त रीपिसे उपर्म्भ नहीं संभदै तहां अभाव- 
का प्रोक्षज्ञान होवे हे यह नैयायिकमत है. 
उक्तरीतिरं न्यायमत अभावके परत्यक्षम दद्रिय करण है, दंियमे 
विशेषणता ओ दंद्वियसंबेधमे विशेषणता अभावमे इद्धियका सबंध हे सो 
व्यापार है, अभ।वकी प्रत्यक्षप्रमा फक है, ओ योग्यायुपलम्‌ इब्रियका 
सहकारी कारण ह करण नही. 
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न्यायमतयें साम्रीसदित अमावथपाका कथन ॥ २९ ॥ 
जसँ षरादिकनके चाश्चुषभरत्यक्षये आखोकस्ंयोग सहकारी कारण है 
ओ नेत्र दंद्रिय करण है तैसे अभावके भत्यक्षमे भी योग्यानुपरुम सहकारी 
है ओ अमावके चाश्ुष परत्यक्षम कभी आलोकय सहकारी नही,ययपि 
अंधकार घरामावका त्वाचपत्यश्च होत ३ चाश्चुबत्यक्च हवै नहीं, आ- 
कर्मे षटाभावका चाश्ुषम्रत्यक्ष होवेहै; यतं अभावके चा्षुबमत्य- 
कषमै अन्वयव्यतिरेकते आलोकसेयोग सहकारी कल्या चाहिये, 
तथापि षम कुलाकपिताकी नाई अभावके चाश्ुषधत्यक्चमै आरोकरयोग 
अन्यथासिद्ध है, जसँ षके कारण ङखाख्की सिदि कारके ऊलाङ्का 
पिता कारणसामम्रीते बाह्य रहैहे वरका कारण नहीं कहिये है, कितु 
घटके कारणका कारण है, तैस अभावके परत्यक्षका सहकारी कारण 
योग्यानुपरंभ है; ताकी सिद कारके अभाव पत्यक्षकी कारणस्रामघीतै 
आढोकस्चयोग बाह्म रहै है. काहे ? अनुपरुभका भतियोगी जो उपृङंभ 
ताका जहां आरोप सेभवै सो अयुपलंभयोग्य किये है. घटके चाक्षुष 
उपल्भका आरोप आलोकमें होवे ह धकार चा्षुषञपठमका आरोष्‌ 
होवे नहीं याते घटाभावके चाक्चष प्रत्यक्षका सहकाय कारण जो योग्या 
नुपरभ ताका साधक आटोक है. घटाभावके चाक्षुष भत्यक्षका साक्षा 
त्कारण नहीं होनेतै कारणसाम्ीतें बाह्य है, यतँ कुरारपिताकी नाई 
अन्यथाकिद है. जेस ङरखाठ्पिता घटका कारण नहीं तैसे आलोकतयो- 
गभी अभावके चाश्चुषप्त्यक्षका कारण नहीं किंतु चाक्षुष भत्यक्चषका 
कारण जो योग्यानुपङंम ताका उक्त रीपितँ साधक है. 
ओं भाचीनभन्थनमे तो योग्यानुपरभ इसरीतिसै क्याहैः-जहां 
भरतियोगीषिना प्रतियोगीके उपरम सकठ सामग्री होवे ओ उपलभ 
होवे नहीं तहं योग्यानुपलंभ है. जेस आलोकनं घट नहीं वहां योग्या- 
नुपरंभ है.काहेतै! पटाभावका प्रतियोगी घर नहीं है ता विना आठोकसंयोग 
द्टाके नेचरूप घटके चाक्ुष उपटंभकी सामभरी होनेते योग्यानुपलम्‌ 


यि 
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है. ओ अंधकार जहां षर नहीं तहां योग्याल्ुपकेभ नही. कात ! 
प्रतियोगीके चाक्षुष उपरुभकी सास्मै आलोकसयोग है ताका अभावं 
है, तेस स्तंभमे तादात्म्य संबंधरै जो रहै ताके उपठभकी सामी स्तभ- 
बृत्ति उद्रूतरूप हत्व है; यातं स्तंभय तादात्म्पसनधरै पिशाचका अनु- 
परुम योग्य है, ओ संयोगसंवं धँ जो स्तंभव्त्ति होवै ताके उपृकुभकी 
सामग्री स्तेभके उद्ूतरूप ओं महत्व नहीं हँ, कितु संयोगसंवंधरै रहने- 
वाटे उद्धुतरूप महत्व चाये सो पिशाच्यै है नही; याते रेयोगसबधा- 
वच्छिन्न पिशाचात्यताभावका प्रतियोगी जो पिशाच ताके उपरभकी 
सामयी पिशाचृत्ति उद्रुतूपएके अभावे संयोगरवधतै पिशाचका अनु- 
पठम योग्य नहीं इसरीतिरै प्रतियोगी विना भतिथोगीके उपृकंभकी 
सकट सामग्री हया उपठम नही हवै सो योग्याञ्ञपरय अभावके 
प्रत्यक्षका सहकारी कारण है, दसरीविरै जहां योग्यानुपल्भ होवै ओ 
इन्द्रियका अभावतै संबेध हवै तहां इन्द्रियजन्य भत्यक्षपमा अभावकी 
होवे है. जहां योग्यानुपट्भ नही हवै तहां अभाव्का भत्यक्षज्ञान हवै 
नहीं, किंतु अनुमानादिकनते परोक्षक्ञान होवे है. नेयायिकरीतिै अभाव 
परत्यक्षम योग्यानुपरुभ सहकारी ह. इन्द्रिय करण है. 


भह ओ वेदांतमतभं न्यायमतते अभावप्रमाकी 
सामग्रीविषै विक्चषणत। ॥ ३० ॥ 


ओं भटूमतम तथा अद्वैतमतत योग्यानुपकुमही करण है.अभावज्ञाने 
इद्वियकू करणता नही, इसवास्ते अनुपरन्धि नाम सिन्नव्रमाण हने 
मान्या है, तिसके अनसारीही अद्रैतयन्थनमै भी अमावघत्यक्षका हैतु 
अनुपठग्ि नाम भिन्नप्रमाणही टिख्या है. अनुपरुमद दी अतुपल- 
न्धि करै ह जैसा योग्यानुपरुभ नैयायिकने सहकारी मान्या है तेस्षाही 
योग्यानुपठम भटमत अद्वैतमतमे प्रमाण है. नेयायिकमतभे अमावपत्यश्चके 
कारण इद्रिय ओ योग्यानुषरुमदोनू हैतिन इद्रिय तौ करण हैःयाते अभाव 
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परमाम प्रमाग है ओ अनुपरम्मदू अभावघ्माकी चहकारीकारणवा मानँ ई 
करणता नहीं मरने है, याते अनुपलम्भ भमाण नही. ओ भदट्रादिमतयै 
अनुपठन्धिही भमाण है. 

यथपि अभावभरमाकी उत्याय अनुयर्न्धिका व्यापार कोई सभवैनहीं 
ओं व्यापारवाछा जो भमाका कारण सो प्रमाण किये है,यातै अनुवल- 
न्धिकूं भमाणता सभवे नही.तथापि व्यापारवाडा भमाके कारणकूही भरमाणता 
होवे है, यह नियमभी नैयायिक मतये है.ओ भटभादिकनके मतै तौ सकल 
पमाणोके मिन्न मिन्न रक्षण है. किसीके लक्षणम व्यायारका भवेश है किसी 
भमाणके लक्षणय व्यापारका प्रवेश नरीहि.जेस पत्यक्षषमाका ज्यायारवाला 
असाधारण कारण प्रत्यक्चपरमाण किये ३ै,अनुमितिषमाका व्यापारवारा 
असाधारणकारण अनुमान किये है, शाब्दीषमाका व्यापारवाल अत्रा- 
धारण कारण शब्दप्रमाण किये है,शसरीतिे वीनि भमागोके ठश्चणयैँ 
तौ व्यापारका भरवेश है ओ तिन्ह भ्रमार्णोके निरूपणर्भै तीनू स्थान 
व्यापारका सेभव कहि आये-ओ उपमान अथापात्ति उपरा्धे इनके लक्षणम 
व्यापारका प्रवेश नही.उपमितिके अस्राधारणकारणद्ूं उवमानव्रमाण कै 
है, उपपादकं कल्पनाका अस्नाधारण हेतु उपपायकी अनुपपाचिका ज्ञान 
अर्थापत्ति प्रमाण कहिये है, अभावकी भमाका असाधारण कारण 
अतुपरुच्धिभ्रमाण्‌ किये है.ययपि अभावकी परोक्षज्ञानभी अनुमानादि 
कहने होवहै; यह पूर्वकही है याते अनुपरन्धिके रक्षणकी अभावन्ञानके 
जनकं अनुमानादिकनभे अतिव्याि होवे है, तथापि अनुमानादिक भ्रमाण 
भावकी भरमाके ओ अभावकी भमाके साधारण कारण है,अभावकी भमाके 
असाधारण कारण नही. ओ अनुपरु्ितै केवर अभावकाहीज्ञान होवे 
है याते अभावषमाका असाधारण अनुपङन्धि पमाण है अन्य नक्दसरीति 
तीनि भमाणोके रक्षणे व्यापारका भरवेश नहीं याते व्यापारकी अपेक्षा तीनि 
भमा नही; अनुलन्धिभमाणसै मभावका ज्ञान होषै सो तौ भत्यक्च होवे 
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` है. ओ अनुमानसै तथा शब्दस जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होवे है. 
जितने स्थानो नैयायिक इद्रियजन्य अभावका ज्ञान कह है उतने ज्ञानही 

अनुपठ्िभमाणजन्य ह. क्ितै!नेयायिकमतभ भी अभावज्ञानका सह- 
कारीकारण अनुखभ्धि है.जेँ योग्यानुपरुन्धिकूं नैयायिक इंदियका सह- 
कारी माने है सोद योग्यानुपरुभ्धि भट्रादिमत् स्वतंत्रभमाणते विनाही भेद 
$ नैयायिकमते तौ अभावभमाका भमाण ईदिय ह. वेदांतसतमें परमाण 
अनुपरुन्धि है ओ वैदांतसतभे अनुपङन्धिभरमाणजन्य अभावका ज्ञानमी 
नेयापिकमतकी नाई त्यक्ष है परोक्ष नही. 


वेदांतरीतिसे इंद्विय अजन्यप्रत्यक्षके लक्षणका निणंय्‌॥ ३१ ॥ 


इहां एेषी शका होवैहैः-दंदियजन्यज्ञानही त्यक्ष होवे है अभावन्ञा- 
~ नू इद्रियजन्यताका निषेध करिके त्यक्षता कहना बने नहीं ताका यहं 

समाधान हैः-दईद्रियजन्यज्ञानही त्यक्ष होवै तौ ईश्वरका ज्ञान पत्यक्ष 
नहीं चाहयि. कितैशन्यायमतै तौ ईशवरका ज्ञान नित्य है यते दग्रिय- 
जन्य नहीं ओ वेदांतमतेम ईश्वरका ज्ञान मायाकी बृत्तिरूप है ईंद्वियजन्य 
नहीं ओर थेथनमं दंद्रियजन्यज्ञानट्‌- प्रत्यक्षता कहने अनेकटूषण छि ई 
याते इंद्रियजन्यज्ञानही भर्यक्ष होवे यह नियम नहीं हैऽकंतु भमाणचेतन 
विषयचेतनका अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष होवैहै जहां विषय सन्मुख होवै 
तहां कहू तौ दद्रियविषयके संवंधते ईग्ियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति 
घटदेशमे जवि है जायकै घटके समानाकार होक घरं दृति भि ह 
तहां व॒त्यवच्छिन्न चेतन प्रमाणचतन कौहिये है विषयमे आया चेतन 
विषयचेतन किये है, भमाणचेतन ओ विषयचेतन स्वरपसँ तौ सदा 
एकह है, उपाधिभेदसै चेतनका भेद होवेहे. उपाधिभी भिन्नदेशे हवै तौ 
उपहितका भेद होर, एक देशम होय तौ उपहितका भेद होवै नही, जै 
वटका रूप ओ घट एकदेश्मे होर्वेहै तहा षटसूपोपहित आकाश ओं 
घटोपहिव आकाश एकह है, ओ ढके अंतर घट होवे तहां घटोष- 


निरि ग 


अनुपरन्धिप्रमाणनिखूयण-प्रकाश ६. (१७९ ) 


हित आकाश मढाकाशतै भिन्न नहीं. यथपि मडाकाश तौ वटाकाशते 
भिन्नभी है. कित ? घट्शुन्यदेश मँ भी मठ है, तथापि मढशुल्यदश 
घट नही, यति मठाकाश घटाकाश भिन्न नहीं इसरीतिरँ बर्ति ओं विषय 
भिन्न देशम रहँ इतने तौ वुच्युपहित चैतन ओं षिषयोपहित चेतन भिञ्च 
होवें है. ओ वृत्तिविषय देशम होवै तव विषयचैतनभी वृत्तिचेतन होवे है, 
यात विषयचेतनका वृत्तिचेतनसै भेद्‌ रै नही; किंतु अभेद हवैहै. यपि 
विषयदेशम वृति जावै तव द्रष्टाके शरीरके अंतर अंतःकरणसँ ठेकँ विषय- 
परयत वृत्तिका आकार होवैहे,यातें विषयदेशते बाल्यभी वत्तिका स्वरूप होने 
विषय चेतन भिन्नभी वृत्तिचेतन है, तथापि तिस कार्य विँ भिन्रदेशरमे 
विषय नही, यात विवयचेतनका वृत्तिचेतनसै अभद कहं हँ. ओं जो दोनंका 
परस्पर अभेद कहूं छिख्या होवे तौ ताका अभिप्राय यहहैः-जितना वृ्तिभाय . 
घटदेश है उतना वृत्तिभा उपहित चेतन षटचेतनसे पथक्‌ नही, इरति 
जहां विषय चेतनका व्निचेतनसै अभेद होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष किह । 


प्रत्यभिज्ञा ओ अभिज्ञा भत्यकषज्ञान ओं स्सृतिआ- 
दिपरोक्षन्ञानोंका सामभीसदित निर्णय ॥ ३२ ॥ 


जहां विषयचेतनका वृत्तिचेतने अभेद नहीं हवे सो ज्ञान परोक्ष कहि- 
येहै सेस्कारजन्य स्मरणरूप अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरही होवैहै 
ताका विषय देशतिरमे होवैहै. अथवा नष्ट हो ज है. यात विषयचेतनका 
ृत्तिदेतनरँ अमेद नहीं होनेतँ स्म॒तिज्ञान परोक्ष है ओ जिसपदार्थके 
पूवेअनुभवके संस्कार होवे ओ इंद्रियका संयोग होवे तहां “सोयम्‌?” एेसा 
हान होवेहै, तार प्रत्यभिज्ञा ज्ञान करै. तहांभी इदियजन्य वृत्ति विषय 
देशभ जाविहेभयाते विषयचेतनका ृत्तिषेतनसै अभेद होनेते भत्यभिज्ञाज्ञानभी 
भत्यक्षही होवेहे.केवर इंद्वियजन्यवृत्ति हवै तहा ""अयम्‌” 'ठेसा पत्यक्ष हेहै 
वादं अभिज्ञाप्रत्यक्ष क ह ओ मुख्य पिद्धांतम तो पुवं अनुभूतका सोऽयम्‌ 
यहं ज्ञानमी ““तत्ता" "अंशम स्मतिरूप होनेतै परोक्ष है"“अयम्‌'अंश् पत्यक्च 


( १८० ) बुततिग्रभाकर । 


हयात “सोयसू"दस ज्ञानं केवर परायज्ञत्व नहीं कितु अंशभेदस प्रोक्षत्व 
ओ भत्यक्षत्व दो र्थ. 


केवर सेस्कारजन्यवृत्ति होवै ताका ““सः''ेसा आकार होवै है, ताकृ 
स्थति कर है. जा प्दा्थका पूर्वं इंदियतैँ अथवा अनुमानादिकनतै ज्ञान 
हया होवे ताकी स्मृति होवे है; याते स्फतिज्ञानरयै पुर्वं अनुभव करण है 
ओ अनुभवजन्य संस्कार व्यापार है. काते ? जिस पदार्थका पुैज्ञान 
होवे ताकी वषेके अंतरायसेभी स्यृति होवै है, तहां स्म॒तिके अ्यवहिव 
पूवेकालमे अनुभव तो है नहीं ओ अव्यवहित पू्काख्मै होवै सो हेतु डेवहै 
यतते पूवं अनुभव स्मृतिका साक्षात्‌ कारण संमवै नहीं,किसी हारा कारण 
क्या चाहिये, यते एता मानना योग्य है. जा पदार्थका पू॑भनुभव नहीं इया 
ताकी तो स्मृति होवै नही, जो पूर्वं अनुभव स्प्तिका कारण नहीं हवै तौ 
जाका अनुमव नहीं हुआ ताकी भी स्मृति हई चाहिय ओ होवै नहीं 
इसरीतिसँ पुवंअनुभवसँ स्मृतिका अन्वयव्यतिरेक है. पुर्वअनुभव हये 
` स्यति होवे है यह अन्वय है,ूरवानुभव नहीं हवै तौ स्यृति होवै नहीं यह 
व्यतिरेक है. एकके होने अपरका होना अन्वय कियेरै. एकके नहीं 
होनेते अपरका नहीं होना व्यतिरेक कहियेहै. अन्वयव्यतिरेक कारण- 
कायभाव जानिये हे, पूवभनुभव स्मृतिके अन्वयव्यातिरेक देखनेते तिनका 
कारणकायभाव तौ अवश्य है, परंतु अव्यवहित पूर्वकार्भै पूर्वअनुभवं 
मिठे नहीं, याते स्मृतिकी उत्पत्ति पर्वं अनुभवका कोई व्यापार मानना 
चाहिये. जहां भमाणवर्ते कारणताका निश्वय हौवै ओ अव्यवहित 
पवेकाठ्भे कारणकी सत्ता सेभवै नहीं तहां व्यापारकी कल्पना होवै है. 
जसँ शाब्लहूपी प्रमाणत स्वर्गकी साधनताका यागम निश्वय होवै है 
ओं अन्त्य आहृतिक्‌ याग कर है तिस यागके नाश हये बहूत काठके 
अंतरायते स्वगे होवे है, सुखविशेषक्‌ स्वगं॑करै है. स्वके अव्य- 
वहित पूैकाठ्म यागके अभवत कारणता यागकू संभवै नहीं .याते शास्र 
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निगीतकारणताके निरवाहवासते यागका व्यापार अपूर्व मानँ है. जव अयु 
अगीकार किया तब दोष नही. केतं ? का्ंके अव्यवहित पुरवकार- 
नै कारण अथवा व्यापार एकं चाहिये करू दोतूभी होवै है, परन्तु एक 
अदृश्य चाहिये जिस्तकू घमं कं हँ सो यागजन्य अपूव है याग अयु 
उत्पन्न होवे है ओ यागजन्य जो स्वर्गं ताका जनक है यततं व्यावार है. 
जे याग स्वर्गसाधनताके निर्वाहवासते अयव अ्यापार मानिये है सो 
अपुवं सदा परोक्ष है तैर अन्वयन्यतिरेकके वर्ते सिदध जो पूरव अनुभवक 
स्यृतिकी कारणता ताके निबोहवासे संस्कार भानियेहै. सो सेस्कार सदा 
परोक्ष हे, जा अंतःकरण पुर्वं अनुभव होवैहै ओ स्मृति होवैग ता अंतः 
करका धमे संस्कार है. नैयायिकमते अदुभव सेस्कारस्मृति आत्पाके 
धमे है. अनुभवजन्य संस्कार नेयायिक भावना कै है. सो सस्र 
पूवं अनुभवजन्य है ओ पूर्वनुभकजन्य जो स्मृति ताका जनकं है यपि 
व्यापार कलियेहै. इस रीति पूर्वअनुभव स्मृतिका कारण है, संस्कार 
व्यापार है, स्यृतिकी उत्पतिते अव्यवहित पूवैकाख्यै पूरवअनुभवका ठौ 
नाश होनेते अभाव है तथापि ताका व्यापार संस्कार है, यति पूरव 
अुभवके नाश इयां भी स्मृति उपजे है. सो संस्कार प्रत्यक्ष तौ है नही. 
अनुमान अथवा अथोपत्तिसे संस्कारकी सिद्धि होवैरै, यति जितने परव 
अनुभूतको स्मृति होवे उतनेकार संस्कार रहै. जा स्मृति उत्तरस्भति 
न होवे सो चरभस्थति कहियेहै. चरमस्मतिं संस्कारका नाश होवे ड, 
याते फेरि तिसपदार्थकी स्म॒ति हवे नही. इसरीतिसे पूवैभनुभवजन्य 
संस्कारम अनेक स्म॒ति हेहै. जितने चरमस्मति होवै इतने एक ही 
सस्कार रहै है. स्मृति चरमता कायस जानी जि है, जा स्म॒तिके हूयां 
फेरि सजातीय स्मरति न होवै ता स्मरति चरमताका अनुमानत ज्ञान 
हेवेहै. अंत्यक्‌ चरम कँ है. ओ कोई रसँ के ईैः-पूर्वंअनुभवजन्यस- 
स्कारसे प्रथम स्मृति होवैहै ओ प्रथम स्थ॒तिकी उत्पत्तिसेँ पह सस्कारका 


( १८२ ) वृत्तिप्रभाकर । 


नाश होवैहे स्य॒तिरै ओर सेस्कार उपज है. ताँ फेरि सजातीय स्मरति 
उपजेहे ता स्मृति स्वजनकसंस्कारका नाश होवे है, अन्यसंस्कार उप- 
जेहै, तासि तृतीय स्थृति होवै हे. इसरीति स्यति भी सेस्कारकी उत्पत्ति 
होवेहे. जा स्मृति उत्तर सजातीय स्मृति न होवै सो स्पृति संस्कारकी 
हेतु नही. या मतम संस्कारद्वारा स्मृतिज्ञानभी उत्तरस्मतिका करण हैः 
ओं प्रथम स्मृतिका करण अनुभव हैदोनू स्थानै संस्कार व्यापार है,ओ 
प्रहरे मत स्मृतिज्ञानका कारण स्मृति नहीं किंतु पृवनुभवतै संस्कार 
होवै है सो एकी संस्कार चरमस्ृतिपर्थेत रहै है यत पृवीनुभवही 
स्मृतिका कारण है;ओर पूवानुभवजन्य सेस्कारही सकर सजातीय स्मि 
व्यापार है. दोन पक्चने स्थृतिज्ञान पभा नही. कहत ? पथम पक्षम 
तो स्म॒तिज्ञानका करण पृवनुभव है सो षरधमाणरै न्यारा है. भमाण- 
जन्यज्ञानक्‌ प्रमा कँ है.पुवीनुभव भरमाण नहीं द्वितीयपक्ष भथमस्मरतिका 
करणतो पृवनुभव है ओं द्वितीयादि स्मृतिका कारण स्मृति है सो स्मृतिभी 
षट्प्रमाणमें नही, याते स्मृतिक्‌ प्रमा नहीं करै है, तथापि यथाथ 
अयथांथ भदस स्यति दौ प्रकारकी है. भमरूप अनुभवके सस्कारनरै 
उपजे सो अयथार्थ है.भमारूप अनुभवके संस्कारने उपजे सो यथाथ है, 
इसरीतिसे दोपक्च अन्ने टिखेहै, तिन दूषण मृषण अनेक है अन्थ- 
विस्तारभयते उपराम होयकै भरसंग लििरै. जेर प्रअनुभवजन्य 
स्मृतिज्ञान प्रोक्ष है तैस अनुमानादिभमाणजन्य ज्ञानभी परोक्ष है. 
कार्ते? जेस स्मृतिका विषय उत्तिसँ व्यवहित होवे तैत अनमानादिजन्य 
ज्ञानका विषयभी वृत्तिदेशमे होवै नही, किंतु व्यवहित पर्वतादिदेशमे होमैहै 
ओं अतीत अनागत पदार्थकाभी अनुमानादिकनते अनभितिकते आदि ठेकै 
वतमान ज्ञान होवे है. याते अनमानादिजन्य ज्ञानके देशे ओ काठ 


विषय होवे नहीं कितु अनुरमितिअदिज्ञाननके देश ओ काठ्ते भिन्नदेश 
ओं भिन्नकाठम तिनके विषय होविहै. 


&.. 
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इन्द्रियजन्यताके नियमरसें रदित प्रत्यक्षन्ञानका अलुसधान।३३॥ 
ईद्रियजन्यज्ञानके विषय ज्ञानके देशका भिन्न देश भिन कायै हेवै ` 
नही,कितु ज्ञानक देशका्ठ्येही होत रै,यतैँ इद्रियजन्यन्ञान सारे भत्यक्षही 
हेवेहे. अदवैतमतेमै अतःकरणका परिणाम जो वृत्ति ताद ज्ञान कटै ई 
याते ज्ञानविषय एकेदेश्मे हेवि अथवा दृ्तििषय एकदेश हेव या कहने 
एकही अथं है. इन्द्रियजन्य ज्ञानही भत्यक्च होत यह नियम्‌ नही. जहाँ 
अन्यषमाणजन्य दृत्तिदेशभभी विषय होवे तहां भत्यक्षन्नानही हेवं ह जै 
““ दशमस्त्वमसि" या शब्दस उत्पच्नहईं तिके देशम विषय है यतिं शब्द्‌- 
भमाणजन्य ज्ञानी कटं भत्यक्ष होवेहे. महावाक्ष्यजन्य बह्लाकारब्रतति ओ 
बह्ात्मा दोनुं एकदेश होवे, यते महावाक्यजन्य ब्रह्मात्यज्नानं 
य्॒त्यक्ष है. ते ईश्वरज्ञानक। उपादान कारण मायाके देशे सवै पदाथ 
है. यत इंद्वियजन्य नहीं तौभी ई्रका ज्ञान परत्यक्च हे. तैस अनुपरुब्धि- 
प्माणजन्य अभावका ज्ञानभी प्रत्यक्ष है.कहेतै?जहां मूतख्यै बटाभावक 
ज्ञान होवे तहां भूतठसै नेत्रका संबंध होयकै भूतर्देशमै अंतःकरणगकी बति 
जवि ३.““भृतठे घटो नास्ति" वृचतिका आकार है तहां भूतलअशमै तौ 
बाति नेत्रजन्य है ओ घटाभाव अंशम अनुपरुभ्धिजन्य है. जरै “प्रवतो 
वह्निमान्‌" "यह वृत्ति पर्वतअंशमे नेत्रजन्य है वद्धिंशभ अनुमानजन्य है, 
तैस एकही बृत्ति अशमेदसँ इद्रिय ओ अनुपठाभ्ि दो परमाण उपज ३,तहाँ 
भूतकावच्छिन्न चेतनका बृच्यवच्छिन्न चेतने अभेद हे है ओ भतलाब- 
च्छिन्न चेतनहीं षटाभावावाच्छन्न चेतन है. यात घटाभावावच्छिन्नचेतनका 
भी वृत्यवच्छिन्नचेतनसेँ अभेद होवै है, यात अनुपरन्धिभमाणजन्य भी 
बटाभावका ज्ञान भरत्यक्ष है, प्रतु जहां अभावका अधिकरण 
है.अधिकरणके त्यक्ष इंव्रियका व्यापार होवे हे तहां उक्तरीतिका संभवहै. 
ओ जहां अधिकरणके परत्यक्षं इंत्रियका व्यापार नहीं होवै तहं 
अनुपकन्धिभमाणजन्य अमावका ज्ञान पत्यक्च नहीं, किंतु प्रोक्ष है. 


६ १८९ ) बुत्तिप्रभाकृर । 


जेस वायुभे रूपाभावका योग्यानुपरष्िस निभीङित नयनकृूभी ज्ञान होवे 
है ओ परमाणु योग्यानुपरष्धिस नेत्रका उन्ीकनव्यापार विनाही मह- 
त्वाभावका ज्ञान होवे है,तहां विषयदेशम वृत्ति जवै नही, यात अनुपल- 
न्धिप्रमाणजन्य वायु रपामावका ज्ञान तैसे प्रमाणम षहत्वामावका ज्ञान 
भत्यक्ष नहीं परोक्ष है.इसरीतिसै अनुपन्िभरमाणजन्य अमावका ज्ञान कहूं 
षत्यक्ष हे, कहूं परोक्ष है, ओ वेदांतपरिभावादिक अन्थनमे अनुपरुब्धि 
भमाणजन्य अभावका भरत्यक्च रङिख्या है, अनुपरन्धिजन्य परोक्षज्ञा- 
नका उदाहरण नहीं टिख्या, सो तिनमेँ न्यूनता है, ख्या चाहिये. जो 
प्रोक्षका उदाहरण छिखिविना अनुपरुञ्धिजन्यज्ञान परोक्ष होवै नहीं 
एसा धम होवे है. 


अभावके ज्ञानकी सवे परोक्षताका निगय ॥ ३४ ॥ 


ओं स॒क्ष्मर्टिस विचार कर तो अनुषरुब्धिभरमाणजन्थ अभावका ज्ञान 
सवत्र परोक्ष है फटूभी प्रत्यक्ष नही. काहेतै?प्माणचेतनंतै विषयचेतनका 
अभेद हृयभा जो परत्यक्षयोग्य विषय नहीं ताका परोक्षही ज्ञान होवे है. 
जैसे शब्दादिकभमाणते धर्माधि्भका ज्ञान होवै तब भमाणचेतनसै बिषय- 
चेतनका भेद नही. कहते १ अंतःकरणदेशमे धमौधमे रहँ ह यातं अंतः- 
कृरण ओ धमोधमेप उपाधि भिन्नदेशे नहीं होनेते धमोध्मावच्छिन्न- 
चेतनप्रमाण चेतने भिन्न नही, तथापि धर्माधर्मं परत्यक्षयोग्य नक्ष. 
यात शब्दादिजन्य धृमांध्भंका ज्ञान कदीभौ त्यक्ष नही. अनुभवके 
अनुसारं विष्थेम योग्यता अयोग्यता जाननी. जेप धमाधम प्रत्यक्चयोग्य 
नही तैसे अभावपदा्थभी भत्यक्षयोग्य नकं. जो अभावपदाथे प्रत्यक्ष होवे 
तो वादियोका विवाद नहीं हया चाहिये. मीसतांसक अभावकूं अधिकरण- 
ङ्प मनर नैयायिकादेक अधिकरणसें भिन्न माने हैतेसै नास्तिक अभाव 
तुच्छ ओ अठीक मनि, आस्तिक अभावदूं पदाथ मनै, इसरीिते 
अभावके स्वपे विवाद है. ओ परत्यक्षयोग्य जो घटाकक तिनके 


अनुवठकन्धिषरभाणानेहपण-पकाश &. ( १८५ ) 


स्वरूपम अधिकरण भिन्न वा नहीं इत्यादिकं विवाद हेव नही+यातँ अमा- 
वपदाथं भरत्यक्षयेग्य नहीं इसकारणतें जह भृत्यै षटामाबका ज्ञान होत 
तहां रमाणचेतनसेँ घरभाववच्छिन्न चेतनका अभेद है तौ भी अभावांश 
यह ज्ञान परोक्ष है, भूतलांशे अपरोक्ष है. जैसे “पर्व॑तो वह्निमान्‌"? 
यह ज्ञान पर्वतम अपरोक्ष है ओ वहिअंशम परोक्ष है, इसरीतितै 
अनुपृरन्धिप्रमाणजन्य अभावकै ज्ञानक सर्वच परोक्ष में तौ भसमी 
विरोध नही. भट्रमतमें अनुपठन्धिजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही है. 

ओ अमावके ज्ञानक जो नैयायिक इंद्रियजन्य भानिकै ध्यक्ष कै है 
सो सर्वथा असगत हैः-काहेतै ? वायुम हपाभावका चा्चुष भत्यश्च होवैहै 
ओ परमाणु महत्वाभावका चाक्षुष ्रत्यक्ष होवैहै यह नैयायिकनका सिदत 
है सो बँ नही .काहेतै वायुम रूपाभावके ज्ञानवास्तै कोभ नेचकाउन्यी- 
ठनब्यापार करे नहीं+किंतु निमीङ्ितनेत्कभी वायुँ ङपाभावका योग्याु- 
पर्स ज्ञान होवे है तेस परमाणम महत्वाभावका ज्ञानभी उन्मीङित 
नेत्रकी नाई निमीङकितिने्रकूभी होवै है ओ निमीकितनेतक्‌ घरादिकनका 
चाक्षुषज्ञान कर्दीभी होवे नही; यात वायुम हपाभावका ओं प्रमाण 
यहत्वाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष बने नहीं किंतु योग्यानुपन्धिसै तिनका 
प्रोक्ष ज्ञान होवे है. 

ओं जो नेयायिक कर ह अभावज्ञान ईद्वियके अन्वयग्यतिरेक देख- 
नेत अभावज्ञानमें ईद्रिय हेतु रै ओ याका जो मेदधिद्कारादिक अन्थनमें 
समाधान डिख्यहिः-इन्दियका अन्वयव्यतिरेक अधिकरणके ज्ञानम चर- 
ताथ है. जेसँ भूतम षटाभावका ज्ञान होवै तहां नेव्रहदियसै अभाव 
अधिकरण भूतठका ज्ञान होवैहे,ता नेकरस ज्ञातभूतर्ये घटभावका योग्या- 
नुपठ्धिसे ज्ञान होवेहै!इसरीतिमे घयमावका अधिकरण जो भूतरु ताके 
ज्ञान दंदिय चार्ताथं किये सफर है. सो शका ओ समाधान दोन ` 
असेगत है*-काहेते ? वायुम हपामावका ओ प्रमाणम महत्वाभावका नेत्र 
व्यापारे विनाभी ज्ञान होवैहैयातिं किसी अभावज्ञानमै ईदरियके अन्वय्‌- 


( १८६ ) तृत्तिषभाकर । 


व्यतिरेक हये ईदियदटं कारणता सिद होवै नही, सकर अभावके ज्ञाने 
ईदवियका अन्वयव्यतिरेक असि है. इस रीतिं शिथिमर शंकाका 
समाधानकथनभी असेगत ह. 


ओ जो नैयायिकं इस रीतिततँ शंका करै-"“घटानुपटन्ध्या इद्ियिणा- 
भावं निशिनोभिः रेस भरतीति होवैहै,यातै अनुपरुष्ि ओ ईदरिय दोन 
षटादिकनके अभावन्ञानके हेतु हैया शंकाका उक समाधान करै““बराभाव- 
के अधिकरणका ज्ञान दंदियतै होवैहै ओ वटाभावका ज्ञान अनपरुन्धै 
होवे है" सोभी समाधान संभवे नहीः-काेतै?जहां इंदिययोऽय अधिकरण 
है तहँ तो उक्तं समाधान सेभव है ओ जहां अधिकरण दंदविययोभ्य नहीं 
तहां उक्त समाधान सेभवे नही. जैसे “वायौ हपानुपरुश्ध्या नेत्रेण हपा- 
भावे निथिनोमिः इसरीतिसँ वायुँ श्पाभावकी अनुपरुन्धिजन्य ओ 

ने्रजन्य प्रतीति भासेहै तहां वायुकी प्रतीति नेचजन्य ै ओ हवाभावकी 
` भरतीति अनुपष्िजन्य है यह कहना सभवे नहीं. कहत ? वायुम शपके 
अभावते नेत्रकी योग्यता नहीं. 


याते अभावज्ञानकुं केवर अनुपरभ्िजन्य भाने उभयजन्यताकी 
भरतीतिसे विरोधका अद्रैतवादीका यह समाधान हैः-““भूतरे अनुपर- 
ख्या नेत्रेण घटाभावे निभिनोमिः या कडनेका अलपरून्धिसहित नेते 
भूतरमे घटाभावके निश्वयवाखा मेँ हं यह अभिभाय नहीं है,किन्तु भतल्मै 
इद्रियजन्य घटकी उपटठब्धिके अभावे षटाभावके निश्वयवाला मै 
ह यह तात्य है,अमावके निश्वयका हेतु अलपरष्ि है ओ अढपरन्धि- 
का प्रतियोगी जो उपरुन्धि तामे इंद्रियजन्यता भासे हे, यात निषेधनीय 
उपरश्धि्मे ईद्रियजन्यता परतीत होनेते इंद्रिय जन्य उपठन्धिके अभाव 

। धटाभावका निश्चय उपजे है यह सिद्ध हया. तैस““वायौ रूपाढरब्ध्या 
नेजेण शूपाभावं निभशिनोमि ›› या कहनेकाभी खपकी अङपरन्धिस 
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हित नेचतै रूपाभावके निश्वयवाखा यै हं यह तात्पयं नहीं है. 
कित निके व्यापारविनाभी हपाभावका निश्वय होवे है कितु नेजजन्य- 
पकी उपरुन्धिके अभावे वायुर्मे हपाभावकं निश्चयवाखा्भ हं यह तात्पयं 
हैया जिस उपरुन्धिका अभावं हपाभावके निश्वयका हेतु ता उपरुञ्ि- 
मँ नेजजन्यता भवीति होवे है. श्सरीतिर्धै धरे अभावानिश्वयका हेतु जो अ- 
नुपरन्ि ताके भतियोगी उपरन्धिमे इंदरियजन्यता किये है ओं विवेकविना 
अभावनिशवयमै दैदियजन्यता भवीति हवै ह. नैयायिककी शंकाकां 
यह ॒स्षमाधान सवत्र व्यापक है. ओ अधिकरणज्ञानकी ईदियजन्यता 
अभावज्ञानमै भासै है, यह भदधिक्कार देदांतपरिभाषादिकनका समाधान 
सवच व्यापकं नहीं;किन्तु जहां भत्यक्षयोग्य भूतटादिकं अभावके अधिक- 
रण है तहां तौ यह समाधान सेभवै है, ओं जहां पत्यक्षअयोग्य- 
वायु आदिकं अभावके अधिकरण है, तहां उक समाधान सभवे नही; 
ओं “अनुपरुन्ध्या रसनेद्रियेणास्करसाभावमात्रे जानाभि? या स्थानर्गेभी 
अधिकरणका ज्ञान रसनेदियजन्य सभवे नहीं. काहेतै १ अम्करसके अभा- 
वका अधिकरण आन्रफर है ताके ज्ञानकी सामथ्यं रसनेद्रियमे नही रस- 
नेद्वियते केवर रसन्ञानकी सामथ्यं ह दरव्यज्ञानकी सामथ्यं नही, यावे 
रसनैदियजन्याम्छरसोपराभ्विके अभावे आत्रे सके अभावका निध्व- 
यवाखा मेँ हं यह तात्पर्थसँ उक्तम्यवहार होवै है. ययपि उक्त वाक्यके 
अक्षर मयीदास उक्त अर्थं हिष्ट है तथापि अन्यगतिके असभव उक्त अथं 
ही मानना चाहिये, यतं नेयायिककी शंकाका अस्मदुक्त ही समाधान है. 
इसरीतिसै अनुपरन्धिभरमाणतं अभावका निश्वय होवे है यह पश्च निर्दोष है 
ओ जो नैयायिकं शका करैः-अमावभमाका पथक्‌ भमाण मानने 
गोरव है षटादिकनर्का भरत्यक्ष भ्रमाम इंद्धियकी भरमाणता निणीत है, 
ता निणीत प्रमाणे अभावभमाकी उत्पत्ति मानँ तौ छाषव है. 


( १८८ ) वृत्तिभरभाकर । 


अनुपरु्धिप्रमाणके अगीकारयैं नेयायिककी शंका 
ओ सिद्धांतीका समाधान ॥ ३५ ॥ 


ता शंकाका यह समाधान हैः-दद्वियक्‌ं पमाणता कह्नवाे नैया- 
यिकभमी अनुपरुभ्धिक्‌ कारणता तौ मारने है अनुपरुश्धिकू करणता नही 
करै है. अद्वैतवादी दंद्वियदं अभावकी करणता नही मानँ है. ईद 
यका अभावते स्वसंबड़ विशेषणता ओ शुध विशेषणतासर्बंध नही मानना 
होवे है नेयापिकक््‌ अभि सेवंधकी कल्पना भौरव है ओ अनुपरन्धि्भ 
सहकारी कारणता तौ नैयायिक भी मानँ है, तसरद ओदतवादी कारण- 
तानाम धरिक प्रमाणता कहै है, याते नैयाधिकमतये दही गौरव है अददैत- 
तमे नही. 
ओर वेदातपारेभाषाका रीकाकार गरूककारका पुत्र हया है तिस 
ञद्वितशाश्चके संस्कार न्यून हये है ओ न्यायशा्चके संस्कार अधिकं रहें 
याते मृरका व्याख्यान कारके नेयायिकमतका तिस्षनै इसरीतिसै उज्जीवन 
टिख्या हैः-अनुपडीड पृथक्‌ प्रमाण नहीं, अभावका ज्ञान दंद्वियेत दी 
होवैहे ओ जो केहे अभावके सनाथ इंदरियका सवथ नहीं है, विषयत 
सृबधविना इंद्रियजन्यज्ञान होवै नहीं, विशेषणता ओ स्वसंबद्ध विशेषणता 
जो नैयायिक संबेष माने है सो अर्रसिद्ध है, यति अप्राकिदकी कल्पना 
गौरव है सो असंगत हैः-काहिते? ““वटाभाववद्भृतङम्‌' › यहं भीति सवक 
संमत है. या प्रततित घटाभावे आधेयता भासे है ओं भूतस्य अधि- 
करणता भासे है.परस्पर संबधविना आधाराधेयभाव होवै नही.यातें भूत- 
ादिकं अधिकरणे अभावका सेषष सवेद इट हे. जो अभाव भत्यक्ष 
नहीं मानै तौ तिनकू भी अभावका अंगीकार है, यात अधिकरणसे अभा- 
वका संध सर्वक इष्ट है. ताक्रा सेबधका व्यवहारवासते कोद नाम _ 
क्या चाहिये यत अधिकरण अभावके संवेधक विशेषणता कं है. 
इसरीतितँ विशेषणतासंबंध अप्रसिद्ध नहीं यात अभ्रा कल्पनाहपगोर 
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नैयाथिक मतय नही, अभावका अधिकरणै सैवं सर्वमतसिड होने 
ल्वसंबद्धविशेषणता दोनु सवं अभसिदध नहीं ओ ““निषंटं भूतं पश्यामि? 
देस्ञा अनुव्यवसाय होवे है, यतिं भूतलादिकनयै अभावका ज्ञान ने्रादि- 
जन्यं है. जहां नेजजन्य ज्ञान होवै तहां ही "श्यामि देका अनुव्यवसाय 
होवे है, यात मृतठादिकन्भे अभावका ज्ञान नेच्रादिजन्य है. जहां नेच- 
जन्य॒ज्ञान हवि तहांही 'पश्यामिः रत्रा अनुब्यस्ाय डोवैहैओ 
अद्वैतमतमे भूतठका ज्ञान नेत्रजन्य है, घाभावका ज्ञान अनुपरुञ्धिजन्य 
है नेनजन्य नही, यात अनुव्यवसाय ज्ञानयै अपन विषय व्यवस्रायकी 
विरुक्षणता भासी चाहिये. जेस ““पवंतो वह्धिमानर्‌"› यह ज्ञान पव॑त अंशम 
पत्यक्च ह, वद्धि अंशम अनुभिति है, ताका ““ पवेतं पश्यामि वहनिमनुभि- 
नभि"? एसा अनुव्यवसाय होवे है, तमे व्यवसायकी विरुश्चगता भि ह 
सो विरुक्षणता इहां ने्रजन्यत्व ओ अनुमानजन्यत्वं हे तेस अभावज्ञान 
नेचजन्यत्व ओ अनुपर्न्रिथिजन्यत्व्प विलक्षणता हवै तौ अनुव्यवसा- 
यभ भासी चाहिये. ओ केवर ने्रजन्यत्वही अनुव्यवसाये भासे ३, यात 
अभावका ज्ञानभी इंद्रियजन्य है पथक्‌ प्रमाणजन्य नही. ओ अभाव्ञा- 
नद इंदियजन्य नही माने तौभी अदैतवादी अनुपभ्धि जन्यमानिक प्रत्य- 
क्षप कहै है. सोभी असंगत हैः-काहेते ! जो भत्यक्षज्ञान होवे सो इदि- 
य॒जन्य होवै या नियमका बाध होवेगा, याते अभावका ज्ञान इद्वियजन्य्‌ 
है. इसरीतिसँ वेदांतपारभाषाकी रीकाम नैयायिकमतका उप्नीवन सकल 
अद्वेत्रंथनसै विरुद छिख्या है-सो युक्तिस विरुद्ध है. काहेत ? परथमं 
जो कल्या अभावका अधिकरणसै संबंध सर्वक इष्ट॒, याते अपसि 
कल्पना नहीं सो असंगत है. काह त?अभाव ओ अधिकरणका सबं तौ 
इष्ट हे परंतु विशेषणतासंबं धर्मे भत्यक्षज्ञान कारणता अप्रसिद्ध है. काते? 
जो अभावज्ञान इंद्रियजन्यता मानै पिसीके सतम विशेषणतारसबंष इंदि- 
युजन्यज्ञानका कारण मानना होवे है, अन्यमते विशेषणतासंवंधमे इडि- 
यजन्यज्ञानकी कारणता माननी होवे नही; यात अप्रसिद्ध कल्पनाका 
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परिहार नेयायिकमवमें होवे नही. ओ जो अमावज्ञानदं एथ भमाणज- 
न्यता साननेभ दोष कल्या““नि्धटं भूतं पश्याभि "एसा अनुव्यवसाय नही 
हुया चाहिय सोभी संभवे नहीः-कहितं ? घटामावविशिषट मूतरूके चकषुष- 
ज्ञानवाला भ ह एेसा अनुव्यदस्चाय होवे. उक्त वाक्यकाभी यही अर्थहैया 
अनुव्यवसायभे घटाभाव विशेषण है भूतर दिशेष्य है, ता विशेष्यभूत्खमै 
चाक्ुषज्ञानकी विषयता है षगाभाव विशेषणे नहीं है तोमी घटाभाव विशिष्ट 
भूतम भतीत होवे है, कटं विशेषणमात्रका धर्म, कूं विशेष्यमाका धै 
कहूं विशेषणविशेष्य देनुंका धम,विशिष्टम भवतीत हवै है जेर "“दंड पुरुषः"? 
या ज्ञानमेँ दंड विशेषण हे ओ पुरुष विशेष्य है. जहा दंड नहीं ह पुरूष है तहा 
''दडी पुरुषो नास्ति" › एसी प्रतीति होवे है याँ दंडखूप विशेषक अभाव है 
पुरुष्रूपविशेष्यका अभाव नही;तथापि विशेबणयाचदुत्ति अभावं दईडविशिह- 
पुरुषमे प्रतीत होवे है. जहां दंड हे पुरुष नहीं हे तहां विशेष्य॒माचका अमाव 
ह, ओ“दंडी पुरूषो नास्ति? "सरति दंडविशिष्टपुरूषम धतीत हवै है.जहां 
दंड नही ओ पुरुषभी नदीं है. तहां विशेषणविशेष्य दोनुका अभावं विशि- 
टम भरतीत होवे है तेस विरेष्यभूतर्म चाक्षुषज्ञानकी विषयता ह ओ विशे- ` 
बण तौ घटाभाव ताम नहीं है तो भी वराभावविशिष्ट भृतख्यै भतीत हैवैहै 
जेत ““वद्धिमन्तं पेतं पश्याभि" "इसरीतिसै प्वेतके भरत्यक्चका अनुव्यवसाय 
होवे है, तहां चाश्चुषन्ञानकी विषयता विशेष्य पर्वतम है ओ विशेषण जो 
वद्धि तामे नहीं हैःतथापि वह्निविशिष्टपवंतमे चा्चवज्ञानकी विषयता भीत 
होवे है ओ जो दोष कट्या घटाभाव ओ भूतर विजातीयज्ञानके विषय हवे 
तौ ““पवेतं पश्यामि वह्निमतुमिनोमिः इसरीतिसेँ विरक्षण व्यवसायज्ञानकू 
विषय करनेवाङा अनुव्यवसाय हया चाहिये. यह कथनी अदैतथंथनके 
शिथिठसंस्कारकरनेवाटेका हैः-काहेतै?अभावका ज्ञान अनुपरुन्धिप्रमाण 
जन्य ह इस अर्थक जो मानै ताक ““वरानुपरञ्ध्या घटाभावं निष्थिनोभि । 
नेत्रेण भृतठं पश्यामि? रेसा अयुव्यवसाव अबाधित हवै है,तासँ व्यव- 
मायज्ञानकी विषयता घटाभावे ओ भतल विलक्षण मानै है, ओ जो 
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दोव कट्या हैः-अनुपरन्धिजन्यता मानिक अदैतवादी अमावन्ञानद भत्यक्ष 
माह ओ जो भत्यक्षह्नान हवै सो हंद्वियजन्य होवैहै, यात उच्‌ नियमका 
अनुपरन्धिवादिके मतम बाध होवैगा, सोभी सिदातके अज्ञाने है, यै 
असंगत है, कर्त ? अयुपरभ्धिभमाणजन्य अभावज्ञान सरे धत्यक्च नहीं 
डे, कितु कोई ज्ञान भरत्यक्ष है जौ वायु हपाभावक्ा ज्ञान परमाणु अहत्वा- 
भावका ज्ञान इत्यादि अनुपठ्न्धिजन्य है तथापि परोक्ष है,अथवा अलुपर- 
न्थिभिमाणजन्यभी अभावका ज्ञान सरि प्रोश्च है. थह पूवं धतिपादन करि 
आये है, यते अनुपकन्धिवादी अभावन्ञानक भ्यश्च मानँ यह धमराजके 
पुनका कृथन सिद्धां तके अज्ञान है. ओ वेदांतप्रिभावादिक्‌ अंथनमँ जो 
ऊट अभावज्ञान भत्यक्षता कीहै सो प्रोढिवादररे की है.जो अलुपरन्धि- 
परमाणजन्य अभावज्ञानङ््‌ भत्यक्षता मानिखेवै तोभौ वक्ष्यमाण रीतितै 
अभावज्ञान इंद्रियजन्यता सिद्ध होवे नहीं यह भेथकारनका श्रौडिवादं 
३, भरतिवादीकी उक्ति मानिकै भी स्वमत दोषका परिहार करे वाद 
परौदिवाद करै. ओ अभाव्ञानकू भत्यक्षता मानिके इंदियजन्यता नहीं 
भूँ तौ प्रत्यक्षज्ञान इदवियजन्य होवेहै,या नियमका बाघ हेवेगा,+यह कथ- 
नमी असंगत हैः-कहितै? ताद्‌ यह पू हैः-जो भत्यकषज्ञान होवे सो इंदि- 
यजन्य हेवेहै इंद्रियजन्यसे भिन्न त्यक्ष होवे नहीं; रेस नियम हे. अथवा 
जो इंदवियजन्यज्ञान होवे सो भत्यक्ष होवेहै. परत्यक्षम भिन्न ईदियजन्य 
होवै नदी यह नियम है. तिन पथमपक्च क तौ असंगत है; इईश्वरका 
ज्ञान भत्यक्ष है इन्दियजन्य नहीं है. न्यायमतम नित्य है ओ सिद्धां तमत 
मायाजन्य है, ईश्वरके दंद्वियनका अभावहे याते ताका ज्ञान इद्वियजन्य 
नहीं. ओ "“दशमस्त्वमसि” या वाक्यंत उत्पन्न हया ज्ञान भत्यक्च हे इद्विय- 
जन्य नहीं जो रतै केहे दशमपुरुषकू अपने शरीरम दशमताका ज्ञान होवे 
ह सो शरीर नेत्रके योग्य है, यति दशमका ज्ञानभी नेजदंदियजन्य हे*सो 
सभवे नहीः-काहेतै ९ निमीछितनयनकूभी वाक्य सुनिके दशमका ज्ञान 
होवेहै. जो नेत्रजन्य होवे तौ नेचव्यापार विना नहीं हया चाहिय; याति 
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दशषका ज्ञान ने्रजन्य नही ओ जो देँ कहै दशमकछा ज्ञान भनोजन्य्‌ 
ह यातं इद्रियजन्य है, सोभी समवै नहीः-काहेते ! देवदच्यज्लद दिक 
नाम आत्माके नही, किंतु न्यायमत शरीरवबिशिष्ट आत्माके ओ वेदाँ- 
तभ सक्ष्मदिशिष्ट स्थक शरीरके है, तेस त्वम्‌ अहम्‌ यह व्यवहारभी 
सक्षमर्विशिष्ट स्थुरु शरीरम होवेहै ता स्थूलशरीरका ज्ञान मनस संभवे 
नही. बाह्यपदार्थके ज्ञानका मनै सामथ्यं नकष, जो रेस कहे-मनका 
अवधान होवे तो वाक्यै दशमका ज्ञान होवै, विक्षिषसनवाटेकू हो 
नही, याति अन्वयब्यतिरेकतें दशमज्ञानका हेतु भन होनेतँ दशमका ज्ञान 
भानस है याते इद्ियजन्य है, सोभी सभवे नहीं-इसरीतिके अन्दयव्यति- 
रेकतँ सक ज्ञानोका हेतु मन है. विक्षिघमनवाठेद किसी प्रमाणत ज्ञान 
होवे नहीं. सावधानमनवाटेक्‌ सकर ज्ञान होवै है, यिं क्षरे ज्ञान 
मानस कहे चाहिय. यात स्वं॒ज्ञानका साधारणकारण भन ह इद्धिय 
अनुमानादिक सकर भ्रमाणक। सहकारी है. मनसहित नेचतै जो ज्ञान होवे 
सो चाक्चुषज्ञान कहिये है, मनसहित अनुमानभमाणत होवै सो अलुमि- 
तिज्ञान किये, मनसहित शब्दभरमाणतं होवै सो शाब्दज्ञान कहियहै, 
अन्यप्रमाण विना केवर सनते जो ज्ञान होवे सो मानसज्ञान कहियेहै, 
सो केव मनते आंतरपदारथं सुखादिकनका ज्ञान होवै, यत आंतरपदारथ- 
का ज्ञानही मानस होवैहै. बाह्यपदारका ईद्रियालुमानादिकं बिना केव 
मनते ज्ञान हवै नहीं यर्ते दशमका ज्ञान मानसर है यह कहना संभव 
नही, आंतर पदाथका ज्ञान मानस होरे यहभी नैयायिकरीिसं कट्या 
है, सिद्धांत तौ कोई ज्ञान मानक्ष नही. काहेतै ? शड आत्मा ती 
स्वयंभरकाश है, ताके प्रकाशमँ किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं यर्ते 
आत्माका ज्ञान मानस नहीं ओ सुखादिकं साक्षीमास्य है. जिस कायै 
इष्ट पदाथके संबन्धते सुखाकार अन्तःकरणका परिणामं होवै अनिषटपद्‌ा- 
थंके सम्बेधते दुःखाकार अन्तःकरणका परिणय हवै तिसीसमय सुख. 
दुःखकू विषय करनेवाला अंतःकरणके सत्वगुणका परिणामवुचति हवै है. 


अनुषरुन्िभमाणनिहपण-भकाश &. {१९३ ) 


तावृ्ति्ये आरूढसाक्षी सुखदुःखकू प्रकाशे है, सुखद्ुःखकी उत्वक्तिमे इष्ट- ` 
स्वध ओ अनिष्टसवेध निमित्त है,विभ्नी निमित्त खख ओं दुःखदं विषय 
कृरनेवाटी अंतःकरणकी वृत्ति होवे है. ताकी उत्व्तिं किती पमागकी 
अपेक्षा नही; याते सुखदुःख सराक्षीभास्य हैँ+षयपि घवटादिकनका प्रकाशी 
केवर वृत्तस होवे नहीं किंतु वृत्तिम्‌ आडढचेतन सरी सवका भकाश होवे ३ 
याते सारे पदाथ साक्षीभस्य कहे चाहिये, तथापि बटादिकनका ज्ञान 
अंतःकरणकी वृत्ति उपजे ताभ इंद्रिय अनुमानदिक पमाणकी अवेक्षा हे. 
ओ स्ुखादिकनके ज्ञान्पवृत्तिकी उत्पत्य किसी भमानकी अयेन्षा 
नहीं इतना भेद है. जा वत्तिमं आखूढ साक्षी विषयकं रकाशे सो उत्ति 
जहां इद्विय अन॒मानादिक प्रमाणस होवे तहं विषयक साक्षीभास्य नहीं 
करै किंतु भमाणजन्यज्ञानका विषय करे है. जहां भमाणके व्यापारविना 
दृत्तिकी उत्पत्ति होवे ताबृत्तिमे आरूढसाक्षी जिस्‌ भकाशै सो साक्षी थस्य 
कहियेहै. घटादिगोचर अंतःकरणकी वृत्ति इद्विय अनुमानादिक भमा्णेतवै ` 
होवेहे, ता वृत्तिम आरूढ साक्षी पकाशे हे तथापि षटा्देकं प्रमाणगोचर 
कहियेहै साक्षीभास्य नही. ओ सुख दिगोचरवृति भ्रम।गजन्य नहीं किंतु 
बुखादिजनक धर्मादिजन्य है, यते सुखादिक साक्षीभास्य ई इस रीति 
षुखादिक ओ तिनके ज्ञान समान स्नामरीसे होवे, याते अज्ञात सुखादिकं 
हवै नहीं किंतु ज्ञातही हवै है ओ सुखाकनके प्रत्यक्षे हेतु सुखादिकं 
नहीं जो पूवैकारभे सुखादिकं हेव तौ स्वज्ञानके हेतु होवै, सुखादिक 
अओ तिनका ज्ञान सषमानकाठम समान स्रामग्रीतें हो है याते परस्पर 
कार्थकारणभाव तौ नहीं ओं घटादिकनके परत्यक्षज्ञानमें षरादिक हेतु 
है. कहते ? भरत्यक्च ज्ञानतै प्रथम घगाईक उपजै है, यतं स्वगोचर 
प्रत्यश्चके घटादिकं हेतु है. षरादिकनके जहां अनुमिति आदि ज्ञान्‌ 
हो तिनके हेतु षटारेक नहीं अनुमिति ज्ञानम तैर शाब्दज्ञानम 

विषयभी कारण होवै तौ अतीत अनागत पदार्थके अनमितिअददिक 

८ 


६ १९४ ) वत्तिषरभाकर । 


` ज्ञान नही इये चाहिये; यात अनुमिति ज्ञान शाब्दज्ञानादिकनमै विषय 
कारण नही. तैसे सुखादिकभी स्वगोचरज्ञानके कारण नरी. पू 
परसग यह है-सुखादिकनका ज्ञान मानस नहीं किंतु सुखादिकं साक्षी- 
भास्य हँ याते मनका अस्लाधारण विषय भिखे नही. इ्षकारणते 
सवेज्ञानोका उपादानरूप अंतःकरण तौ है ओ ज्ञानका स्वतघ्रकरणदय्‌ 
इंद्रि जो मनक नेयायिककरँ है सो असेगत है, यातं दशसका ज्ञान 
मानस नहीं किंतु वाक्यजन्य है ओौ भत्यक्च है इसरीतिंसे जो भत्यक्षज्ञान 
होवे सो इंदरियजन्य होवै यह नियम सेभव नही. ओ जो रेच, करै-जो 
इंदियजन्यज्ञान होवे सो पत्यक्च होवै, दंद्रियजन्याज्ञान कोद अपत्यक्ष नही 
होवेहे या नियमसेँ सिद्धांतकी हानि नही. कहते ? दंदियजन्यज्ञानकू 
अपरत्यक्षता हमभी नहीं कँ है, दंद्रियजन्यज्ञान तौ सरे भत्यक्ष है, कहू 
शब्दादिकनतेभी त्यक्ष होवेहै यह सिद्धांत है; यात उक्त नियमका वि- 
रोध नही. उसरी तिस नैयायिकानुसारी धंराजके पच्की उक्कि असंगत है. 

यात अभावज्ञान इंद्रियजन्य नहीकिंतु योग्यानुपरून्धिनामपथक्भमा- 
णजन्य है. जहां '्रतियोगी होता तौ ताका उपरम होता इसरीतिै 
प्रतियोगीके आरोपते उपठेभका आरोप होवै तहां तौ अभावका ज्ञान 
योग्यानुपरन्िभमाणजन्य है ओ अधकारेभै वयाभावका ज्ञान अन॒माना- 
दिजन्य है कात ! ““अंधकारम घर होता तौ ताका उपटभ होता" 
इसरीतिस षटद्प भरतियोगिके आरोपे घटके उपर्भका आरोप सेभवै नहीं 
इसरीतिै अन्यमते जितने अभावनके ज्ञान इंद्रियजन्य हैँ उतनेही ज्ञान 
वेदातमतरमे केवर अनुपरन्धिजन्य है. नैयायिकमते इद्रिय कारण है, 
अनुपठुश्ि सहकारी कारण है, यात इंद्विय्मे प्रमाणता है अतुप- 
„ न्धिम प्रमाणता नहीं है वेदांतमतमे अनुपरन्धिमै भ्रमाणता 
अधिकं मननी होवे. ३ै. अनुपरुन्स्वरूपसै दोन्‌ मतमे भिद है तैसे 
न्यायमते विशेषणतासंबंधक्‌ ज्ञानकी करणता अधिक माननी होवै है 


अनुपरन्धिपभरमाणनिहू्पण-प्रकाश 2. ( १९५ ) 


ओं विशेषणता संबंध स्वख्यंसे अधिकरण अभावका दोन्‌ यतय सिद्ध है 
इसरीतिरै वेदांवीकूं अडपरञ्ियै पयाणता अधिक्‌ माननी ओं नैयायिक 
ठू विशेषणतासेवंधमे ज्ञानकी कारणता अधिकं साननी; याते छाघव गौरवं 
किसीकुं नही, दोनृंकी समानकल्पना हे, तथापि अभावज्ञानकी करणता 
दिय नेयायिक अधिक कर है,यह तिनके सतम गौरवं है ओ वायु 
ह्पाभावका ज्ञान नेचव्यापारसँ विना होवै है. ओ ताक नैयायिकं चाक्षष- 
ज्ञान कहँ है. तैसे परमाणमे महच्वाभावका ज्ञानभी नेजव्यापारसै विना 
होवे है, ताक नैयायिकचाषुषज्ञान करै है इसरी तिरे अनेकं स्थानम जिस 
इन्दरियके व्यापार विना जो अभावका ज्ञान होवे वादं तिं ईंदियजन्य . 
कहें है. सो अनुभवविरुद है. जिस दद्ियव्यापारतं जो ज्ञान होवे तिच ` 
ईद्रियजन्य सो ज्ञान होवेहै, जिस इद्रियके व्यायारविना जो ज्ञानं हो 
तिस इंद्रियजन्यता ज्ञानक मानें तो स्कलन्ञान सकर ईव्रियजन्य इये 
चाहिये, यात अभावका ज्ञान इंद्रियजन्य है यह नैयायिकमत समीचीनं 
नहीं. इसरीतिसै अभावका ज्ञान अनुपरुन्धिभरमाणजन्य है. परेतु अमाव- 
ज्ञानकी उत्पात व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपरुभ्धि है, तै 
अभाव ज्ञानकी असाधारणकारणवा अनुषरुव्धिप्रमाणका लक्षण है ¦ 

अबुपलन्धिप्रमाणके निषूपणका जिज्ञासु उपयोग्‌॥ ३६ 

अनुपरुन्धि निरूपणका जिज्ञासुकुं यह उपयोग हैः-“ नेह नानास्ति 
किंचनः” इत्यादिक श्रुतिभरपंचका ैकाडिकं अमाव कँ है. अनुभवकिदः 
भपचका भैकाडिकं निषेध बने नही) यातै भरपंचका स्वरूप निषेध नहीं 
कर है कितु पंच पारमाथिक नहीं; यात पारमाथिकत्वविशिष्ट॒भपंचका 
त्रैकाङिक अभाव श्रुति कँ है. इसरीतिे पारमाथिकत्वविशिष्ट॒भयंचका 
अभाव श्रुतिसिद्ध है ओ अनुपठन्धिभमाणसेभी सिद्ध है जो पारमाथि- 
कत्वविशिष्ट भ्रपंच होता नौ जैस भरपंचकी स्वरूपे होवै है तैसे पारमा- 
थक पपंचकीभी उपरुन्धि होती ओं स्वरूपस तो प्रपचकी उपरुन्धि 
होवे है पारमाथिकरूपते भपंचकी उपर्म्ि होवे नहीं, यते पारमा्थैक- 





( १९.९६ ) वृत्तिषरभाकर । 


त्वविशिष्ट भपंचका अभाव है. इसरीतिसै भरपंचाभावका ज्ञान अनुपरुग्धिसै 
होवे दै, ओरभी अनेक अभावनका ज्ञान जिज्ञासुक्‌ इष्ट है ताका हेतु 
अनुपरुन्धिषमाण है. 


इति श्रीमनिश्वरूदासाहसाधुविरचिते वततिप्रभाकरे अनुपठन्धि- 
भमाणनिरूषणं नाम बष्ठः रकाशः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


दृत्तिभेद अनिवंचीयख्याति्मडन्‌ ख्याविषखंडन 
ओ स्वतः प्रमातवव्रमाणनिशू्पण नाम 
षष्मप्रकाशप्रारम्म । 


~> -------- 


उपादान ( समवायि ) असमवायि निथित्तकारण 
्‌ अङ्‌ संयोगका लक्षण ॥ 9 ॥ 


यंथके आरभे वृत्ति किंसकुं करै ह या वचनत वृक्तिके रक्षण ओं 
भेदका भरश्न है. वृत्तिका कारण कौन है यह बृत्तिकी सामथीका प्रश्न है. 
तीसरा भरश्न वृत्तिके प्रयोजनका है, तिन वृके प्रयोजनका निरूपण 
अष्टम प्रकाशमे करगे. ओ कारण समुदायकुं सामग्री कँ ई. कारण 
दोप्रकारका हवै है, एक उपादान कारण होवेहै ओ द्वितीय निमिचकारण 
हवै है.जाके स्वरूपम कार्यकी स्थिति होवे तिस कारणक उपादानकारण 
कै है. उपादानकारणकूही समवायिकारण कर ई. जैसे वटका उपा- 
दानकारण कपाठ है. ओ कार्यस तटस्थ हुवा कार्यका जनक होवै सो ` 
निमित्तकारण किये है. जैसे षरके निमि्कारण कुटाटचक्रदंडादिक ` 
इ ओ न्यायवैशेषिकमतम समवायी असमवायी निमित्तभेदसे कारण 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्नि० भ० ७. ( ३९७ ) 


तीनप्रकारका करै ह.का्थके समवाधिकारण्ते सवधी जो कार्यज्ञा जनक 
` ताक असमवायिकारण कर है. जे घटका अस्तमवायिकारण कपाठ- 
सयोग पटका अक्षमवायिकारण तंतुसंयोग है,परका समवायिकारण कवार 
सवधी ओ घटका जनक क्वाठस्तथोग है, तैसे पटके समवापिकारण 
ततु संवेधी ओ प्रका जनक तंतुसयोग है.जो समवायिकारणके सयोगह्ं 
कायका जनक नही म्न तो वियुक्त कपानतै धटकी ओं वियुक्त 
ततुओंते पटकी उत्पति हृदं चाहिये. इसरीपिसँ उव्यकी उत्तम अवय- 
वनका संयोग कारण है, सो अवयव्तयोगेभ काकी स्थिति नहीं किंतु 
अवयवनमै कायद्रव्यकी स्थिति होवेहै यते अवयवक्षंथोगें समवायिकार- 
णता सभवे नहीं ओ कार्यते तटस्थ रहै नही, किंतु अवयवसयोग ओ 
कायद्रव्य अवयवे समानाधिकरण होवे है यातं निमित्तकारणताभी अवयव 
सयोग सम्भवे नही, याते समवायिकारण ओं निमिच्कारणतसे विखक्षण 
असमवायिकारण होनेते कारण तीनि प्रकारका हेवेहै. जेत उव्यकीं 
उत्पतते अवयवरसयोाग असमवायिकारण है तैसे गुणकी उत्पाततिमे कहूं 
तौ गुण असमवायिकारण है, कटू करिया अस्षमवाधिकारण है.तथाहि+नील 
ततु नीटपरकी उत्पत्ति होवे पीतकी नहीं, यात ष्टके नीठद्पमे 
तंतुका नीठलूप कारण है. तिस प्रके नीररूपका समवाथिकारण पट है 
तंतुका नीटद्पताःका समवायिकारण नही. तसै तेतुका नीटदूप परक 
नाटरूपसे तरस्थ नहीं किंतु तंतुका नीटरूप तेतु रहैहे. ओ प्रका 
नीटरूपभी तंतु रेहेहै याते दोन समानाधिकरण होनेते संबधी र ओ 
असबंधीक्‌ तटस्थ क है. ययपि प्रका नीरूप समवायसंबेधमै प्म 
रहैहै. तथापि स्वसमवायि समवायसंबेधरँ परका नीठरूप तंतुमही रहै. 
स्व किये पका नीटदूपरताका समवायी जो पट॒ताका समवाय तेतु 
है इसरीतिसँ पके नीटरूपरसँ तंतुका नीररूप समानाधिकरण 
है. तेवुका नीरर१ साक्षात्संबधरैँ ततम ही है तिस परदारा पर- 


( १९८ ) व्तिपरभाकर । 


प्रासंबेधसै पटका नीरहूप है, यात पटके नीटकूपते तेतुका नीरूप 
तटस्थ नहीं होनेतें निमित्तकारण संभवे नही;कितु पटके नीठद्पका सम- 
बायिकारण जो पद ताका संबधी तत॒का नीरुषप हे ओं प्रके नीद्पक। 
जनकं हानेते ताका अस्सवायिकारण तंतुका नाटरूप हैःतत॒का नीटरूष 
ओ पट दोन तंतु समवायसंबधसे रहै है, याते समानाधिकरणसंवेष 
ततुका नीरह्प पटका सनधी है. जेस कार्थके पका असमवायिकारण 
उपादानका हप हे, तेस रस गध स्पश मी जानना ओ स्कर गुणनकी 
उत्प्तिमै जिसरीतिरै गणका करिया असमवायिकारमण है सो न्यायवेशे- 
षिकं मंथनं स्पष्ट है, अनुपयोगी जानिके विस्तारभयतै छिच्या नही. 
संयोगका प्रसंग अनेकं स्थाने अवि है,याते गुणकी उत्पाततिमे क्रिया 
अक्षमवायिकारणका उदाहरण कहनेकू संयोगकी उत्पत्ति करै हैः-संयोग 
हो प्रकार होवे है एक कमज सयोग है द्वितीय सेयोगज संयोग है. 
जाकी उत्पक्तिमे क्रिया असभवायिकारण होवे सो कर्मज सयोगं कलहिये 
हे. सेयोगरूप असमवायिकारणते होवे सो संयोगजं संयोग कलिय है. 
कृमेजसयोगभी अन्यतरकर्मज ओ उभमयकमेज मदत दोप्रकारका 
ह, सयोगके आश्रय दो हो. तिनमनँ एककी क्रियक्षि जो सयोग होत सो 
अन्यतरकर्मजसयोगं कहियेरै.जेसेँ पक्चीकी कियति बक्षपक्चीका सयोग 
होवे सो अन्थतरकमंजसंयोग कयि है.तहां इश्च ओं पक्षी समवाधिका- 
रण ह ओ संयोगके समवायिकारण पश्चीमें ताकी करियाका समवायसंबध 
होनेत पक्षीरूप समवायिकारणकी सबधिनी ओ पश्च दृक्षके संयोगकी जन- 
कं पक्षीकी किया है. यात पक्षिवृक्षके सेयोगकी असमवायिकारण पक्षीकी 
किया है. यह अन्यतरकर्मजसंयोगका उदाहरण रै.मेषद्यकी क्ियाते 
जो मेषदयका संयोग होवे सो उभयकर्मजसयोग है. मेषद्यके संयोगम 
दोन्‌ मेष समवायिकारण है ओ तिनकी क्रिया असमवायिकारण 
हे. जहां हस्तक क्रियाते हस्ततरुका संयोग होवे तहां इस्ततरु 


वृत्तिभेद ख्यावि ओर स्वतःधमात्वं नि ०-प० ७. { १९९ ) 


परस्पर संयुक्त ह इस व्यवहारकी नाई काय तर्‌ संयुक्त ई, व्यवहारभी 
होवेहै.संगुक्त किये संयोगवाठे ई, तिस स्थानम हस्त तरुके सयोग तौ 
हस्तकी क्रिया असमवायिकारण है ओ काय वा तरू क्रिया होवैतौ काय 
तरका संयोगभी किंयाजन्य संभवे. ओं तरुकी नष कायर्मैभी किया है 
नही.काहेते? सकल अवयवनमें करिया होवे जहां अवयवीकी क्रिया दोवैहै. 
हस्तसँ इतर सकर अवयव निश्वक होनेतँ कायम कियाकथन सेभवै नहीं, 
याते कायतरुके संयोग क्रिया असमवायिकारण है यह कथन सभव 
नही; किंतु अन्यतरकमज हस्ततरूसयोगही कायतरुरयोगका असमवायि- 
कारण हे. काहेतँ ? कायतरुसंयोगका समवायिकारण जो काय तै स्व- 
समवापिसमवेतत्वसंबधसे संवधी हस्ततरूसंयोग है ओं कायतहसंयो- 
गृका जनक है.याते असमवापिकारण है.स्व किये इस्ततरुसयोगं ताका 
समवायी हस्त है तामं समवेत जो काय तिसके समवेतत्वधर्मही सबंध हैडस 
सीतिके परंपरासंबंधका सामानाधिकरण्य सधर्म पयवसान होवेहे.एक अधि- 
करणम वतेनेकू सामानाधिकरण्य कैहै.जिनकी एक अधिकरणे वत्ति 
होवे तिनकू समानाधिकरण क ह इहां हस्ततरुसंयोग समवायसंबधसै 
हस्तभे रेह, ओ कायभी समवायसंबधरँ हस्तभे रहै है यते दोन्‌ समाना- 
धिकरण है तिनका सामानाधिकरण्यसबष हैइहां काय ओ सेयोग 
हस्तम साक्षात्‌ संबंधे रँ है याते समानाधेकरण है. तैसे एक साक्षात्‌ 
सबंध रहे ओ दूजा परपराभव रहे सोभी समानाधिकरण कलियेहै. 
ओ तिनका सामानाधिकरण्यं संबंध कलिय है.यह भत्यक्ष पमाणम कल्या 
है. हस्ततरु सेयोगकी प्रतीति होनेेही कायतरुसयोगकी प्रतीति होवैहै ओ 
हस्ततरुके सयोगकू नहीं देखे तिसकू कायतरुसंयोगकी भीति होवे नहीं 
यात कायतरुसंयोगका हस्ततरुसेयोग कारण है.यह संयोगजसयोगका 
उदाहरण है. इसीसंयोगक्‌ कारणाकारणसंयोगजन्य कायीकार्थ- 
संयोग करहै.इहां दो सयोग है. एक हस्ततरुका संयोग है सो हेतुसयोग 


(२००) वत्तिषिभाकर । 


है ओ कायतरुका सयोग फक्सयोग है या स्थानम कारणशब्दस 
फृरुसयो गके अ।भयके समवाधेकारणका ग्रहण हे याते फलसंयोगके आश्रयं 
काय तरु दो ह तिन कायका समवायेकारण हस्त है यते कारणशब्द 
हस्तका अ्रहण है, अकारण शब्द्सै तरुका श्रहण है. कित? कायका व! 
तुका समवायिकारण तरु नहीं होनेतेँ अकारण है ते हेत॒सयोगके आश्- 
यंते जन्यका कायेशब्दसतँ श्रहण है, हेतुसयोगके आशयत अजन्यका- 
अकायेशब्दसै रहण है. ठेतु संयोगके आश्रय हस्त ओ तरु हैँ तिने 
हस्तजन्य जो काय सो कार्यं है. ओं हस्तै तथा तरमै अजन्य 
जो तरु सो अकाय है. इस रीति कारण जो हस्त ओ अकारण 
तर्‌ तिनके सयोगेत काये जो कायै ओ अकाय तर्‌ तिनका सयोग 
उपज हैतं इस संयोगकूं कारणाकारणसयोगजन्य का्याकाथसंयोग 
कह संयोगजसंयोग इसी भकारका होवै है. अन्यथा कर्मजसंयोगही ह. 
जहां कपाल्के करमते कपारुद्रयका संयोग होवे ओ कपारसंयोगते कषा- 
काकाशका संयोग होवे तहांभी कृभेजदी संयोग है,सयोगजषयोगनह. 
कादेतते?जिसकपाकके करमते कपाठद्रयका सयोग होवै तिस कपाठकर्मतं 
ही कपाठआकाशका सयोग उपज है, कपाख्द्रयका संयोग ओ 
कृपा आकाश संयोग दोनू एकं क्षणम होवै ह तिनका परस्पर 
कायेकारणभाव समवै नही, यते कपाठद्वयके संयोगकी नाई कपाठ- 
आकाशसंयोगभी कपारकीं क्रियरतही उपजर्नेते कमंजही संयोग है. उक्त 
प्रकार कारणाकारणसयोगजन्य कार्याकायसंयोग ओ अन्यतरक- 
म॑जयोग तैसे उभयकमेजसयोग भदत तीनदी प्रकारका सयोग 
ओ कोद अथकार सहजसयाग भमी नेह जेस सुवण पीतरूप ओं 
` गुरुत्वके अ।्रय पाथिवभावका ओ अभिसयोगंसे जाका नाश होवे नरपते 
दरव्यत्वके अ।भर्यत तेजसमागका सहजसयोगंहै.संयोमीके जन्मके साथ 
उपलै ताक सदजसंयोग क .सुवणव केवर पार्थिव कै तौ जतु आदि 


वृत्तिभेद ख्याति ओं स्वतःपरमात्व नि ०-प्र०७. ( २०१ ) 


कृपा्थिवके द्रव्यत्वका अभियोग नाश होने श्ुवर्णैके दव्यत्वका अ्ि- ` - 
सयोगते नाश हया चाहिये. ओ केवर तैजस माने सरो पीतहप ओं गुरु- 
त्वका अभाव चाहिये. सुवर्मे तेजस पार्थैवभाग सयुक्त हे ओ मीमां 
सकं नित्य सरयोगमी मान ह. 
इसरीतिसेँ दव्यकी उत्पत्तिं अस्मवायिक्ारण अवयवस्तयोग ३ै,ओं 
गुणकी उत्पात्तिमे कहू गुण कहूक्रिया असमवायिकरणहै.स्मवायिकारण 
ओं निमित्तकारणके लक्षण तारम सभवे नही,किंतु समवापिकारणमें सबधी 
जो कायेका जनकं सो तीप्षरा अस्षमवायिकारण होने समवायी अस्चपवायी 
निमित्त मेदसे करण तीन प्रकारका है,यह नैयायिकं वैशेषिकके अनु- 
सारी भंथनभ रिख्या है. 
उभयकारणके अगीकारपूवक तीसरे 
असमवायिकारणका खण्डन ॥ २॥ 


तथापि न्याय वैशेषिकमिन्न मतम उपादानकारण ओं निित्तकारण- 
भेदत दो प्रकारकाही कारण मानँ है.जादं नैयायिक असमवायिकारण कह 
ताक निमित्तकारणही कटंह. ओ जो पूवं क्या निमित्तकारणका रक्षण 
अ्षमवाधिकारणमे नरह ताका यह समाधान हैः- कास तट्स्थ होवे 
ओ कार्यका जनक होवे यह निमित्तकारणका लक्षण  मिविधकारण 
वादीकी रीति क्याहै .द्िबिधकारणवादीकी रीतिसै तौ उपादानकारण 
तै भिन्न जो कारण सो निमित्तकारण कहियेहै,सो निभेत्तकारण अनेक 
विष है. कोई तौ कायके उपादाने समवेत है जसँ घटका निमित्तकारण 
कपाठसयोग है सो षटके उपादानकारण कपार्म समवेत है, ओ कों 
निषत्तकारणक् कायके उपादानके उपादानमें समवेत है,जैसै परक रूपका 
निभित्तकारण ततुका रूष है सो पटरूपका उपादान जो पट ताके उपादान . . 
तंतु समवेत है,तैस कोई निरमत्तकारण कन्तीरूप चेतन सो स्वतंत्र. जैस 
घटका निभित्तकारण कुलाल है ओ कोई नित्तकारण जड हे सो कतोके . 


(३५२) वृत्तिप्रभाकर । 


व्यापारके अधीन है, जसँ घटके कारण दंडादिक ईह. इसरीतिरै निभित्तसै 
कारणके अनेक भेद है.किंचित्‌ विरक्षणतासैअसमवायिकारणता पथक्माने 
तौ घटके कारण कपारत्तयोगयै ओ षरद्पके कारण कपाटरूपमभी 
कारणताका मेद मानना चाहिये.काहेतैएवरका कारण कपारसंयोग तौ कायें 
के उपादानमें समवेत है ओ घटरूपका कारण कपाठप कायंके उपादानके 
उपादानमेँ स्षमवेत है, इसरीतिसै विखक्षण कारण है. तौ मी इन दोनृकू 
असमवायिक्ारण ही नैयायिक कै रहै, तिन परस्पर विरक्षण- 
कारणता मानै नही. तेस चेतन जड भेदत विटक्षणता इयेभी निपित्त- 
कारणदी तिन्‌ करै है, परस्पर विलक्षणकारणता तिनभैभी माने नहीं 
ओरभी निमित्तकारणं अनेक विलक्षणता है. कोद तौ कायकाल- 
वृत्ति होवे है ओ कोई काथकाठस पू्वकाख्वरनि होवै है. जैस जटपान्रके 
निधाने भित्तिमे सयंकी प्रभाका भरतिबिव होवैहै, ताय शाभेहित जल- 
पाज निभित्तकारण है, ताके अपस्लारणतै भतिधेवका अभाव होने 

सन्निहित जठ्पात्र काय॑कालवृत्ति निमित्तकारण है ओ भरत्यक्षज्ञानभै 
विषय निभमित्तकारण होवैहै, सोभी का्यकाखवराति होवैरहै, ओ देडादिकं 
बटके निभित्तकारण रह सो कार्यकाल पूर्वकाल्मै ब्रात्ति नियित्तकारण 

है, इसरीतिसे निभित्तकारणमे ओ असमवायिकारणभै अ्वांतर अनेक 

भेद होनेतँ भी समवायिकारणे भिन्ने दिविधकारणताही मानी है. कहू 

असमवायिकारणता है, कहूं निमित्तकारणता है, तैस सयवायिकारणस 

भिन्न स॒कृठ कारणम एकविधकारणताही माननी चाहिये, ता समवाधे- 

कारणस भिन्न कारणकूं असमवायिकारण कहो अथवा निमित्तकारण 

कहो, समवायिकारण सबेधित्व असंबंधित्व अवांतरभेदसै पृथक्‌ सज्ञाकरण 

निष्प्रयोजन है, यात समवायिकारण निभित्तकारण मेदस कारण दों 

प्रकारका दै. 


ओर जो र्त करहैः-जेसे असमवायिकारण निमित्तकारणही पृथक्‌ संज्ञा 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःभरमात्व नि -प° ७. ( २०३ ) 


निष्योजनहै तैस समवायिकारण ओ निभिचकारणकी परस्पर विखक्षणता 
ज्ञानम पृरुषार्थ भाप्ति होवे नही ओ लोकरमैभी कारणतामाच्रह रसि 
है. समवायिकारणता निमित्तकारणता, भसि नही, यातं रोकव्यवहारका 
ज्ञानभी द्विविध कारणता निहूपणका भयोजन नही; कितु कायं कारणः 
भावका व्यवहार ठक होवै है, याते जिसके हनत कायकी उत्वत्ति 
होवे ओ जिसके नहीं हानेतै कार्यकी उत्पत्ति नहीं हवै रेस्षा जो कायके 
अव्यवहित पृषेकाठवृत्ति सो कारण किये है इसरीतितँ कारणका 
साधारणठक्षणही क्या चाहिये. ताके भदद्रयका निदपणभी निष्रयोजनंहै 
या शंकाका यह समाधान हैः-ययपि कारणके भेददयनिदहण 
परुषाथस्िदे वा ठोकव्यवहार कदि भरयोजन नहीं है तथापि पुरुबाथ॑का 
हेतु अदैतज्ञान है ताका उपयोगी द्िविधकारण निहपण है. तथाहिः- 
स्वैजगतका कारण ब्रह्म है ओ कारणत अभिन्न कार्यं होवैहै, यात 
सकठ जगत्‌ बह्न है, तासे प्रथक्‌ नही, इसक्‌ छगके जि ज्ञा्के एसी 
शंका हेोवैहै-कारणें पृथक्‌ कार्य नहीं हवै तौ दंडङुटालादिकनतैभी 
घट पृथक्‌ नहीं चाहिये ? ताका यह समाधान हैः-उपादान ओ निमित्त 
मेदस कारण दोप्रकारका हेवैहै,तिनमे उपादानकारण अभिन्न कार्य हेवै 
है जसँ यतपिंडे अभिन्न घट है ओ सुवर्णे अभिन्न कटककंडलादिक है, 
लोहेसँ अभिन्न नखनिरन्तन श्ुरादिक है. ओ निमित्तकारणसे अभिन्न 
कायं होवे नही, कित भिन्न होवे हे. तेस बह्मभी जगत्‌का उपादानकारण 
है यात सकठ जगत्‌ बह्नही है तासे भिन्न नहीं, इसरीतिसे कारणके 
भेदद्वयका निशपण अद्रैतज्ञानका उपयोगी है.अन्यविधकारणकी प्रस्पर- 
विलक्षणता निहपण अकर है, याते तचज्ञानोपयोगी पदा्थनिहपणके 
यन्थनमे कारणका तृतीयमेदनिहपण अक्षगत है. 

न्यायवेशेषिके अनुसारी अन्थन्ै तच्वज्ञानोपयोगी पदार्थं निद्पणकी 
प्रतिज्ञा करके तचवज्ञानमे अत्यंत अनुपयोगी पदार्थनका विस्तारे निरूप 
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णते पतिज्ञाभग होवे है जो इसरीतितै ताक कैः तत्वज्ञानका हेतु मनन 
हे, “आत्मा इतरपदार्थभिन्नः आत्पवर्वात्‌ । यो न इतरभिन्नः किंतु इतरः 
स नात्मा यथा घटः? इस व्यतिरेकी अनुमानत आत्मा इतर भेदका 
अनुमितिज्ञान होवे सो मननं किये है. ओं इतर पदाथेनके ज्ञानदिना 
आत्मा इतरभदका ज्ञान सभवे नही. काते ! भरतियोभीज्ञानविना भेद्‌- 
ज्ञान होदे नही, याव आत्मा इतर भेदकी अनुमितिद्प मननका उपयोगी 
इतर पदाथनका निरूपणभी तच्वज्ञानका उपयोगी रै, सो संभवे नदीं 
काते ? श्रुत अथक निश्वयके अनुकर भमेयरंदेहनिव्त॑कं युक्तिचितनकू 
मनन करै ह ओ भदज्ञानस अनथं होवे है'“स्वं खल्विदं बल्य  इत्यादि- 
वाक्यनतै अभद सकर वेदका तात्पयथ है, “ दहितीयादै भयं भवति । 
मृत्योः स म॒त्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति 7इत्यादिवाक्यनते भदज्ञानकी 
निदा करी हैः यातं भदज्ञानङू साक्षात्‌ वा तच्वज्ञानद्वारा पुरूषाथेजनकता 
सभवे नहीं ओ मननपदर्भा आत्मासै इतर भेदकौ भतीति होवे नहीं 
मननपदका चितनमात्र अर्थं हे, वाक्यां रके अनुरोध अभेदवितनमें 
मनन्‌ शब्दका पयेवस्रान होवेहै, किसी भकाररैँ आत्मा इतर भद्‌ 
मननशब्दका अथे संभवे नहीं. किंचः-इतरपदाथनके ज्ञाने ही जो पुरू 
षाथत्ताधन तच्वज्ञानक पराति हवे ता स्कर पुरूषनद्‌ तरवक्ञानकां 
पापि इई चाहिये, अथवा किसीक तच्वज्ञानकी भाषि नहीं होवेग 
तथाहिः-जो इतर पदाथनका सामान्यज्ञान अपेक्षित होवै तौ सामान्यज्ञानं 
सवे पुरूषनकू्‌ है, याते इतरज्ञानपूवैक इतरभेदज्ञानत सव तच्वज्ञान इया 
चाहिय. ओ सवे पदाथनका असाधारण धमस्व विशेषरूपतं इतर ज्ञान 
अपिक्षित हवै तौ सवैज्ञ ईश्वर विना असाधारण धर्भेते सरक इतरका 
किस ज्ञान सेभव नहीं, यात इतरज्ञानके असंभवे इतरभेद ज्ञानक 
अभावते तचवन्नान किसीकू नहीं होवेगा, यति भरमाणादिकं निरूपण विना 


बहुतपदा्थंनका निरूपण निष्पयोजन होनेते कारणम तृतीयभेद निरूपण 
अनपेक्षित है 
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ओ जो ताक करै -भावकायंकी उत्पत्ति चिविध कारणत होवैहै 
पेचविध अमाव ३, तिन प्रागभावं तो अनादि सांव है, यततं ताका 
नाश तौ होवेहै उत्पतति हवै नही. अन्योन्याभाव अत्यताभावं अनादि 
अनत याते तिनकी भी उत्पति होवे नदी. सामयिक्ाभाव सादि सत 
है, ताके उत्पत्ति नाश दोन हव, वर्वंसाभाव्‌ अनन्त आदि है, यि 
ताका नाश तौ होवे नहीं उत्पत्ति होवैहे. इसरीतिततँ दो अभावकी उत्पतति 
होवेहै, यतँ दोन कार्य है, तिनके समवायेकारण असमवायिकारण तौ 
तभवे नही, काहे ! जामे समवायकबंधसे कायं उपजे सो सयवायि- 
करण कहियेहै, किरीम समवायसंबधरे अभाव रहै नही, यत ताक सम्‌- 
वायिकारण सभव नही. ओ समवायिकारणे संबंधी जो कायंका जनक 
सो असमवायिकारण किय है, समवायिकारणके अभावतै ति 
सबंध जनकके असंमवतें असमवायिकारणभी अभावका सभवे नही, य्व 
केवर निमित्तकारणसे सामयिकाभाव ओ भध्वंसाभाव उपे ई. भूतलादि 
देशम घटके सषामयिकाभावका भूतटादिदेशत घटका अपसारण निभित्त- 
कारण है. वटके प्रध्वेसाभावका निमित्तकारण वट है. तैस घटत मुद्ररा- 
दिकनका स्षयोगभी षरध्वेसका निमित्तकारण है, इसरीतिसै अभावकार्यं 
तौ निभित्तकारणमात्रजन्य है, तथापि -यावत्‌ भावकायं निविधकारणजन्य 
है यह नियम है. इस ताकिंकवचनका सगेके आदिकाठ्भै जो 
ईश्वरकी चिकीर्षसि परभाणुमे क्रिया होवे तामे व्यभिचार है.का्त 
तिस परमाणुकी क्रियाका प्रमाण समवायिकारण है ओ दश्वरेच्छा- 
दिक निमित्तकारण है, परमाणम संबधी कोई क्रियाका जनक शेव तौ 
असमवायिकारण होवे सो परमाणु्भे सेबधी तिस करियाका जनक कोड है 
नही यति सगारभमें परमाणुकी क्रिया क्रारणद्यजन्य है कारणत्रयजन्य 
नहीं, यतिं तवाकिंकका उक्तनियम संभवै नही, ओ सिद्धांतमतमें तो यावत्‌ 
भावकर्म उपादाननिमित्तकारणजन्य है. यह नियम है ताका कर्हूभी 
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व्याभिचार नरी. जहां कारणजन्य कायं कँ है तहांभी ताफक 
अभिमत असमवायिकारणमभी निमिचकारणही है, यात सकर भावकाय॑क्‌ 
दिदिषघकारणजन्यता है, इसरीतिर उपादान ओ निमित्तमेदते कारण दौ 
प्रकारका होवहे. साधारण असाधारण भेदे भी कारणके दौ भेद्‌ करं 
ह, ईश्वरादिक नवं साघारणकारण ई, तिने भिन्न षरादिकनके कपा- 
कादिक असाधारणकारण है, तिन भी कोई निमित्तकारण है कोटं 
उपादानकारण है.उपादानकारण्‌ निषि्तकारणरैँ भिन्न कारण अर्छक है. 
वृत्तिज्ञानका उपादाननियित्तकारण ओ स्ामान्यरुक्षग ॥ ३ ॥ 


अंतःकरणकी ज्ञानरूपदृत्तिका उपादानच्छरण अंतःकरण है ओ भत्य- 
्षादिक भरमाण तथा इंदियकथोगादक व्यारार नियित्तकारण है, ओं 
ईश्परके ज्ञानख्पवृत्तिका उपादानकारण भायः है अद्छादिक नियित्त- 
कारण ह, धमवृत्तिका कारण अवियहै, निभिचकारण दोव ह, 
यह वाता रूयातिनिख्पणम स्पष्ट हेवैगी, इसरीतिसै इत्तिके कारणं जानने. 


वत्तिका ठक्षण अंथके आरभं कल्या ३. दिषयषकाशका हेतु अंतः- 
करण ओ अवियाका पारेणाम बृत्ति किये है, यह वृत्तिका रुक्षण कलया 
है ओ कितने यथन अज्ञान नादक्‌ पारेणाम बरात्त्‌ कँ है, ओ परोक्ष 
्ञानरसेभी असत्वापादक अज्ञानांशका नाश हेव है, अथवा विषयचेतनस्थ 
अन्ञानका नाश तो अपरोक्षन्ञानषिना होवै नहीं. पमातृदेतनस्थ अज्ञानक 
नाश परोक्षज्ञानसे भी होवे हेयातें परोक्षवृ्तिमे उक्तरुश्चणकी व्यि नहीं 
तथापि सुखदुःखके ज्ञानहपवत्तिय ओ मायाबृचिरूपं ईश्वरके ज्ञाने तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर भमरूप अविाव्रत्तियि एक लक्षणकीं व्यापि है, 
काहर्वे'भयम अज्ञात सुखादिक उपज पाठे तिनक ज्ञान हवै तौ सुसखादि- 
ज्ञाने तिनके अज्ञानका नाश संभवे सो अज्ञात सुखादिकं है नहीं,कित्‌ सखा- 
दिकं ओ तिनका ज्ञान एक कार्म उपज, यते अज्ञात सुखादिकनके अभा- 
कते सुलादिगोचरङ़तिसे अज्ञानका नाश सेभव नहीतैै ईश्वर असाधारणं 
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ल्व सकट पदार्थं सदा भरत्यक्च प्रतीत ह्वै है, यतिं अज्ञानके अभाव 
मायाकी वृततिह्यज्ञानतैभी अज्ञानका नाश सभवे नहीं शुक्ति, रजतादिक 
मिथ्या पदार्धनकी ओ पिनके ज्ञानकीमी एकका््मै उत्वाति होवै है, 
यात भमवृर्तिैभी अन्ञानका नाश होवे नहीं. तेस धारावाहिक उत्ति होवे 
तहांभी उक्त छक्षणकी दितीयादिवृ्तिमं अन्यानि है. कहत ? ज्ञानधारा 
होवे तहां प्रथम ज्ञानसतँ अज्ञानका नाश्य दितीयादिक ज्ञानक अज्ञानकी 
नाशकता सभवे नहीं यतिं भकाशक्‌ प्रणामकूं वृत्ति कहं ह. याका 
भावं यह हैः-अस्ति ग्यवहारका हेतु जो अविया ओं अंतःकरणका 
पारणाम से बृत्ति किये है. भकाशकपारणामनङ्ू इत्ति कहँ भी अज्ञात- 
पदार्थगोचरवत्तिम ही भरकाशकता है ओ अनावृतगोचर इतिय भकाश- - 
कता है नहीं. किते ! अनावृतचेतनके संवंधसे ही विषयभकाशके संभ- 
वते बतिनं पकाशकताकल्पना अयोग्य है, यात वक्तिमे अज्ञाननाशक- 
तास विना अन्यविध भरकाशकृताके असंभवे दितीयलक्षणकी मी पथम्‌- 
रक्षणकी नाई सुखादिगोचर इृत्तिमे अब्याति होगी यत अस्तिव्यवहा- 
रका हतु अविया अंतःकरणका पारणाम वत्ति किये है परोक्षबिरभेभी 
अस्तिव्यवहारकी हेतुता स्पष्ट है. घटादिगोचर अंतःकरणकी इचि घय- 
दिज्ञान कै है, ययपि अदत सिद तमै उत्त्यवच्छि्चेतनक्‌ ज्ञान करै 
इ, अबाधितवृच्यवाच्छनचेतनक्‌ प्रमाज्ञान कँ है, बाधित जो रज्जु 
सपादिक तद्रोचरद्च्यवच्छिनचेतनकू अप्रमाज्ञान कर ईैःतथापि चेतने 
ज्ञानशब्दका प्रयोग तथा प्रमाशब्दका ओ अप्रमा शब्दका भयोग ॒वृत्ति- 
सेवंधते होवे है; यतिं ब्तिकूभी बहूप स्थानमें ज्ञान करै है,दसरीतिेँ भमा 
अप्रमा भेद्सेँ दोप्रकारकी वृत्ति कदी. 
प्रत्यक्षके लक्षणसदहित भ्रमाअप्रमाडप वृ्तिज्ञानका भद्‌ ॥४॥ 
अप्रमाभी यथार्थं अयथार्थ भदस दो प्रकारकी कही. ईश्वरका - 
ज्ञान सुखादिगोचर ज्ञान यथार्थअप्रमा है, शुक्तिरजतादिक भम अय 


होवें भ. 


थाथं अप्रमा है जो भमाणजन्य यथारथज्ञान हवै सो भ्रमा होतै है, 


( २०८ ) बृत्तिपरभाकर । 


इश्वर ज्ञानादिकं प्रमाणजन्य नहीं, यात भरमा नहीं, दोषजन्य नहीं, यते 
भरमभी नही, ओ बहूत अेथनर्भ तौ भ्रमाका अन्यही ठक्षण कष्या है. ताके 
अनुसार तो ईश्वर ज्ञानादिकभी यथाथज्ञान भरमा है, परत यथार्थं अय- 
थाथे भदस स्मृति दो प्रकारकी है, सो दोनूं भकारकी भरमा नहीं है, 
तिनके मते प्रमाका यह लक्षण है. अबाधित अर्थक विषय करनेवा- 
खा जो स्मृतिसेँ भिन्न ज्ञान सो प्रमा किये है+शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृति 
भिन्न है, अवाथित अथकूं विषय कं नहीं; किंतु बाधित अर्थक विषय 
करै है, याते भमा नहीं. अबाधित अथं विषय करनेवाला स्यति ज्ञान 
भी है. ओ स्मृतिज्ञानमे भमान्यवहार है नहीं यात स्मतिभिन्न जो अवा- 
धित अथगोचरज्ञान सो प्रमा किये हे. ययपि अन्य यथार्थं ज्ञानकी 
नादं यथाथ स्मति भी संवादिभवर्तिकी जनकं होनेतै स्यति साधारणी 
प्माका लक्षण चाहिये; तथापि संवादि प्रवृत्तिका उपयोगी भमात्व स्पूृरतिर्मे 
भ है सो प्रवृ्तिका उपयोगिभमात्व तौ अबाधित अर्थं गोचरत्वहप है । 
प्रमाव्यवहारकी उपयोगी प्रमात्व स्मृतियै नही है?काहेत जेकिक शाख्ीय 
भदस व्यवहारके दौ येद रै. शापे बाह्य जो रोकं शब्द भरयोग करै 
सो लौकिकं व्यवहार किये है, शाल्लकी पारेभाषासे जो शब्दप्रयोग 
सो शाक्नीयव्यवहार किय है, शाच्लसँ बाह्य तौ कोई भमाग्यवहारं 
केरे नही, ओ कोदं पंडित तथा शब्द्भयोग करे हैतौ शाञ्की 
पारिभाषाके संस्कारे करे है, याते केवर शान्लीय भमाव्यवहार है, ओं 
प्राचीन म्रथकारानें स्मृतितै भिन्न यथाथ ज्ञानर्मेही पमाव्यवहार किया है, 
याते स्मृति व्यावृतही भरमाका लक्षण कल्या चाहिय “ यथार्थानुभव 
.... भ्रमा 2? -यह भ्रमाका छक्षण प्राचीन आचा्योनिं छिख्या है, स्मृतिभिन्न 
` ज्ञानक: अनुभव करै हं, याते स्मृतिमे प्रमाव्यवहार इष्ट॒नही, ओं 
प्रत्यक्षादि ज्ञानोसे विलक्षण स्मृतिज्ञान है. प्रत्यक्षादि सकर ज्ञानम - 
अनुभवत्व है स्मृतिमे नहीं हे; यात अनुभवत्वके सत्त्वासत््वतै 
प्रत्यक्षादिकं ओ स्मृति परस्पर विजातीय है, जेस प्रत्यक्ष 






बा्तिमेद ख्याति ओर स्वतःपरमात्व नि ०-घ१०७, ( २०९ ) 


अनुभिति शाब्दादि ज्ञानो भत्यक्षत्व अनुभितित्व शाब्दत्वादिकं विख्क्चण 
धृ होनेते प्रत्यक्षादिज्ञान परस्पर विजातीय विजातीय प्रमाके करणव 
धरमाणभी प्रत्यक्ष अनमान श्दादिके भिन्न है तैसे सकर अनुभवत विजातीयं 
स्थति है, ताका कारण अनुभव दहै, सो किसी पाका करण नहीं यार्त 
भमाण नही. ययपि व्यापिका पत्यक्ष अनुभितिका करण होनेतै अनुमान 
प्रमाण है तेत पदका प्रत्यक्ष शब्दधमाण गवये गोत्तादश्यका भ्यश्च उप- 
भान प्रमाण है, ओ भत्यक्ष ज्ञानी अनुभवकाही विशेष हैयातँ अनुभव 
भाण नहीं. यह कथन असंगत है, तथापि व्पाशिज्ञानत्वखूपते व्यापिज्ञान 
अनुभितिका हेतु है,अनुभवत्वखूपते व्याधिज्ञान अनुभितिका हेत्‌ नहीं तैर पद 
षत्यक्च ओ सादृश्य ज्ञानभी अनुभवत्वरूपतं शाब्दी भरमा ओं उपमिंति पमा 
हेतु नहीं स्यृतिज्ञानमे अनुभवतवरूपते पर्वानुभव स्मृतिका हेतु है यात 
परमाण नहीं जो स्मृतिज्ञानकूभी प्रमा कँ तो विजातीयप्रमाका करण पृथक्‌ 
पमाण होवैहै यात न्यायशा्मे तौ अनुभव नाम पंच भमाण कल्या चाहिये 
भटर ओं वेदां तमतमभें सप्तमप्रमाण कल्या चाहिये; याते सकर्थंथकारनक 
स्मृति भमाग्यवहार इष्ट नहीं ओं जो कोई यथार्थज्ञानमाजँ भमाव्यवहार 
मानें तौ तिसके अनसार मके लक्षणमें स्मृतिभिन्न दसा निवेश नही करना 
अबाधित अर्थक विषयकरनेवाटा ज्ञान प्रमा किये. भम अनुभवजन्य 
अयथाथंस्मरृति तौ बाधित अर्थक विषय करै ` है यातं ताम अतिव्यापि 
नहीं ओ यथाथ अनुभवजन्य स्मृति ठक्चषण जावे वहां भमाग्यवहार इष्ट 
हैखातें अतिव्याति नहीं.अलक्ष्यम रक्षणका गमन होवे तो अतिव्याप्ति 
होवे. यथार्थस्मृतिभी लक्ष्य है, यतँ अतिव्यापि नही; या मतके अनुसार 
यथाथं अयथार्थ वेदसे वृत्ति दो प्रकारकी है. यथाथक्‌ परमा कर है, 
अथथाथक्‌ अग्रमा करैः यातम प्रमाके सप्तभेद्‌ हैः पत्यक्ष 5 
अनुमिति २ शाब्दी ३ उपमिति ४ अर्थापत्ति ५ अनुपलाश्धिद्ये षट भद्‌ 
है. तेस पथार्थस्मृतिभी प्रमाका सप्तम भेद है. परंतु सकल ्रथनकी तो 


% 
५ 


॥ ' 
१ 


( २१० ) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


यह मयादा है स्यृतिभे भमाव्यवहार नहीं, याते प्रत्यक्षादि भदै 
प्रमारूपवृत्ति षट्‌ प्रकारकी है.बाद्य आंतरभेद्तै प्रत्यक्ष प्रमा शो प्रका- 
रकी है. अबाधित बाह्यपदा्थगोचरब्त्ति बाद्यप्त्यक्षणरमा किये है, 
ओ भोत्रादि पेचदैद्वियते पेचविध बाघ्यप्त्यक्षप्रमा हविहै. कटं शब्दत 
भी बाह्यगोचर अपराक्ष वानि होवेहै, जेस "दशमस्त्वमसि? या शब्दस 
स्थर शरीरका अपरोक्ष ज्ञान है; इसरीतिै कारणभेदत बाह्य पत्यक 
प्रमाके ष्र्‌ भेद है. ओं कितने अथकार अनुपरुञ्धि भमाणजन्य अभाव 
गोचर ब्रतिकूभी अपरोक्षब्त्ति कँ है तिनके सत्यै भोन्ादिषंच 
इद्विय ओं शब्द तथा अनुपरुन्धि ये सपर बाह्य भत्यक्षभमाके कृरण है, याते 
बाह्य प्रत्यक्षप्रमा सप्तविध है'परंतु यह अथं पूरं छिल्या है.धमधिमकी नरद 
भत्यक्षयोग्यता अभावे नहीं, यात व्यवच्छिन्न चेतन अभावावच्छिन 
चेतनका अभेद हुयेभी अभावगोचरवृत्ति अपरोक्ष नहीं हैःकिंतु अलुषित्या- 
दिकनकीं नाई अनुपरन्धिभ्रमाणजन्य अभावगोचरवृत्ति भत्यक्च बाते 
विरक्षण हे, यात बाद भत्यक्ष प्रमाके षट्‌ भेद॒है सप्त नहीं आन्तर 
परत्यक्षप्रमाभी दो प्रकारकी है एक आत्मगोचर ह द्री अनात्ममोचर 
है. आत्मगोचरभी दो प्रकारकी है. एक ॒शदधात्मगोचर ह दूसरी 
विशिष्टातगोचर है शुद्धात्म गोचरभी दो प्रकारक है. एक तौ नह्ा- 
गोचर है दूसरी बह्मगोचर है. त्वंपदा्थंबोधक वेदां तवाक्यसै “शदः भका- 
शोऽहम्‌' › एेस्षी अन्तःकरणकी बति होवे है, ताव्तिदेशमे ही अन्तःक- 
रणउपहित शुद्धचेतन है, यात वृच्यवच्छित्न चेतन ओं षैषयावच्छिन्न 
चैतनका अभेद होने वह तति अपरोक्ष है, ओ ता वृत्तिके विषय शुद- 
चेतनम बह्मताभी है परंतु बह्लाकार वृत्ति इद नही. कहते ? अववांतर- 
वाक्यम वृत्ति इदं है, महावाक्ये होती तो बह्लाकारभी होती कहते ! 


अ 


` शब्दजन्यज्ञानका यद . स्वभाव हः-सन्नेदित पदार्थ जिम रूपे 
. शब्दबोधन करै तिस रूपकृही विषय करै है ओं जिस रूपते शब्द्‌ करै 


नहीं तित रूप शब्दजन्यज्ञान विषय करे नह. जैस दशमएुरुषदू “दश- 


बुचिभेद ख्याति ओर स्वतःव्रमातवं निं०-श्र° ७. (२११) 


मोस्तिः” इषरीतिसँ कहे तव “दशमोऽ इसरीविर भोताद ज्ञान हषे 
नहीं. जतै दशम आत्मता है तथापि आत्मतवावोधक शब्दाभावे आत्म- 
ताका ज्ञान होवै नही, तैर आत्मे बद्यता दा है तौभी अह्यताबोधक 
शब्दाभावे ज्ञान हवै नही, यतते उक्तवति बरह्मागोवर श्जुद्धात्मगोचर 
आतर प्रत्यक्षप्रमा है. 


प्रत्यक्षके संगते यह शंका होवेहेः- सिद्धां तयै इंदियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
होवेहै इसका तो अगीकार नही;किंतु वृच्यवच्छिन्न चेतन धिषयावच्छि- 
ल्चेतनका अमेदही ज्ञानकी बरत्यक्चताका हेतु है. जहां दंदिथसवेष 
घटादिक्‌ होवै तहां इंद्रियद्वारा अंतःकरणकीं वृत्ति वाह्य जायंकै विषयुके 
आकारके समानाकार हयक विषयत संबधवती हवै है, याते बत्तिचेतनकीं 
ओ विषयचेतनकी उपाभि एक देशम होनेते उपहित चेतनकाभी अभेड ` 
होवे रै खखादिकनका ज्ञान ययपि इंद्रियजन्य नहीं ओं शुदधातयज्ञा- 
नमी शंब्दजन्यं है इंदवियजन्य नहीं तथापि विबयचेतन ओ इत्तिदेतनका 
भद्‌ न्ह. काहेतै ? सखाकार वत्ति अंतःकरणदेशभै है ओ इुखभी 
अंतःकरण है, याते वृत््युपाहित चेतन विषयोपहित चेतनका अभेद ह. 
तैसे आत्माकार वत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है ओ अतःकरण्‌ 
उपहित चेतनके अभिमुख हृदं है यात आत्माकार वृत्तिभी अंतःकरण 
देश होवै § सो अतःकरणही शुड आत्माकी उपाधि है इसरीतित दोन 
उपाधि एकदेश होनेते दृत्तिचेतन विषययेतनका अभेद होवे है, यते 
ुखादिज्ञान शदात्मज्ञान भत्यक्षूप रहै. इहां यह ॒निष्कषे दैः-जहां 
विषयक भरमातास बररिद्ारा अथवा सराक्षात्संबेष होवे तिस विषयका 
ज्ञान परतथक्च ह, सो विषयभी प्रत्यक्ष किये है, जसे घटका भरत्यश्ष ज्ञान 
होतै तब धट भत्यक्च ह रेप व्यवहार हेव रै. बाहापदा्थनका वृत्तिदारा 
प्रसातात सबष होत ै. सखादिकनका भमातासे साक्षात्संबष है. अतीत 
सुखादिकनका भरमातासँ वतैमानसंबंध नही, याति अतीत सुखादिकनका 


२) बृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञान स्थृतिरूप हे प्रत्यक्षरूप नही. अतीत सखादिकनकाभी प्रमातारसै 
संदेध तौ इया है, तथापि भत्यक्ष रक्षण वत्तंमानका निवेश हेःभमातास 
ब्सेभानसबधी योग्य विषय प्रत्यक्ष कहिये है, भ्रमातासै वतेमानसंबेधी 
योग्याषयका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान किये है योग्य नहीं कर 
तौ धर्मादिकं सदा भरमाताके संवेधी है, यात सदाही भत्यक्च कहे 
चाहिये ओ तिनका शब्दादिकनसे ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष ज्ञान कष्या 
चाहिये धमािक प्रत्यक्षयोग्य नही,यतिं लक्षण योग्यपदके निवेशतं 
दोष नही; योग्यता अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय है; जा वस्तु 
्रत्यक्षताका अनुभव होवै ताम योग्यता ओ जि भत्यक्षताका अनुभव 
नहीं हवै तभे अयोग्यता यह अनुमान अथवा अर्थापत्ति ज्ञान हवै, 
योग्यता अयोग्यता इसरीतिस नेयायिकनक्‌ भी माननी चाहिये; तिनके 
अतये सुखादिकं ओं धमीदिक आत्मके धर्मं है, तिनमै भनःतयुक्त समवा- 
यसबन्ध सुस मनका हे तथापि योग्यता होनेतै सुखादिकनका मानस 
साक्षात्कार होवै है, ओ योग्यताके अभावतै धमादिकनका शक्षात्कार 
होवै नही; यात योग्यता अयोग्यता सर्वभतमे अंगीकरणीय है,ऽसरीतिरे 
भर्यक्षयग्य वस्तुका भरमातासे वतैषानसंब॑ध हवै तहां भत्यक्च ज्ञान होवे । 


या अथमं यह शंका हैः-जह्मगोचरज्ञान प्रोक्ष नहीं इया चाहिये.का 
हेतेःजह्यक। पमातासे असंबन्ध होवे तौ बाद्यादि ज्ञानकी नाई जहमज्ञानभी 
परोक्ष हावे.जब अवांतर वाक्यसे सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनतस्वरूप बहा 
है रेस वृत्ति हविं ति्तकाठमे भौ बह्मका भरमातसिं संबेध है, यति अवांतरं 
वाक्यजन्य बह्मज्ञानमी परत्यक्षही हया चाहिये ओ सिद्धातम अवांतर वा- 
केयजन्य बहयज्ञान प्रत्यक्ष नही किंतु परोक्ष है सो उक्तं रीति सभवे नहीं. 

या शंकाका यर समाधान हैः- त्यक्ष छक्षणमें विषयका योग्यताविशे- 
वृण कल्या है तैस योग्यप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है याते उक्त दोष नही 
कृितैभरमातासे वतंपानसंबंषवारा जो योग्य विषय ताका योग्यपरमाणज- 
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न्यन्ञान प्रत्यक्षज्ञान किये है. या ठक्चषणमँ उक्तदोष नहीं कर्टैएवाक्यका 
यह स्वभाव है.भरोताके स्वरूपवोधकं पदधटित वाक्यै अपरोश्चज्नान ह्येवेह 
शौताके स्वरूपबोधक पदरहितवाकययतै परोक्चज्ञान होवै ई,विषयसन्निहिव 
होवे ओ प्रत्यक्षयोग्य होवे तौभी स्वह्यवेधकं पदरहित वाक्ते अपरोक्ष 
ज्ञान होवे नही. जसे दशमवोधकं द्विविधं वाक्य हे एकतो“दशमोऽस्ति” 
एसा वाक्य है ओ दूसरा “दशमस्त्वमसि” देता वाक्य है. तिन भथम 
वाक्य तो शरोताफे स्वरूपवोधक पदरहित ₹ै,ओ दस्रा वाक्य भोताके च्व- 
पका बोधक जो त्वंपद्‌ तासे घटितं किये युक्त है, तिन भथमवाक्य 
भोताकूः दशमका परोक्षज्ञान ही होवे है.वाक्यजन्यज्ञानका विषय दशमृषुरूष 
हं शो दोन स्थानम अतिसननिहित है. जो स्वदय भिन्नं होवै ओं रर्बधी 
होवे सो स्धिहित होषैहै. दशम पुरुष भोताके स्वरूपत भिन्न नहीं, कंठ 
भोताका स्वरूप हैया अतिसत्रिहित है ओ भत्यक्षपोग्य है.जो भत्व- 
क्षयोग्य नहीं होवे तौ द्वितीयवाक्यसै भी दशमका त्यक्ष ज्ञान नही चाहिये 
ओ द्वितीयवाक्ये त्यक्ष ज्ञान होवे हे यते प्रत्यक्षयोग्य है. इरित 
अतिसन्निहित ओं वाङ्यजन्य प्रत्यक्ष योग्य दशमका जो वाक्ये भत्यक्ष 
ज्ञान होवे नहीं वह वाक्यं अयोग्य है.दितीय वाक्यम तिसी दशमका-अय्‌- 
रोक्ष ज्ञान होवेहै,यतिं दितीय वाक्य योग्य है.वाक्यनकी योग्यता अयो- 
ग्यताम ओर तौ कोई हेतु है नही; स्वरूपबोधक प्दषरितत्व ओ स्वरूपबोधक्‌ 
पद्राह्तत्वही योग्यताके ओ अयोग्यताके सपादक है.इसरीतिसे""दशमस्त्व- 
त्वभि” यह वाक्य तो योग्य प्रमाण ह तिससेँ जन्य'“दशमोऽहम्‌' " यहमत्यश्च 
ज्ञान है तैसै""दशमोऽस्ति "यह वाक्य अयोग्यभ्रमाण है,तिसतै जन्य कृहिये 
उत्पन्न जो "दशमः कुत्रचिदस्ति" "रसा दशमका ज्ञान सो परोक्ष है. तैसे 
ब्रह्मोधकवाक्यभी दो प्रकारके है. ८ ““सत्यं ज्ञानमनंतं बह "' ) इस- 
रीतिके अर्वातरवाक्य है. ( ““तच्वमसि" ) इस रीतिके महावास्य ई 
अवांतरवाकयनम भ्रोताका स्वषूपवोधक पद नक्ष है याते पत्यक्षज्ञानके 
जनन योग्य अवां तरवाक्य नहीं ओ महावाक्यनम भोताके स्वरपके 
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बाधकं त्वमादिपद हँ याते पत्यक्ष ज्ञानजनने योग्य महावाक्य है, इस 
सौति योग्यपमाण महावाक्य है तिन उत्यन्न हया ज्ञान प्रत्यक्ष है 
ओ अयोग्यपरमाण".सत्यं ज्ञानमनत ब्रह्म" इत्यादि वाक्य ह .तिनरै उपज्या 
हका ज्ञान परोक्ष हवै है. अवांतर वाक्ष्यभी दोषकारके है, तत्पदा- 
थेके बोधकं ह ओ त्वंपदाथके बोधक है. तिनमँ तत्पदार्थवोधक वाक्य तौ 
अयोग्य है, ओ ^“ एष हयंतज्योतिः पुरुषः? इत्यादिकं त्वेपदाथबोधक 
अवा तरवाक्यभी महावाक्यनकी नाई योग्य हे अयोग्य नहीं कहतैशश्रोताके 
स्वरूपके बोधक तिनमे पद्‌ है, यात त्वंपदार्थबोधकं अर्वाँतर वाक्यनंतै 
अपरोक्ष ज्ञान होवे है परंतु बह अपरोक्ष ज्ञान चह्याभेदगोचर नही याते परमं 
पुरुषाथंका साधक नही, किंतु परम पुरूबाथका साधकं जो अभेदज्ञान तार्भे 
पदाथशोधनद्वारा उपयोगी है. इसरीतिसै भमातासे संबधीभी बह्व है ओ 
बोग्य हे, तथापि अयोग्य जो अवांतर वाक्य तिन वह्यका परोक्षन्ञान 
सेभवे है. 
या कहनेमे अन्यशंका होवेहै-भमातासे वर्तमान संवंधवारा-जो योग्य 
विषय ताका योग्य भ्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान काहिये है. या कहने 
सुखादिकनके भत्यक्षमे उक्त ठक्षणका अभाव है. काहतैषुखादि भत्यक्षमे 
प्माणजन्यताके अभावतें योग्य पमाणजन्यता स्वेथा सम्भवे नही ,यातैं उक्तं 
लक्षणम अब्याति दोष है. 


या शका यह समाधान है-योग्यभमाणजन्यताका लक्षणय 
पवेश नही; किंतु अयोग्यप्रमाणजन्यताका पवेश है. यते अब्याति नही; 
काहितै४भमातासे वतेमानसबेधवाछा जो योग्य विषय ताका जो अयोग्य- 
प्रमाणत अजन्यज्ञान सो प्रत्यक्ष ज्ञान करिये है, इसरीतिंतै कहे अवांतर 
वाक्यजन्य्‌ जहज्ञानकी व्यावृत्ति होवेहे. उक्तरीतिसँ बहममात्रके बोधक 
अववांतरवाक्य अयोग्यपमाण ह. “नल्लासि? "यह परोक्ष ज्ञान तिनि जन्य 
है अजन्य नहीं परोक्ष ज्ञानम लक्षण जवि नही ओ. सुखादिगोचर 
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ज्ञानका संग्रह होवै है. काहे ? श्ुखादिगो चर ज्ञान किती भमाणतै जन्य 
नही, यात अयोभ्य्रषाणेते अजन्य है ओ इद्रियजन्य घटादिज्ञान तैसं 
महावाक्यजन्य बह्मज्ञान योग्य भमान जन्य ॒होनेतै अयोग्य भमाणते 
अजन्य है, यवं प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्तं क्षण दोषरहित ह. 


पूवं रंग यह हेः-शुद्धात्मगो चरप्रमा दो प्रकारक ह. एक बह्ला- 
गोचर है दूसरी बह्मगोचर है.ब्रह्मगो चर कहि अयि महावाक्यजन्य “अहं 


ब्लास्मि' इसी तिर हमसे अभिन्न आत्माङ्‌ं जो विदय करै सो व्रह्मगो- 
हे 
चर शुद्धात्सगोचर प्रत्यक्ष परमा है. | 


“अहं बह्मस्मि" या ज्ञानकू वाचस्पति मनोजन्य कहँ ह ओरनकत 
मृतम यह ज्ञान वाक्यजन्य है ता्मेभी इतना भेद ै.सक्षेपशारीरकका यद 
सिद्धांत है-महावाक्यतें बह्मका भत्यक्ष ज्ञानही हेवेहै कदीभी परश्च ज्ञनं 
मृहावाक्यते होवे नही. अन्य येथकारोका यह मत हैः-विचारसहित अहा- 
वाक्यते अपरोक्ष ज्ञान होवेहै,विचाररहित केव वाक्ये परोक्षज्ञान हेवैहे, 
सवके मतम.“अहं ब्लास्मिः” यह ज्ञान श्ुद्ात्मगोचर है ओ नहगोचर है 
तेस भत्यक्षहे.या अथमे कि्तीका विवाद नही.ज्ुद्धात्मगोचरभमाके दो मेद्‌ 
कहे ओ विशि्टात्मगोचरपरत्यक्षपमाके अनेत भेद हँ “ अहमज्ञ 
अहं कतां, अहं सुखी अहं दुःखी अहं मनष्यः" इसत आदि अनत भेद हैँ 
ययपि अबाधित अथ विषय करे सो ज्ञान भ्रमा कहि है.अहं कर्ता?” 
इत्यादिकं ज्ञानका “अहं न कतां? "इत्यादिकं ज्ञान बाध हो है. ताक भमा 
कहना सेभव नहीं. तथापि ससारदशमे अबाधित अर्थकू विषय करे सो 
प्रमा कहिये है. संसारदशमे उक्तज्ञानौका बाध होवै नहीं यतँ प्रमा है, 
इसरीतिषे आत्मगोचर आंतरग्रत्यक्षपरमाके भेद के.ओ “मायि सुखम्‌ 
मधि दुःखम्‌ ` इत्यादिके सुखादिगोचर ज्ञानभी आत्मगोचरमत्यक्ष 
प्रमा हे प्रतु “अहं सुखी, अहं दुःखी इत्यादिक भमामे तो अहपदका 
अथं आत्मा विशेष्य है ओर सुखदुःखादिक विशेषण ठै.“भयि सुखं मयि 


-# 





( २१६ ) वृनिप्रभाकर । 


दुःखम्‌? › इत्यादिक भामे सुखदुःखादिक विशेष्य है आत्मा विशेषण है, 
यते“माये सुखम्‌,मयि दुःखम्‌? "इत्यादिक ज्ञानकू अत्मगोचर परत्यक्षभमा 
नही केह कतु सुखादिकं विशेष्य होनेते अनात्मगोचर ओआतरपरत्यक्ष 
प्रमा कँ है. वाचस्पतिके मतै विशिष्टात्मज्ञान ओ सुखादिज्ञान मनो- 
जन्य है. ओ सिद्धातमे अंतःकरणविशिष्ट आत्सयै अन्तःकृरणभाग 
खाक्षीभास्य है ओ चेतनभाग स्वयभकाश है, तसै सुखादिकमी 
साक्षीभास्य हं. कोह ज्ञान सनाजन्य नही, यतिं मन इद्रिय नही 
इस रीतिंसे स्मरति भिन्न यथाथ त्तिक प्रमा कहै है, ताके भेद 
के; स्मृतिषहप अंतःकरणकी वृत्तिभी यथा्थअयथार्थं मेदस दो 
परकारकी है तिन यथार्थं स्परति दो प्रकारकी है; आत्म्मृति 
ओं अनात्मस्मति तत्वमस्यादिवाक्यजन्य अनुभवै आत्मतत्वकी 
स्मरति यथाथ आत्मस्मरति है, व्यावहारिक पंचका मिथ्यात्वअनुमव 
इयां ताके संस्कारे मिथ्यात्वरपंते पपंचकी स्मृति यथार्थ अनात्मस्परति 
हैं तसे अयथाथ स्मृतिभी दो प्रकारकी है, एक आत्मागोचर अय- 
` थाथ स्प्रति है ओ अनात्मगोचर अथथाथ स्पृति ३.अहकारादिक- 
` नमे आत्मत्वभमरूप अनुभवके संस्कारते अहंकारादिकनमै आत्मत्वकी स्मरति 
आत्मगोचर अयथाथ स्मृति दै. तैसे आत्ममं कर्त्व अनुभवके 
सस्कारते "आत्मा कता है"यह स्मृरतिभी आत्मगोचर अयथा स्पत 
है. ओ भच सत्यत्व शभमके संस्कारै ‹ भ्रपंच सत्य है › यहं स्मरति 
अनात्मगोचर अयथा स्मरति है.यथार्थअयथा्थभेदतै वृत्ति दोप्रका- 
रकी कही,स्मृतिमिन्न यथावृत्ति प्रमा कही, यथार्थअनुभवजन्य स्ति 
यथार्थं कही ओ अयथाथअनुभवजन्य स्मृति अयथा कही.अन॒भवमे 
यथार्थता अबाधित अथ॑रूत है, अबाधित अर्थविषयक अनुभव यथार्थ 
कदियेहै. प्रमा कदियेहेभयाते अबाधित अर्थके अधीन अज्ुभवम यथार्थता 
है ओ स्मृति यथार्थता ओ अयथार्थता अनुभवके अधीन है, स्मित 
मिनन जो ज्ञान ताक अनुभव केर, सोभी यथार्थं अयथार्थ मेदस दो 


वृततिमेद र्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०-१° ७. ( २१७ ) 


भकारका है. वथार्थानुभव तौ कलया अव अयथाथालुभवक्ञा निहषण 

कर ह अयथाधरस्यृतिका निरूपण तौ पुवं कद्याह सोभी अनुभवके अय- 
€^ < ¢ चभवक्‌ पण हिथे 

थार्थता अधीन है, यानै अयथाथोजुभवका निपण कल्या चाहिय 


सशयक्प्रमका छक्चषण ओर भेद ॥ ९ ॥ 


अयथार्थालभव दो भरकारका हैः-एक संशय्य ह ओ द्रा 
निश्वयरूप हे. अयथार्थकृही म कर ईै, सशय ज्ञानभी भम है. कहैत! 
स्वभावाधिकरणमे अवभासक भम कहै है ओ सशय ज्ञानभी परस्पर 
विरूढ उभयविषयक हे है. तिने एकका अभाव होवै है याते संशय 
परमक ठक्षण है. एक विशेष्यते विकूड दो विशेवणका ज्ञान संशय 
कहिये है. जैस स्थाणुका “स्थाणु वा" एेसा ज्ञान होवै अथवा “स्थाणुं 
परुषो वा” ठेसा ज्ञान होवै; देन संशय क ई. तहां त्था विशेष्य 
है स्थाणत्व ओं स्थाण़त्वाभाव विशेषण है दोन्‌ विरुड है. एकं अधि- 
करणम साथि रै नहीयते स्थाणुरूप एक विशेष्ये स्थाणुत्व ओ स्थाणु- 
त्व।भावरूप विरुद्ध उभयविशेषणका ज्ञान होनिते प्रथम संशयम ठक्षण 
समवै है; तैसे दितीय संशयमेभी ठक्षण सेभव है. काहेते ! स्थाणुहूप एक 
विशेष्यमै स्थाणु्व पुरुषत्वरूप विरुद उभय विशेषणका ज्ञान है.जेसे स्थाणुत्व 
ओ स्थाणुत्वाभावका प्रस्पर विरोध हँ तैस स्थाणुत्व परुषत्वकाभी विरोध 
अनुभवसिद्ध है. याते प्रथम संशय तौ विरुद भावाभाव उभयगोचर है 
तसै द्वितीयस्शय विरुद उभयभावगोषर है. ओन्यायके भ्रथनमं तो यह 
ख्या हैः-भावामावगोचरही संशयज्ञान होवे रहै, केवर भवगोचर 
संशय होवै नही. जहां ““स्थाणरवा पुरुषो वा 'रेसा संशय होवे तहांभी स्था- 
णत्व ओ स्थाणुत्वाभाव पुरुषत्वं ओ पुरुत्वाभाव ये च्यारे कोटि है. 
यते दिकोविक ओ चतुष्कोध्कि दो प्रकारका सेशुय होवे है. ^ स्था- 
णुनं वाः” यह द्विकोरिकं सशय है ““ स्थाणुवो परुषो वा? यह 
चतुष्कोरिक संशय है. एक धर्मभे भतीत धमेक्‌ कोरि करै ई, यतं 
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केव भावगोचरसेशय न्यायमते अप्रसिद्ध है, सर्वं भकार संशयज्ञान 
भमरूप हे. दो विरुद्ध विशेषण एकम हो नहीं एकका अभावही होतैगा. 
जसं स्थाणुभे स्थाणत्व है ओ स्थाणुत्वका अभाव नहीं है, यत स्थाणु- 
त्वाभावरहित स्थाणु स्थाणुत्वका अभावज्ञान भमरूप है, परंतु एक 
अंशम संशयज्ञान भरम हवै है, सकठअशमँ भम होवै नही. जहां स्था- 
णमे ““ स्थाणुने वा” यह संशय होवे तहां अभावअंशमे भम है. ओर 
जहां पुरुषमें ““स्थाणनं वा रेस्ला संशय होवै तहां अभाव अंश तौ 
पुरुषमे हे स्थाणुत्व अंश नीं है यते भाव अशमे भम्‌ है, उसरी 
भावाभावगोचर संशय होवे है, तिने एक्‌ अवश्य रहेगा, यतिं सशयज्ञा- 
न एक अंशम भम हवै. ओ विरोधी उभयभावगोचरभी संशय यानै तौ 
सकठ अंशर्मेभी संशयकृू भमत्व संभवे है. जेस “ स्थाणुर्वा परुषो वा 
या संशयक्‌ चतुष्कोरिक नहीं मानें उभयकोरिकही मनँ ओ स्थाण ओं 
परुषते भिन्न किसी पदाथ “ स्थाणुर्वा पुरुषो वाः रसा संशय हवै 
तहां सेशयके धर्मा ““स्थाणुत्व पुरुषत्व दोन नहीं है. यति दोलूका ज्ञान 
भम है, संशयम जो विशेष्य होवै सो सशय धर्मी किये ओ विशेष- 
णक्‌ धमं कँ है, यति एकधर्मम विरुद ॒नानाधर्मका ज्ञान सशय 
काये है, या ठक्षणतँ उक्त लक्षणका भेद नही; परंतु इतना मेद है- 
उक्त ठक्षणमे उभय पद है यतं चतुष्कोरिक संशयम उक्तरक्षणकी 
अब्यामि हे. काहे ? चतुष्कोरिक संशयम एक विशेष्य व्यार विशे- 
षण भ्रतीत होवे है उभय विशेषण नही. ययपि जहाँ च्या हो तहां तीनि 
ओ दो तथा एकमी होवे है, तथापि अधिक संख्यासँ न्यूनसख्याका वाध 

इसीवास्ते जहां पंच बाह्मण होनेतँ कोद च्यारे बाह्मण 
कहे तौ उक मिथ्यावादी करं है, न्यूनसेख्या ययपि अधिकं संख्याके 
अन्तभत है तथापि न्यूनसंख्याका व्यवहार होवै नही; यातं उभयपद्‌ 
घटित ठक्षणकी चतुष्कोरिक संशयम अव्याप्ति होनेते नाना पद कट्या 
है एकर मिन्नकं नाना करै है, हिकोरिक संशयकी नाई चतुष्कोरिक 
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सेशयमभी च्यारधर्मं गोचर होने नानाधर्मगोचर है यति अव्याप्ति नहीं 
इसरीतिसै संशयभी नम हे. 

भमके मेदनिषूपणवै उत्तर निश्वयभमका विस्तार छश्चण कहैगे.सशय 
निश्वयरूप भम अनर्थका हेतु है,याततँ निव्तनीय है,जिज्ञाघुं निवतनीय जो 
भ्रम ताके भेद करैं हैः-तशयद्य भम॒दौ धकारका है. एक भ्रमाणस्तशय 
है ओ दूसरा पमेयसंशय है. भमाणगोचर संदेह प्रमाणवशय कटि ह 
ताहीकू्‌ प्रमाणगत असंभावना केह, वेदांतवाक्य अद्वितीय बह्यविं 
परमाण ह वानही है यह प्रभाणसंशय हैःताकी निन्चात्ति शारीरकके षथमा- 
ध्यायके पठन वा श्रवणते होवैहै. प्रमेयसंशयभी आत्मसशय आर 
अनात्मसंशयभेदते दो प्रकारका है.अनात्मस्तशय अनेतविध है ताके 
कहनेततँ उपयोग नही. आत्मसंशयमभी अनेकप्रकारक्ा रै. 

आत्मा बह्म अभिन्न हे अथवा भिन्न हे १ अभिन्न होवे तौभी सवद) 
अभिन्न है अथवा मोक्षकार्यैही अभिन्न होतेह ? सरवंदा अभिन्न नही. सवदा ` 
सन्न होम तौभी आनदादिक रेष्व्यवाच है अथवा आनेदादिक रहित है ? 
आनदादिकं एेशवर्थवाच्‌ होवे तौभी आनंदादिक गुण ह अथवा बह्लात्माका स्व- 
रूप है इसत आदिठेके तत्पदार्थाभिनत्वपदार्थविषे अनेकप्रकारका संशयहे. 


तैसे केवल त्वपदाथ्गोचर सशयभी आत्मगोचर संशय है. आत्मा 
देहादिकनतै भिन्न है वा नहीं ? भिन्न करै तभी अणह्प हे वा मध्य- 
मपारेमाण है वा विभपारमाण है?जो विभु करै तोभी कतां है अथवा अक- 
ता हे अकर्ता के तौभी परस्पर भिन्न अनेक हे अथवा एक हैदसरीति- 
के अनेकं संशय केवर त्वपदाथगोचर है. 

तैसे केवर तत्पदाथगोचरभी अनेकं प्रकारके संशय रै वेकुगारेक- 
लोकविशेषवासी ईश्वर पारच्छिन्न हस्तपादादिकं अवयवसहित शरीर 
अथवा शरीररहित विभु हैजोशरीरराहित विभ करै तभी परमाणुआदिका ` 
सपक्ष जमतका कतां है अथवा निरपेक्ष कर्ता हैएपरमाण आदिकनिरपेक्ष 
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कृता करै तौभी केवल कतीहै अथवा अभिन्न निमित्तोपादानशप कतां हे? 
` जो अभिन्न निभित्तोपादान कँ तोभी भाणिकर्मनिरपेक्ष कतां होनेत विषम 
कारतादिकं दोषवाठा है अथवा भाणिकमं सपेक्च कतौ होनेतं विषमकारि- 
तादिकं दोषरहित हैते आदि अनेकप्रकारके तत्पदार्थगोचरसंशय 
है, सो सकठ सेशय प्रमेयसशय किये तिनकी निवृत्ति मनने होवेहे 
शारीरकके दितीयाध्यायके अध्ययने वा वणते मनन सिद होवैहै, तासि 
भमेयसंशयकी निवृत्ति होवेहे. 


ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसाधनका संशयभी प्रतेयस्शय है.का- 
हेते ? प्रमाके विषयक प्रमेय करै ज्ञानसाधन मोक्षसाधनभी भमाके विषय 
होनेते पमेय है, याते ज्ञानसाधनका संशय ओ मोक्षसापनका संशयभी 
प्रमेय संशय है; ताकी निवृत्ति शारीरकके त॒तीय अध्याय हवै. 


तैस मोक्षके स्वरूपका सेशयभी पमेयसंशय है ताकी निवृत्ति शारीरकके 
चतुथोध्यायसै होवेहे. ययपि शारीरकके चतुथाध्याययै भथम साधनवि- 
चारही है उत्तर फरुविचार है, मोक्ष्‌ फर करै, तथापि चतुर्थाध्याये 
साधनविचार जितनेभें है उतने चतुथोध्यायसहित त्रतीयाध्यायसे साधन- 
संशयकी निवृति होवेहे. शिष्ट चतुर्थाध्याये फठक्शयकी निधत्ति होवेहे. 


निथयषूपभ्रमज्ञानका रक्षण ॥ & ॥ 


सशयनिश्वयमेदसे अमज्ञान दो प्रकारका है. संशयभमका निरूपण 
किया; अव. नियम करैः संशयसे भिन्नज्ञानकू निशय 
करैहे.शुक्तिका शुक्ेत्वरूपरसे यथाथ॑ज्ञान ओ शुक्ैका रजतत्वरूपते धम- 
ज्ञान दोनु संशयतें भिन्नज्ञान होनेते निश्वयरूप है. बाधित अथं विषयक 
जो सशयते भिन्न ज्ञान सो निश्चय है, शुक्ति रजतविनिश्वयका विषय 
रजत ह सो बाधित ३ै.काहेतै? ससारदशभही शक्तेके ज्ञान रजतका बाध 
होवैरे. बहज्ञानविना जाका बाथ न होवे सो अबाधित कदियेदै. ओं 
ब्रहमज्ञानविना दी शुक्तेआदिकनके ज्ञाने जाका बाध होवे सो बाधित 
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कहियेहै,अथवा प्रमाताके बाधविना जाका वाध नहीं हवै सो अबाधित 
कहिये है.भमाताके होनेते जाका बाध होवै सो बाधित कलिय है,अबाधित 
दो प्रकारका होषिहै.एक तौ सर्वदा अबाधित होवैहै इसरा व्यावहारिक 
अबाधित होवे है.जिस्तका सर्वदा नाध नहीं हवै, देस चेतन है, व्यवहार- 
दशि बाध नहीं हवै एसा अज्ञान ओं हाभूतं तथा भौतिक भच है. 
सुखादिकं भाषिभासिक ई, तौभी बहज्ञानविना शुखादिकनका वाध 
होवे नही; यात अबाधित है, तिनका ज्ञान भम नहीं तेस बाधितं 
अर्थभी दो प्रकारका होषैहै, एक तौ व्यावहारिक पदा्थावच्छिन्न- 
चेतनका विवतं हे, दूसरा भातिभािक पदाथोवच्छिन्नचेतनका विवतं है; 
शक्तिम रजतव्यावहारिक पदार्थावच्छिन्न चेतन का विते है.कहेतेुक्ति- 
रजतका अधिष्ठान शुक्त्यवच्छिन्न चेतन है शुक्ते व्यावहारिकं है, ओ 
स्वप्न शुक्ति भतीत होयकै ताभ रजतश्नम होवे तिस्र॒ रजतका स्वप्न्भैही 
शुक्तेज्ञानततै बाध होवै,ता रजतका अधिष्ठान स्वप्नशुक्व्यवाञ्छन्न चेतन 
हेस्वप्नकी शुक्ति प्रातिभासिक है,डसरीतिसै बाधितपदाथे दो प्रकारके 
है विनका निश्वय कलिय भरमनिश्वय किये हे. 


अध्यापका लक्षण आओ भद्‌ ॥ ७ ॥ 


मज्ञा शाल्चकारनका अनेकधा वाद है. तिनके मते विलक्षण 
माष्यकारने अरमका असाधारण लक्षण क्या हैः-जे्ता भमका 
स्वरूप अन्यशाच्चवाठे मर्ह, तिसमेँ यह वक्ष्यमाण लक्षण संभवे नही, 
यातं असाधारण है.अन्यततेँ असाधारणलक्षण कथनत भाव्यकारक। अन्या- 
भिमत भमके स्वरूपसे अस्वरस है. अधिष्ठानसे विषमसत्तावाला अवभास 
अध्यास कहियेहे, जहां शुक्तिमे रजतभ्रम होवे तहां शुक्तिदेशम रजत 
उपज है,ताका ज्ञान ओ तात्काछिक रजत इन दोनुक्‌ सिद्धातमे अवभास 
ओ अध्यास करदह अन्यशाञ्नम रजतकी उत्पत्ति मने नहं यह सर्वे 
विङक्षणता है. एकं सतख्यातिवादमे रजतकी उत्पत्ति मानी ह.ताकं तस 





( २२२ ) उुत्तिषभाकर्‌ । 


भी विरुक्षणता आगे करैगे.व्याकरणकी रीति अध्याकषपदके ओ अव- 
भास पदक विषय ओ ज्ञान दोनुं वाच्य 

यात अथोष्यास ओं ज्ञानाध्यासके भेदत अध्यास दो प्रकारका है, 
अथौध्यासं अनेकं प्रकारका है, कहं केवर संबंधमा्का अध्यास है, 
ऊट संवेधविशेष्ट सबधीका अध्यास हैक केवर धर्मका अध्यास हैक 
धमेविशिष्ट धर्मीका अध्यास हैक अन्योन्याध्यास है कटू अन्यतराध्यास 
है अन्यतराध्यासभी दो प्रकारका है एक आत्मा अनात्माध्यास 
है दृक्षरा अनात्मामं आत्माध्यास हेइसरीतिर अथोध्यास अनेकं भरकारका 
हे. उक्त लक्षणका सर्वत्रे समन्वय हे तथाहिः-पुख्यसिददा तथै तो सकल 
अध्यासका अधिष्ठान चेतनृहै.रज्जभ सपं प्रतीत होने तहाभ। इदमा- 
कार वृत्यवच्छिन्न चेतनसे अभिन्नं रज्जुअवाच्छिन्न चेतनही स्का 
अधिष्ठान है. रज्जु अधिष्ठान नहीं यह अथं विचारसरागरम स्पष्ट है. तहां 
चेतनकी परमार्थसता है अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारं होने 
रज्जुअबृच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सत्ताहै. दोनं षकार सपे . 
ओं ताके ज्ञानक ्रातिभासिक सत्ता होनेतै अधिष्ठानकीं सति विषम- 
सत्तावाखा अवभास सपं ओं ताका ज्ञान है, यतं दोन्‌ अध्याक्च ओ 
अवभ्‌।स केर. ज्ञान ओ ज्ञानके विषयक अवभास कद इरी 
स्वेन अध्यासका अधिष्ठान चेतन कहँ तवं तो अपिष्ठानकी प्रमाथस्त्ता 
ओं अध्यस्तकी भातिभाकषिकसत्ता होनैतं अधिष्ठाने विषभस्तनावाखा 
अवभास किये ज्ञान ओ ताका विषय स्पष्टही है, ओ रजतका अधि- 
छान शक्ति हैयह व्यवहार छोकमे होवैहै, यात अवच्छेदकतासंबेधतै शक्ति 
भी -जतका आश्रय ह+ काहेते? चेतनम रजतकी अयिष्टानताका अवच्छ- 
दकं शक्ति होनेते ताम रजतका अवच्छेदकता सवथ है,अवच्छेदकता सबंध 
शुनि क रजतका अधिष्ठान कँ तौ शुक्तिकी व्यावहारक सक्ता हैरजतकी 
प्रातिभासिक सत्ता हे.यर्वेभी अधिष्ठानम बिषमसत्ता है दसरीतिसै स अष्या- 
सेमे आरोपितसै अपिष्ठानकी विषमसत्ता है.जा पदार्थमे आधारता प्रतीत 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०--¶० ७. ( २२३ ) 


होवे सो अधिष्ठान कहियेहे यह आधारता वरभाथततै होवै अथवा आरो- 
पित होवे; ओ परमार्थत आधार हवे स्तो अधिष्ठान कहियेहे, दस्रा आबरह 
या प्रसगे नहीं है. क्वै?जेरँ आत्मामं अनात्माका अष्यात हैवैत अना- 
त्वाम आस्माका अध्यास है. ओ अनात्मरम परमाथत आत्माकी अधारता 
है नही किंतु आरोपित आधारता है, यत अधारमात्रं या भतम अधि- 
छान कर्टैै. जहां अनात्मा आत्ाका अध्यास्च ह तह अधिष्ठान अनात्मा 
है, ताकी व्यावहारेक सत्ता है ओं आत्माकी पारभाधथिकं सत्ता है, यत 
अधिष्ठाने विषम सत्तावाठा अवभासत है. 


अन्योन्याध्यासमें शंकाक्षमाधान ॥ < ॥ 


यद्यपि आत्पाका अपिष्टान अनात्मा है या कहने आत्वा आरोपित 
हे थह सिदध होवै है. जो आरोपित होवे सो कल्पित शेवैहैयतिं आत्मामी 
कल्पित होवेगा, यत अनात्मा आत्माका अध्यास है यह कहना संभवै 
नहीतथापि माष्यकारनें शारीरकके आरंभे आत्मा अनात्ाका अन्यौ- 
न्याध्यास कल्या है, थात अनात्माभे आत्माके अध्यासका निषेध तौ वनै 
नहीं, परस्पर अध्यासक्‌ अन्योन्याध्यास्च कै, यात अनात्मा आत्मा 
ध्यास मानिके उक्तशंकाका समाधान कल्या चाहिये. 


सो समाधान इक्षरीतिसें है-अध्यास दोप्रकारका होवैहै, एक तौ 
स्वरूपाध्यास होवैहै दूसरा संसगाध्यास होवैहै.जा पदाथेका स्वरूप अनि्वै- 
चनीय उपज ताक स्वूपाध्यास करै, जेस शुकम रजतका 
स्वषूपाध्यास है ओ आत्मा्मे अहकारादिक अनातमका स्वह पाध्यास 
है, तैसे जा पदार्थका स्वरूप तौ प्रथम सिद्ध हवै व्यावहारक होवै अथवा 
पारमाथिक होवै, ओ अनिवेचनीयसंबेध उपजे सो ससर्गाध्याक्त किये है 
जेत मुखम द््पणका उक्त रीतिसे कोई सबंध हे नही ओ दोनू पदार्थ 
व्यावहारिक ह, तहां दपेणमें मुखका सबंध पतीत होवे है, यतिं अनि्ष- 
चनीयसम्बन्ध उपजहे तेस रक्त वञ्चभ “रक्तः पटः यह भतीतिहोवै ह 


(२२९ ) बृत्तिप्रभाकर । 


 रक्तहूपवाखा पट हे.या भतीतिस रक्तहूपवाटे पदा्थंका परमै तादात््यसवेषु 
भाते हे ओं रक्तख्पवाटा कुषुंभदव्य है, याते रक्तहूपवत्का तादात्म्य 
कुसुम्भद्रव्यम है पटमे नही. उसरीतिसै रक्तहूपवत्‌ कुसुम्भद्रव्य ओ पृ 
तो व्यावहारकं रहै, तिनका तादात्म्यसंबंध अनिवेचनीय उपज है. ते 
‹'लोहितः स्फटिकः? "या प्रतीतिं रोहितका तादात्म्यसेवेष स्फिकमे भासे 
है, ओ लोहितका तादात्म्य पुष्पै है स्करिक्मँ नहीं रकरूपवारेक 
रोहित करै. रक्तूपवाला पुष्प है स्फरिक नही,यातैं स्फिकमे अनिर्व- 
चनीयतादात्भ्यसेबेधं खोहितका उपज है, इसरीतिरै अनेकं स्थानम 
संबधी तौ व्यावहारेक हे. तिनके सेवेधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपज है. 
तिनकं ससगौध्यास केहै'तेसे चेतनका अहंकारयै अध्यास नक्ष किन्तु 
चेतन तो पारमाथक है ताके सेवंधका अहंकारम अध्यास है, आत्मता- 
चेतनम है ओ अहंकारम भतीत होवैहै,यातिं आत्माका तादात्म्य चेतनम है 
ओ अहंकारम भरतीत होवैहै,यात आत्मचेवनका तादात्म्य अर्का 
अनिवेचनीय है अथवा आत्मवृक्ति तादातम्यका अहंकारम अनिषेचनाय 
संबंध है. यातं चेतन कल्पित नहीं किंतु चेतनका अहंकारम तादात्म्यसबंध 
कृल्पित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है. यद्यपि 
उद्वित्र॑थनमें उक्त उदाहरणम अन्यथाख्याति कही है तथापि जह्मवि्या- 
भरणमें उक्तरीतिपे सरे अनि्वेचनीयख्याति मानिक निर्वाह केरया है, 
अन्यथाख्यति भरतिद्ध नही; ओं विचारसागरमें तथा इस भथमैभी पूवं यह 
िख्या है, जहां अधिष्ठाने आरोप्यका संबंध होवै तह अन्यथाख्याति 
हे, सो प्रंथातरकी रीति छिख्या है, ओ अयिष्ठानते अरोग्यका स्बधहोवि 
तहां अन्यथाख्यातिकाही आग्रह होवे तो अहंकारमैभी चेतमका तादात्म्य 
अन्यथाख्यातिसे भरतीत होवे है या कहने कोई वाधक नहीं,इसरीतिसे 
जह पारमार्थिक पदा्थंका अमाव हूयां तिसकी जहाँ भतीति होवे तहां 
पारमाधथिक पदा्थका तो ग्यावहारीक पदाथमे अनिषेचनीय सेध उपजेहै 
ओ ताका अनिवचनीयही ज्ञान उपजे है. ओं ग्यावहारेक पदार्थका 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रवात्व नि ०-प्र० ७. ( २२५ ) 


अभाव हुयं जहां प्रतीति होवै वहां अनिर्वचनीयही ओर सवेधी उपजहे; 

ओर संबंधीका अनिर्वचनीय ज्ञान उन है, ओर कटू सवंधमात्र ओर 
सेबन्धीका अनिवेचनीयज्ञान उपजे है. सारैरी अधिछानरै अध्यस्त 
विवमसत्ता अनि्व॑चनीयदसत्ता है आत्ाका अनात्या्नै अध्यास होवै 
तहाँभा अधिष्ठान अनात्मा व्यावहारिकं है ओ अध्यस्त आत्मा नहीं कित्‌ 


आत्वाका संबन्ध अनात्मा अध्यस्त है, यतँ अनिर्वचनीय है. 


अनात्मायें अध्यस्त आत्याकी परमाथदत्तादिषै तात्पर्य ॥ ९॥ 


ओं पुर्वं यह कद्यहि, अनात्ममि आत्माध्यास्र होवै तहां अध्यस्तकी 
` वृरबाथं सत्ता होनेते विषमसत्ता हे,ओ तह्यवियाभरणमै उक्‌ स्थर अध्य- 
स्तकी प्रमाथं सत्ताही कहीहै, ताका यह तात्पर्य हैः-शदपदार्थरँ विशिष्ट 
भिन्न होवे है, याते अनात्मामे आत्मके संबन्धका अध्यास कल्या तहां 
सेबन्धविशिष्ट आत्माकाही अध्यास है, ओं स्वखूयसै आत्मा सत्य है, ` 
याते अध्यस्तकी प्रभाथसत्ता स्वरूपदष्टिसे करदह ओ अध्यस्त कल्पित 
होवेहै, याते अनात्मसंबन्धविशिष्ट कल्पित होवे तोभी शुध कल्पित हवै 
नही. काते ? शुपै ीशेष्टङ्‌ भिन्न होने विशिष्टकी कल्पितता शभे 
होवे नही, ओं केवर आत्मसेबन्धके अध्यास्त कहनेते वन्धविशिष्ट आ- 
त्माका अध्यासं कहना ओ अध्यस्तकी परमा्थसत्ता कंहनाही भेष्ठ है. 
काहेते ? केवरसंबन्धका अध्यास के तौ अधिष्टानकी आरोपिते विष- 
मृसत्ता सभवे नहीं. काहेतै ! आत्माका सेबन्ध अन्तःकृरणमै अध्यस्त है 
ओं स्शूरणदपचेतनका तादात्म्यसंबन्ध वरादिकनमे अध्यस्त है. किते ? 
““घटः स्फुरति ? यह व्यवहार घर्मै स्फरणसंवंधरौ प्रतीत हेोवेह. 
चेतने सबन्धके अधिष्ठान अंतःकरण ओं घरादिक व्यावहारिकं रहै, 
तिने चेतनका सबैघभी व्यावहारिक है. प्रातिभासिकं नही, चेवनका 
सवेष भातिभाषिक होवे तो बलज्ञानसँ बिना बाध इया चाहिये ओ बाध 
होवे नह, याते आत्पसंवेधकी ओ अधिष्ठान अनात्माकी व्यावहारिक 
९. 





( २२६ )  वृ्तिपरभाकर । 


सत्ता होनेतै विषमसत्ता नहीं होने अध्यासका ठक्चग सभवे नहीं 
यतिं रबन्धदिशिष्ट आत्पाका अनात्मा अध्यास है ओ विशेष्य भामकी 
पुरमाथे सत्ता होनेतै विंशिष्टकी प्रमाथे सत्ता है. अधिष्ठानकी व्यावहा- 
रिक सत्ता है, यति दोनुकी विषमसचा होने अध्यासका रक्षण समवै 
डे, ओ स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी है ताकी स्वरूपरै पारमार्थिक सत्ता है, 
ओ पदाथेनकी भातिभासिक सत्ता हे यात अधिष्ठाने विषमस्सत्ता होने 
अध्यासका ठक्चषण्‌ सभवै है. 


यदपि सचास्वखूप चेतन्‌ है,ताका भद कहना संभवै नहीं,तथापि चेत- 
नस्वरूपसत्तासे सत्ता नाम भिन्न पदाथ है, त उत्कञं अपक्षं है ताके पारमा- 
धिक व्यावहारिक भातिभासिक तीनि भेद ३. भातिभाक्षिकैमी उत्क्बोष- 
कषे है.स्वप्नमँ कितने पदाथ प्रतीत होवेहैतिनका स्वप्न दी वाध हवै. 
जिनका जाग्रतमे बाध होवे तिन स्वप्न बाधितपदा्थनकी अपङ्षसत्ता 
है; इसरीतिस चेतनस्वरूपसत्तापै भि्नसत्ताका स्वरूप शुतियै ठिष्योह 
“स॒त्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति?” ओ रजतकी सता 
शुक्तिकी सत्ता उत्कृष्ट है यह समक अनुभव होवै है यात उत्कर्षायकर्ष- 
वाली सत्ता चेतनत भिन्न है, इसरीतिै अध्यासका रक्षण कया. 


 अध्यासका अन्यलक्षण्‌ ॥ १९ ॥ 


ओर अध्यासका अन्यलक्षण यह हैः-अपने अभावके अधिकरण 
आभासकं अध्यास करै. शुक्ति रजतका पारमार्थिक ओ व्यावहारिकं 
अमाव है ओ रजत अनिवचनीय है, यात रजताभावका अधिकरण जो 
शुक्तिं तामे रजतकी प्रतीति ओ ताका विषय ॒होनेते रजतावभास है, याते 
अध्यास है.इसरीतिस कल्पितके अधिकरणमे कल्पितका अमाव हेन 
स्रि अध्यास्य यह ठक्षण समव है. 


एक अधिकरणे भावाभावके विरोधका शंका ओ समाधान ११॥ 
यपि एक अधिकरणमे भाव।भावका विरोध हेव. संयोग ओ ताक 
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अमावभी एक अधिकरणै श्रछादिकं देशके भेदै रै & एक देश्ये टै 
नही; यतँ एक अधिकरणै भावाभाद भवै नही, उथाविं वदार्थनका 
विराध अनुभवके अनुसार कलये. केवर भावाभावकः विरोध नही ३ 
कितु धटत्व परत्व दोन्‌ भाव ई,एक्‌ अधिकरणेषु रहै बही दिनक विरोध है 
ओं द्त्यत्व घटत्वका विरोध नक्ष, तैपे धव्के अधिकरण थतम अतीव 
कारविशिष्ट घटका अमाव है'य्तिं शंड घटाभावे घटक विरोध है, विशि 
छषयभावंत षटका विरोध नहीःतैस संयोगसंवधते वटवाठे वल्य समका- 
यर्त्बधावच्छिन्न पराभाव हैत वटका विरोध नही. रैक उमानसचावाछे 
भतियोगी अभावं एक अधिकरणे रहै नहीःविषम्‌ सत्तावाङे पवियोगीका 
अभावंस विरोध नही;कल्पितके अभावकी पारमार्थिक सतारे अथवा व्याद- 
हारिक सत्ता है. कल्पितकी पातिभाषिक सत्ता ह यतिं विरोध नहीं जहां 
शुकतिमे रजतभम हेव तहँ व्यावहारिक रजत है नही,यातै रजतक्ा व्याव- 
हारक अभाव है.-जौ पारमार्थिक रजत तौ कहू भ नहीं होनेतै रजका 
पारमाथक अभावं केवखा-वथी है, याते शुक्तिं रजता पारमार्थिक 
 अमावरमी है ओ अनिर्वचनीय जत ओ ताका ज्ञान एक्काठ्यै उवै 
३, ओ एकं काठ्यै दोनंका नाश होवे, याते रजत भातिमासिक ३ै.षती 
विकारे जाकी सत्ता होवे ्रतीतिशुन्यका््यै हावे नही तार्‌ भातिभा- 
सिक करै. इससीतित धमज्ञान ओ ताके विषय अनिर्वचनीय उपज ह 
सत्‌ असतसै विलक्षणक्‌ं अनिवै चनाय करदह. आ ताका अभाव व्याव 
हारिकं है, यतिं परतियोगी अभावकः प्रश्यर विरोध नहीं व्यावहारिक 
अभावका व्यावहारिक भ्रतियोभीते विराध है 


अध्यासके प्रसगे च्यारि शका ॥ १२ ॥ 


या परग च्यारि शंका हवै. स्वप्नपपंचका अधिष्ठान साक्षीहै यह 
पूवं कल्या सो सभवे नहीं. काहेतँ?जिस्ष अधिष्ठानम जो आरोपित होत तिस्‌ 
अधिष्ठानसे सबद भरतीत हेवेहै जेस शुक्ति आरोपित रजत है सो “द्‌ 
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रजत)? इस रीस शुक्तिकी ददता संबद्ध प्रतीत होवे हे,आत्वाै 
कृतत्वादिकं आरोपित ह सो"“अहं कत्ता” 'इसरीतिस संवद् भरतीत होवै है, 
ते स्वप्नके गजादिकं साक्षि आरोपित हवै तो"“अहं गजःघथि मजः? 
इसरीतित साक्षी सेबड गजादिकं भीत हये चाहिये. 


ओ दूसरी शंका यह हैः-शुकिभ रजताभाव व्यावहारं है ओ 
पारमाथक है, यह पुवं कल्या सो संभवे नही. कहते ? अदैतवादभै एक 
चेतनही पारमार्थंक हे ताद भिन्नकृ पारमार्थिक भनैँ तौ अदैतवादकी हानि 
होवैमी.पारमार्थक रजत है नही,याते षारमार्थैकं रजतका अभावं है यहं 
कृहना तौ संभवै हे ओ पारमार्थक अभावं है यह कहना संभव नही. 

वतीय शंका यह हैः-शुक्तिमिं अनिर्वचनीय रजवकी उत्वत्ति नाश ` 
होवेहै, यह पूवं कट्या सो संभवे नदी. कहत ? जो रजवके उत्पत्ति नाशं 
हवै तौ घटके उत्पत्तिनाशकी नादं रजतकी उत्पत्तिनाश भरवीव हुये चाहिय 
जैमै बरकी उत्पत्ति हवे तब घट उपजे है इससीतितै घटकी उत्पत्ति भीत 
हवै है ओ षटका नाश हेविहे,तब घटका नाश हुया इसरीतिते घटका नाश 

` भ्रतीत हेदेहै, तैस शक्तिम रजतकी उत्पत्ति होवै तव रजतकी उत्पतति हई 
इसरीतिे उत्यत्ति प्रतीत इदं चाहिये ओ रजतका ज्ञानसै नाश होवै तब 
रजतका शुक्तिदिशमे नाश हया. इसरीतिरै नाश ॒भतीत हया चाहिये. 
ओ शुक्तिम केवर रजत भ्रतीत होवेहै ताके उत्पात्तनाश भरतीत होवै नहीं, 
यतिं शाज्ञांतरकी रीतिसै अन्यथाख्याति आदिक ही समीचीन रै अनिर्व- 
चनीयख्याति संभवे नही. 

चतुथे शंका यह हैः-सत्‌ असवे बिरक्षण अनिवचनीय रजतादिकं 
उपज यह पूवं क्षा सो सर्वथा असंगत है. सतसे विरुक्षण असत्‌ होवेहै 
ओ असत विरुक्षण सत्‌ हेहै. सतत विरक्षणता है ओ असत्‌ नही 
यह कंथन विरुद है नैस असत विलक्षण है ओ सत्‌ नहीं यहं कथनभी 

` विह है ये च्ारि शंका है. 
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उक्तच्यारि शंकके समाधान ॥ 3३ ॥ 
तिनके कथते ये समाधान ईै-साक्षीमै स्वध्नअध्यापत होवे तोह 
गजः, मयि गजः? देती प्रतीति इदं चाहिये. या शंक्ाक यह समा- 
धान है पूर्वं अनुभवजनित सस्काररै अध्या हवे है. पूर्वं अनुभव हवै 
तैसाही सेस्कार होवे है,ओं सस्कारके स्मान अध्या होवे है. सवं अध्या- 
सोका उपादानकारण तौ अविया समान है; परंतु निषित्तकारण पृवीनु- 
भवजन्य संस्कार है, सो विलक्षण है. जसा अनुभवजन्यसंस्कार होवे 
तेक्षाही अवियाका पारणाम होवे है, जिस्तपदाथका अहमाकारज्ञानजन्यु- 
संस्कार स्राहित अविया होवे तिसपदाथेका अहमाकार अवियाका पार 
णायरूप अध्यास होवै है. जि्तका ममताकार अनुभवजन्यसंस्कारस्हित 
अविया होवे तिस्र पदाथंका समत।कार अवियाका प्रणाम्य अष्याह् 
होवे है. जिस पदा्भका इदमाकार अनुभवजन्य रंस्कारसहित अविया 
होवै तिसपदार्थका इदमाकार अवियाका पार्णामरूप अध्यास्‌ होवे है. 
स्दप्नके गजादिकनका पूवे अनुभव इदमाकारही इया है, अहमाकारा- 
दिकं अनुभव हया नर्ही; याते अनुभवजन्यसंस्कारभा गजादिगोचर इद्‌- 
भाकारही होवै है, याते “ अयं गजः”? एसी भरतीति होवै है, “भृथि 
गजः अहं गजः?” रेस्ती प्रतीति होवे नही. संस्कार अनुमेय है, कार्थके 
अनुकर संस्कारकी अनुमिति होवे हँ, संस्कारजनक पएृवं अनुभवभी 
अध्यास॒रूप है, ताका जनक संस्कारभी इदमाकारही हवै हे, अध्यास- 
परवाह अनादि है याते प्रथम अनुभवके इदमाकारतामे कोई हेतु नही 
यह शंका संभवे नहीं काहेतँ ? अनादिपक्षमे कोदं अनुभव षथम्‌ नही, 
वेपसे उत्तर सारे अनुभव है. 
ओ अभाव पारमार्थक मानँ तौ अददैतकी हानि हेवैगीःया द्विती- 
यशंकाका यहं खमाधान है-सकठ पदार्थं सिद्धांत कल्पित है,पिन- 
: का अभाव पारमार्थक है, सो जहमरूप है, यह भाष्यकार संत ठै. 
` याभे युक्ति आगे करगे, इसकारणते अद्वैतकी हानि नही, 
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ओ शुक्तिमिं रजतकीं उत्पाते मानै तौ उत्यततिकी भवीति इदं चाहिये 
याका यह समाधान हैः-शुक्िमि तादात्म्यरर्वधरै रजत अध्यस्व है 
ओ शक्तिकी इदंताका संबेध रजतम अध्यस्त है, थात “दं रजतम्‌” 
इसरीतिसै रजत भतीत होवै 8. जरै शक्तिके इदंताकां शैवन्ध रजते 
अध्यस्त है, तैस शक्तिम भाकसिडत्व घर्म रै, रजवभधतीतिकाङ्तँ भथम 
शिक प्राक्सिद्ध कँ है रजतभतीतिकालरै भथम सिदध शुक है, 
इसरीतिसे श॒क्तिं भराक्सिदत्व धमं है ताके तंदधका अष्यास्षभी रजतम 
हवै है, इसीवास्तै ८ इदानीं रजतम्‌ यह रतीति नहीं हवै है, “्राग्‌- 
जातं श्जतं पश्याभि" यह भतीत हवै है, थाधतीतिका विषय भागजावत्व 
है सो रजतमै है नही, किंतु रजततरै इदानीजातत्वं है ओ प्रागृजावत्व ` 
रजतम प्रतीत हों है. तहां रजते अनिवंचनीय भाय॒जातत्वङी उत्पत्ति 
मनँ तो गोरब होबै है; शक्तिके भाग्जातत्वकी रजतम भवीति 
मानँ तौ अन्यथाख्याति माननी होवे है ओ रेते स्थानम अन्वथा- 
ह्यातिकू मानें भी हँ, तथापि शुक्तके भाक्सिद्त्वधमका अनिवैचनीय 
संध रजतम उपजे है, यह पक्ष श्षभीचीन है. इसरीतिरै शक्तिके भाक्‌- 
किदत्वके संबन्धकी भ्रतीतिसँ उत्पत्ति भतीतिका भतिवन्धं होवै है. 
काते ? प्राक्सिद्धता ओ वर्तमान उत्पत्ति दोन प्रस्पर विरोषि है. जह 
भाकसिद्धता होबै तहां अतीत उत्यत्ति होपै है. वर्वभान उत्वत्ति होवे 
तहां भराकसिद्धता होवे नहीं, इसरीतिस शुकतिदराति भाक्सिद्त्वके संवंधकी 
धरतीति उत्पत्ति भतीतिका भरतिबन्ध होनेतै रजतकी उदत्ति्येभी 
उत्पत्ति भरतीति हवै नही. ओ जो कट्या रजतका नाश होवे तो 
ताकी भरतीति हृदं चाहिय ताका यह समाधान हैः-अषिष्ठानका 
ज्ञान होवे तब रजतका नाश होवे है सो अधिष्ठनक्ञानतँ रजतका 
बाध निश्वय हवै है, शुक्ति काठत्रयमे रजत नहीं शस निश- 
यकु बाघ कहै रेस्ञा निश्चय नाश भरतीतिका विरोधी है. 
कहत ? नाशम प्रतियोगी कारण होवै है ओ वाधौ प्रतियो- 
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गीका सर्वदा अभाव माप है जाका सर्वदा अभाव है रेस ज्ञान हरै 
ताकी नाशबुद्धि संभवे नही किंवा जैसा बटादिकनका गुद्ररादिकनरे चगी- 
भावक नाश होवेहै तैसा कल्पितका नाश हवै नहीं, किंतु अधिष्ठानके 
जञाने अज्ञान उपादानसहित कल्वितकी निव्रत्ति हेवेहै. अधिष्ठान- 
याचका अवशेषही अन्ञानसहित ऊल्वितकी निवत्त हेवैहै सो अधिष्ठान 
शुक है ताका अवंशेषहप रजतका नाश अनुभव है, यातं र्जतके 
नाशकी धरतीति होवे नहीं यह कथन स्ाहसतै है. 

ओ जत्‌ असत विठक्षण कथन विज्ड हैया चतुर्थं काका ह 
समाधान हैः-जो स्वहपरहितक्‌ सद्िरश्चण कटै ओ वियमानस्वह्यत 
असद्िकक्षण कहै तौ विरोध होवे काहेतँ!९कही पदाथ स्वह्पराहित्य ओ 
 स्वह्यसाहित्य संभवे नही+यते सदसदिरुक्चणका उक्त अथं नही;किंत॒ काड- 

त्रयम जाका वाघ नहीं होवै ताङ्‌ सत्‌ करै ईहै+जाका वाध होवे सो सदिः 
लक्षण कहिषे शशश्ग वंध्यापुत्रकी नाई स्वह्यहीनद्‌ं असत्‌ करै तरै ` 
विठक्षण स्वह्पवान्‌ होवै है,रसरीतित बाधके योग्यस्वपवाा सदसदि- 
उक्षन शञ्दका अर्थ है.सदिटक्षण शब्दका बाध येग्य अथं है.स्वहपवारा 
इतना अथं असद्विलक्षण शब्दका है. 
पूवे उक्त अध्यासके भेदका अलुवाद ओ ताम 
उदाहरण ॥ 3@ ॥ 

इसरीतिसँ जहाँ धमन्नान है तहां सारे अनिवेचनीय प्दार्थकी उत्पत्ति 
होवेहे, कटू संब॑र्थाकी उत्पत्ति होवे है.जसँ शकि रजतकी उत्पत्ति है, 
ओ रजतम शक्किदृतति तादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवै है, शक्तिव्त्ि 
स्वतादात््थकी रजतम अन्यथाख्याति नही तैसे शाक्ते भाकसिदधत्व धम है, 
ताके आनेर्वचनीय संबंधकी रजतम उत्पत्ति होवैहै ताकीभी अन्यथाख्याति 
नही,इसरीतस अन्योन्याध्याक्षकाभी यह उदाहरण है.ओ सं्बधाध्यासका 
यह उदाहरण है, संवंषीअध्यासकाभी यह उदाहरण हओ अनिर्वचनीय 
व्तुकी भती तिङ ज्ञानाध्यास॒ करै है; ओ ज्ञानके अनिवंचनीयाविषयद 


( २३२ ) वुत्तिभ्रभाकर । 


अ्थौध्यास करै है, याते ज्ञानाध्यास अथाध्यासका भी यह उदाहरणहै; 
ञे रजतस्वध्षविशिष्ट रजता शक्ति अध्यास हैःयतिं धीं अध्याक्षकाभी 
यह उदाहरण है,जहां अन्योन्याध्यास होवै तहां दोतूका परस्पर स्वरूपे 
अध्यास नहीं होवैहैकितु आरोपितका स्वरूप अध्यास हवै है ओ सत्यव- 
स्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त होवै है संबधाध्यासभी दो प्रकारका होवे 
है कहू घभेके संवधका अध्यास होवैहै. जेस उक्त उदाहरणयै शुक्तिबुत्ति 
इदतारूप ध्मके संवेधका रजतम अध्यास है ओ ““रक्तःपटः”› या स्थानम 
छतुभवृत्ति रक्तरूप मके सवंधका पट अध्यास है, ओ दण भुखके 
संबेधका अध्यास हेोवैहै, अतःकरणका आत्मामं स्वरूपरौ अध्या है, 
ओं अंतःकरणभै आत्माका स्वरूपे अध्यास नही; किंतु आत्मसंबधका 
अध्यास होनेतं आत्माका संसर्गाध्यासं ३, ज्ञानस्वहप अत्मा ै अंतः- 
करण नही;ओ ज्ञानका सेवं ध अंतःकरण भतीत होवै ३, शाते आत्माके 
सबधका अंतःकरण अध्यास है तेसँ'"वटः स्फुरति,पटः स्फुरति" ईदसरीतिरै 
स्फुरणसेबवेष सवे पदार्थन्य प्रतीत होवै हेये आत्सततेवेधका! निलिर्पदा- 
थनमे अध्यास है, आत्मा काणत्वादिक दद्विय धर्म ध्रतीत होवै है, याते 
काणत्वादिक धमनका आत्मे अध्यास हे ओ इंदियनका आत्म तादात्म्य 
अध्यास नही है,कहिर्त१.अहं काणः 'रेसीभतीति होवे है ओ'.अहं ने" 
रती तीति होवे नहीति नेच्धर्मं काणत्वका आत्ममं अध्यास है,ने्रका 
अध्यास नही.धर्माध्याखका उदाहरण है. ययपि नेजादिक निर 
परपचका अध्यास आत्मा है, तथापि जह्यचेतन समथ भषेचका अध्यास्‌ 
है, त्वेपदार्थमे निखिर भपंचका अध्यास नरी, अवियाका रेस 
अद्भुत महिमा है, एकही पदार्थका एक धर्थविशिषटका अध्यास होवैहे, 
अप्र ध्मविशिष्टा अध्यास होवै नही. जेर नाह्मणत्वादि धर्ीविशिषट 
श्रीरका आत्मामं तादात्म्याध्यास होवहै शरीरप्व्िशिष्ट शरीरका अध्यापन 
होवे नही. इसीवास्ते विवेकीभी' बाह्यणोऽहभ्‌ मनुष्योऽहम्‌ एसा व्यवहार 
करेहै. ओं “शरीरमहम्‌ पसा व्यवहार विवेकीका होवे नहीयते अबि- 
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मेदस अम दो प्रकारका है-अपरोक्च ध्रमके उदाहरण तौ कहे ॐ 
जहां वहिश्न्य देशम वहनिका अनुमितिज्ञान होवे सो परोक्ष भेम है शो 
इसरीतिसँ होवे हैः-महानसत्व वाहिका व्याप्य नही है ओ महानसे 
वारंवार वह्िदिशके महानसत्वङा व्याप्यताभ्रम होय जावै,नहां वहिशल्य- 
कालम एसा अनुमान होवै “इदं महानसे वह्निमत्‌ महानसत्वात्‌, पूवे 
दृष्टमहानसवत्‌" इसरीतिै महानसम विका अवमितिषूप अम्लान 
होवे है ओ विषटंभक वाक्यसेँ वाहका शब्दभम होवैहे सो दोन परोक्ष- 
ज्ञान है. जहां परोश्चष्नम होवै तहां अनिर्वचनीय विषयकी उत्पत्ति मानी 
न॒ही; किंतु तिस देशम असत्‌ वह्निकी भतीति होवे याते अध्यासरक्षणका 





४) तुत्तिष्रभाकर्‌ । 


ख्य तौ परोक्षभम नहीं है. ओ बिके अमावधिकरण बहिकी प्रतीति ` 
होनेते स्वभावाधिकरणयै अदभालन है, विषय ओ ज्ञानक अवभास करैः 
बिके अभावाधिकरणमे वह्िका परोक्ष ज्ञानहप अवभास होनेतै उक्त 
रुश्चषणकी यद्यपि अतिन्या्नि होवैहै तथापि छक्षणयै अवमास्तपदस 
अपरोश्च ज्ञानका ब्रहण ईैःयाते परोक्षभमविषे अध्यास्लक्षणकी अति- 
व्यापि नही. जहां परोक्चन्रष होषै, तिसस्थानमे तौ जिसरीतिरै नेयाभि- 
कादिकं अन्यथाख्यात्यादेकनरसै निर्वाह करैर तार विलक्षण कहने 
अद्दैतवादी आभ्रह नहीं है, अपरोक्ष भमविषे ही पारिभाषिक अध्यास 
विरक्षण मानँ है कहित!कतुत्वादिक अनर्थम्‌ अपरोक्ष है, ताके 
स्वरूपम ज्ञाननिवत्य॑ताके अथं अध्यासका निरूपण है,यातै अपरोश्च मकं 
ही इष्टावताके अथं अध्यासतापषरतिपादनयै आयह है.परोक्ष भम्विषेशाल्ञा- 
तरस विलक्षणता कहने पयोजन नहीं ओौ अप्रोक्चलभविषै उक्तरीतिररँ 
क्षणक समन्वय होवैरै. 


सिद्धातसमतअनिवचनीय्‌ ख्यातिकी रीति 
्‌ सप्रदायिकृमतं ॥ १९ ॥ 

सिद्धौतमें अनिव॑चनीय ख्याति है ताकी यह रीति है-जहं 
रज्जु आदिकनमें सपांदिकं भम होवै तहां अधिष्ठानका शामान्यज्ञान अध्वा- 
तका हेतु है,यातं रज्जका इदमाकार खामान्यज्ञान होवैहै सो सामान्यज्ञान 
दोषस्नहित नेवरूपप्रमाणसे उपजहे यतं रंभा है. तिक्त दोषसहित नेधजन्य 
इदभकाखृस्यवञ्छिन्न वचेतनस्थ अवियाका परिनाम सर्वज्ञान होवैहै 
तावं ज्ञानाभास कैहै,दोषसहित नेवका रज्जु संवंध इये अंदःकरण- 
की इदमाकारवृत्ति तौ रज्जुदेशमे गई, यतँ परमातृचेतन ओं इदमवच्छिन्न 
खेतनकी उषाधिएकेदशमे होनेते भमात॒चेतनस श्दमवाच्छिन्नचेतनका भदरहे 
नहीयते रज्जका सामान्य ददर श्रत्यक्च है ओ त्यश्च विषयका इदमा- 
कारं ज्ञानमी परत्यक्षं है जिस विषथका भरषातचेतनसै अभेद होषे सो विषय 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि °-प्र° ७, ( २३५ ) 


प्रत्यक्ष किये हे ओर भरत्यक्च विवयका ज्ञान परत्यक किये, अथव 
भरनाण चेतनत षिषयदेतनका अभेदही ज्ञानक ध्यक्षत्वका भयोजन कै 
उक्तस्थर्यै परमातृचेतनका अभेदही बुतिद्रारा इ है याते वृच्चिय भमा- 
गचेतनका विषयचेतनरैँ अभदभी अबाधित है.जैसै वडागजर्का कुखीद्वारा 
केदारजल्सं अभेद होदै. तहां कटीजठ्कामी केदारजख्दै अभेद हो हं 
इहां तडागजलसमान प्रमातृचेतन है, ङटीस्तमानवत्ति ओ कलीजर- 
समान वृत्तिचितन है केदारसतमान विषय ओं केदारस्थाननर्घसान बिषयः 

चेतन है यद्यपि उच्छ दृष्टा ततँ विषयचेवनका तौ पमातृचेतनतँ अभेद सेभव 
ई,रंतु प्मातृचेतनरँ थटादिकं विषयका अभेद सेभव नहीं.जेततँ तडागजर्ै 
कुटीदारा केदारजकका अभेद हवै है ओं पाथिवकेदारका तडागजं 
अभेद होवे नहीं, यते घटादिकं विषयके भत्यक्षय भमातुचेतनै अभेद हैत 
कल्या सो सभवे नहीं तथापि भरमातृचेतनँ अभेद विषयक अत्थ 
हेतु है, या कृहनेते भमातदेतनकी ओ विषयकी एकता विवक्षित नहीं रै: 

किंतु भमातृचेतनकी सतार बिषयकी पृथक्‌ सत्ता नहीं हवै; किंतु भय- 
त्चेतनकी साह जा विषयकी सत्ता होवे सो विषयं भ्यश्च शेचैहै 
यह अर्थं विवक्षित है. घटका अधिष्ठान धघटावच्छिन्न चेतनं है, रज्जुर 
अधिष्ठान रजञ्ज्ववच्छिन्न चेतन है; इसरीतिरे सकर विषयनका अधिशानः 
विषथादच्छिन्नचेतन है ओं अपिष्ठानङी सत्तार पथक्‌ अध्यस्तकी र्त 
होवे नहीं,कित॒ अधिष्ठानकी सत्ताही अध्यस्तकी सत्ता होवेहैयाते विषया- 
वच्छिन्न चेतनकी सत्ता विषयकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है. ओ अन्तः- 
करणकी वत्तद्रारा भ्रमातृचेतनका विषयचेतनंसैँ अभेद ॒होवै तवं 

पमातृचेतनभी विषयचेतनसँ अभिन्न दुवा विषयका अधिष्ठान होदैहै, 
याते अपरोक्षवत्तिके विषयका अधिष्ठान जो प्रमातृचेतन ताकी सत्ता 
विषयकी भिन्न सत्ताका अभाव ही भरमातृचेतनसे विषयका अभेद किये 
हि. सो उक्तरीतितै संभवै है, इसीवास्ते अपरोक्ष स्थरमै विषय देशमे 
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व॒त्तिका निगमन भान्य है. जसँ कृरीके रंबेधविना तडागजरुकी ओ 
केदारजर्की एकृता होवे नहीं. तै वृ्तिसंबन्धविना भयातृचेतन ओ दिष- 
यचेतनकी एकता होवे नहीं सते जैसे परोक्ज्ञानकारमे भषातृचेतन ओ 
विक्षयचेतनके भेदते भामातृचेतनते भिन्न स्षत्तावाखा विषय होनेतँ भमातृ- 
चेतनसै अभिन्नसनावाला विष्य नहीं होवे है, तैस वत्तिके निगैमन्‌विना 
अप्रोक्षज्ञानकारू्मेभी भिन्नसत्तावाा दियं होवेगा यात विषयदेशम 
वृत्तिका निगमन मान्या है; इस रीतिसँ “अयं स्प, इदं रजतम्‌" इत्या- 
देक अपरोक्षभ्रम ज्ञानकी उत्पत्ति होवै तहां भम्र अव्यवहित षवे कार्म 
भनमका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवै सो प॒त्यक्षह्दवसा होवैहै, 
तिसतँ सपादिक विषय ओ तिनका ज्ञान उपज है यह साँपदाधिक मत है. 


उक्त अनिवैचनीयख्यातिकूप अथ्भे शंका ओ 
संक्षप शारीरकका समाधान ॥ १६ ॥ 


प्रतु अपरोक्ष भमासै अज्ञानकी निवतति नियमत होवेहे यह वातौ अष्ट- 
` म॒भकाशंम भतिपरादन करगे; याते रज्जुशुक्ति आदिकनकी इदभाकरर 


अपरोक्ष प्रमासैभी विषयचेतनके अज्ञानकी निवृत्ति हशाते उपादानके 
अभावे सपदिक ओ तिनके ज्ञानकी उत्पानि सभवे नही. 


याका समाधान रसेक्षेषपशारीरकालसारी इसरीतितै कैः-इदमा- 
कार वृत्तिम विषयक इद अंशके अनज्ञानकी निवृत्ति होवैहै; ओ रज्जुत्व- 
शुक्तित्वादिकं विशेषअंशके अज्ञानकी निवृत्ति होवे नही, ओ रज्जुतवशुक्ति- 
त्वादिकं विशेष अंशके ज्ञानेतही अध्यासकी निवृति हानेते विशेषअंशका 
अज्ञानही अध्यासका हेतु है. सामान्य्ंशका अज्ञान अध्यास्षका हेतु नहीं 
जो सामान्यअंशका अज्ञानभी अध्यासका हेतु होवै तौ इदमाकार सामा- ` 
न्य ज्ञानमेमी अध्याषषकी निवृत्ति हद चाहिय. किते ? जिष्ठके अज्ञान 
श्म होवे तिसके ज्ञान न्ट होवै है यह नियम है, यात अंशके इदम 


व्तिभेद स्याति ओर स्वतःप्रवात्व नि ०-प्र° ७. ( २३७ } 


अज्ञानी अध्यासे अपेक्षा नहीं, त्यत इदमाकार नेच्रपमाकी अपरोक्ष 
अष्यास्मे अयेक्षा है. केत ? रज्जुआदिकनते नेका संयोग होवै तौ 
सपोदिकनका अपरोक्चभम होवै हे, नेजके सयोगविना होवे नही, याते 
नेत्रजन्य अपरोक्च प्रमारूप अधिानका सामान्यज्ञानही अध्यासका हेतु 
है, तहां अन्य प्रकारत्ै तौ सामान्यज्ञानका अध्यास उपयोग संभवे 
नही. अध्यासके उपादान अज्ञानका क्षोभ सामान्यज्ञानं होविहे यह 


मानना चाहिये. इश रीति अथिष्ानके सामान्य ज्ञानक अध्यासे कार- 
लता हनेतं उदंताअंशका अज्ञान अध्यास्रका इेतु नही. 


कवितार्फिकचक्रवत्तिनूर्सिंद भहोपाध्यायके 
मतका अदुवाद ओ अनादर ॥३१७ ॥ 


ओ कविताकिंकचक्रवाते बरिंहमट्ोपाध्यायनें अधथिष्ठानके सामान्यज्ञा- 
नू अध्यासे हेतुताका निषेध कल्या है; ओं अधिष्ठानं नेनसेयोग होवै 
तौ सर्पादिकं अध्यास होवे ने्रसंयोम नहीं होवे तौ सर्पादिकं अध्यास हवै 
नहीं .इसरीतिसँ ईंदिथ अधपिष्ठानके संयोगके अन्वयव्यतिरेकतं जो सामान्य्‌ 
ज्ञानक अध्यास्रकी कारणता पूर्वं कही है तिस अन्वयव्यतिरेकरैभी इंद्रिय- 
अधपिष्ठानके संयोगकूही अध्यासकी कारणता सिद्ध होवे है.ददियसंयोग- 
जन्य सामान्यज्ञानकं अध्यास्रकी कारणता सिद्ध होवे नहीं कहेतै?अन्वय- 
न्धृतिरेकै कारणताका निश्वय ॒होवै है, साक्षात्कारणता संभवे; जक 
यरपरातें कारणता कल्पन अयोग्य है,यतें इद्रिय संयोगके अन्वयव्यतिरेक 
अध्यास ईंदिय अपिष्ठानके संयोगक्ही साक्षात्कारणता उचित हे.अधिष्टान- 
के सभान्यज्ञानद्वारा इद्वियसंयोगकू कारणता कहना उचित नहीं, जेसे 
अधिष्ठानके समान्यज्ञानसै अवियामे क्षोभ मान्या है तेस अपिष्ठान दत्रियके 
सेपोगतैही क्षाभ मानना चाहिये.ओ अधिष्ठानके सामान्यज्ञानक्‌ अध्यासे 
` हेतु नहीं भान तौ अध्यासते पुवं इदमाकार अपरोक्षभमा होनेतं जो अज्ञान- 
निवृत्तिकी शका है ओ समाधान है सोभी निरमरु होवे है. यहभी अनुकूर 


( २३८ ) बृततिथभाकर । 


खाचवं है. इसरतितते अथिडानके सामान्यन्ञानक्ी अध्यास कारणताका 
निषेध कवि ताकिकं चक्तवतीं इरिहमदटोपाध्याथने कष्या है सोभी अदै- 
तवादी इ, तथापि ्ंभदायिक वचनत ताकी उक्ति विरूढ है; यात 
ताकी उक्तिका खंडन इसी भरसंगभे विस्तार करभे. 
यात अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यास्का हेतु होनेतै इदंताशके 

अज्ञानकी अध्यासमे अपेक्षा नही; इसीवास्ति रेक्षेपशारीरकथै अधिष्ठान 
आधारका भद क्या हैसविरास अज्ञानका विषय अधिष्ठान किये है. 
कार्यक्‌ विलास कैररद,सपादिक विरससहित अ्नानका विषय रज्जु आदिक 
विशेषह्प हनत सपदिकनका अधिष्ठान रज्जु अदिक विशेषप्‌ है, 
अध्यस्त अभिन्न होयके जाका स्फुरण होदै सो आधार कंहिये है.“८अयं 
सर्पः इदं रजतम्‌ "इत्यादिक भमपरतीतियै अध्यस्त सपैरजतादिकनंत अभिन्न 
होयके सामान्य इदं अंशका स्फुरण होने सामान्य अंश आधार है यायत्‌- 
म अधिष्ठान अध्यस्तकू शक्‌ ज्ञानकी विषयता होदैहै- भा नियमुके 
स्थानम आधार अध्यत्तकू एक ज्ञानकी विषयता होदे हैः यह नियम्‌ 
हैःजो अधिष्ठान अध्यश्तकू एक ज्ञानकी विषयता मानै तौ रज्जुशुक्ति 
आदिक विशेषद्पक्‌ अपिष्ठानता होनेतै ““रज्जुः सेः शुक्ती हयम्‌ "एस 
भ्रम हया चाहिये, ओ सामान्य इदं अंशक आधारता है अधि्ठानता नही, 
यातति""अये सर्पः श्दं रजतम्‌" "देता भ्रम नहीं च हिये, यातं विशेष अशक्ा 
अज्ञानी अध्यासका हेतु है; या मतम आधार अध्यस्तकू ही एकं ज्ञान- 
की विषयता माननी चाहिये. 
अध्यासकी कारणतामें पचपादिका विवरणकारका मत ॥ १८ ॥ 


ओ पेचपादिकाविवरणकारके मतको अनुसारी तौ यह करै ईै- 
आवरणविक्षेपभेदतते अज्ञानकी दो शक्ति है, आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञा- 
नाशका ज्ञान विरोष हनत नाश होवेहै,विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशकां 
ज्ञाने विरोध नही; यात ज्ञानसै ताका नाश हो नही यह वातौ अवश्य 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतमात्व नि ०-प्र° ७. ( २३९ ) 


अंगीकृरणीय है अन्यथा जठ्षरतिविवित वक्षके ऊष्वभागम अधोदेशस्थत्व 
भम्‌ होषि तहं वृक्षका विशेषद्य्ते ज्ञानहयेभी ङष्वैभागयै अघेदेशत्थत्व 
अध्याकी नित्रा होवे नहीं, तैसे जीवन्युक्त दविद्राबूदू बलात्षका 
विशेषरूपे ज्ञानहूयेभी अंतःकरणादिह्य दिक्षेपकी निडचति होदै नर्ही,तहां 
उक्त स्थठकी नाई समान्यख्परते ज्ञान ओं विशेष्यत अ्नान तो कहना 
सभवे नही. विक्षपशक्तिविशिष्ट अज्ञानञशकी ज्ञानम निव्ति होवै नही, 
आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशकीही ज्ञान निडति हवै ३, यही 
समाधान है. तेस रज्जुशक्ति आदिकनके सामान्यज्ञाने इदंअशके आब- 
रणका हेतु अज्नानांशका नाश होवे है, ओ सप॑रजतादिकं दिक्षु इेवु 
अज्ञानांशका नाश होवे नर्ही; याते इदमाकार सामान्यज्ञान इयेभी सादिक 
विक्षेपका हेतु इदंअशका अज्ञानभी सेभव है.इस रीतिसेँ इदमाकार चामा- 
न्यज्नान हूर्यभी सविलास अज्ञानका विषय रज्जु आदिकं सामान्य्‌ अं 
समवै है यातं अधिष्ठानताका इद अंशम संभवे होनेतै अधिष्ठान अध्यस्त एकं 
ज्ञानकी विषयता सप्रदायस भाप है ताकाभी विरोध नही. 


पचपादिका ओ संक्षपशारीरकके मतक 
विलक्षणता ओं ता रहस्य ॥ १९ ॥ 


संक्षेपशारीरककी रीतिसै विशेष अंशम अधिष्ठानता है सामान्यअशरभे 
अधिष्ठानता नहीं ओ विशेष अंशम आओधारत्ता नहा, या मत्यै सामान्य 
अंशम अधिष्ठानता हैइतना भेद है.ओ विशेष अंशम आधारताका अभाव 
इमतमभीं समान है.काहेतै?अध्यस्तमे अभिन्न होयके पतीत होवे सो आधा- 
र कहियेरै. ““रज्जुः सपः" 'इसरीतिरै जो प्रतीत होवे तौ अध्यस्त अभिच 
होयके विशेष अश भीति हवै, उक्तं रीति भरतीत होवै नहीं याते 
विशेषद्पते रज्जु आधार नहीं इसरीतिसै भथमपक्षमै इदं त्वषूपते रज्जुम्‌ ओ 
शुक्तिमिं प्रभाणजन्यज्ञानकी प्रमेयता है ओरज्जुत्वरूपते तथा शुक्तित्वरूष- 
तै भमेयताके अभावे अज्ञातत्व होनेत सपं ओं रजतका अषि्ठानता दै. 


( २४० ) वु्तिपभाकर्‌ । 


ओ द्वितीय पृक्ष आवरणशक्ति विरोधिभमाकी विषयतारप भरमेयता 
` इ्द॑त्वरयतै हे तथापि विक्षेपशक्तिवारु अज्ञानकी विषयता ज्ञातभभी संभव 
है वात इदंत्वरवतै ही रजतारेकनकी अधि्ठानता है. 


या स्थान यह रहस्य हैः--अज्ञानङ्त आवरण चेतनम होवैहै ओ स्व- 
भावै आवृतखूप जन्मांधके समान जडपदाथंनयै अज्ञानङत आव्रणका 
अंमीकार नही वैस भरसाणजन्यङ्ञानकी विषयतारूप भरभेयताभी चेतन है 
घटादिकं जडपदार्थन आवरण डोवै तौ ताकी निबत्निके अथं पमेयताका 
अंगीकार होवे, चेतन अज्ञानकी विषयताहूप अज्ञातता होने चेतन 
ज्ञातता ओ भमेयता ह, तेर सकर अध्यास्का अधिष्ठानभी चेतन है.जड 
पदाथ आप अध्यस्त है, अन्यके अधिष्ठान सेभव नही; यते रज्जशकि 
, आदिकनम अज्ञातता तथा ज्ञातता ओ अधिटानता किरी पकार समवै 
नहीं तथापि मखाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तौ निरवयवावच्छिन्न विभु 
, चेतनमहै,परंतु मूलाज्ञानकी विषयताहय अज्ञातां तिसतिस विषयावच्छिश्न , 
` चेतनम हे,यह अर्थं अष्टमभकाशमे करगे तैसे बलज्ञानकी विषयतारूपज्ञा- ` 
तता तो निरवयवावच्छिन्न चेतनम है ओ घगादिज्ञानकी विषयतारप ज्ञातता 
घगयवच्छिन्नचेतनभेहै तेस अवियाकी अधिष्ठानतानिरवयवावच्छिन्न वेतन 
है.ओ भूतभोतिक भरपंचकी अधिष्ठानता अज्ञानावच्छिन्नभ ३.ओं भातिभा- 
क्षिक सर्प॑रजतादिकनकी अधिष्ठानता रज्ज़अवच्छिञ्च शाकेअवच्छिन्नादिकं 
चेतनम हे.इसरीतिसे चेतनम अज्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानतादिकनके अव- 
च्छेदकं जडपदार्थं है,यातें अवच्छेदकता संबेधसे जडपदार्थनर्मेभी अज्ञा- 
ततादिकनका सभव होनेते रज्जु अज्ञात हैःज्ञातहै,सर्पका अधिष्ठान इसरी- 
तिम व्यवहार सेभव है.+उसरीतिसे सर्पादिभ्रमकां हेतु रज्जुजदिकनते 
. इदियके सेयोगते इदमाकार स्षामान्यज्ञान भमाहप अंतःकरणकी ब्रात हवै 
` है, तिस्र सामान्यज्ञाने क्षोभवती अवियाका सपोदिरुप पारणाम्‌ ओ सर्पा- 
` दिकनका ज्ञानरूप पारेणाम होवे है. रज्जआदिकं ॒विषयउपहित चेतनस्थ 


बततिभेद ख्वाति ओर च्वतध्वमात्व नि ०१० ७. (२४१ ) 


अविर्याशका सर्पादिकं विषयाकार पारैनाव हतै है, श्दमाकारवल्युप- 
हितचतनस्थ अविवांशका ज्ञानाकार परिणाम होवै है, रज्जुयरच्छिन्नः 
चेतन स्थका अयिष्ठान ह ओ हदमाकारवुस्यवाच्छन्नवेतन स्य्ञानका 
अधिष्ठान है. 
विषयउपरित ओ वृत्तिउपदितचेतनके अभेद शंकाखमाधानर० 
युयपि इदमाकार प्रत्यक्षता होवे तहां विषयोपहितचैतन ओं वुध्युयहि- 
तचतनका अभेद हाव है. यातं उक्तसीरित विषय ओं ज्ञानके उपादानका 
भेद्कथन ओ अधिष्ठानका भेदकथनं संभवे नही, ओ सपौदिक विषयक 
अधिष्ठान ज्ञानके अधिषठानकू्‌ भिन्न मानोगे तौ सर्वादिकनके अधिष्टानं 
ज्ञाने सपोदिकनके ज्ञानकी निवत्ति नहीं होवेगी.काहेतै १ अयने अधि- 
। छानकै ज्ञानतै अध्यस्तकी निवृत्ति होवे है, अन्यके अधिष्ठानज्ञानतें अध्यस्त 
की निवृत्ति होवै तो सपके अधिष्ठान रज्जुके ज्ञानतै अध्यस्तसचपारकी निचि 
ई चाहिये; यतँ एकके ज्ञानते सर्पादिकं विषय ओं तिनके ज्ञानकीं 
निवृत्तिके अथे दोतूका अधिष्ठान एकही मानना योग्य ह 
यां शं काका यह्‌ समाधानं हैः- जहां एक वस्तुका उपारत भद्‌ 
हवै तौ उपाधिकी निवृत्ति अभेद होवे है ओ दोनूं उपाधि एकदेशमे शवे 
तहाँभी उपहितका अभेद होतहै, परतु उपाके एक देशस्थत्वस जहां उप- 
हितका अभेद हवै है तहां एकही धर्में तच्च उपाहितत्वं दो धमं रह जै 
एकं आकाशका घट मढ उपाधिभेद्तँ भद होवे तहां घट मठके नाशते अभेद 
होवै है ओ मठदशमे षरे स्थापनतैभी वटाकाशमढाकशतं भेद रहै नही, 
तोषा षटाकाशेभं षघरोपहितत्व ओं अढोपहितत्व दो धम्‌ रहै है ओ धमी- 
एकं है तथापि जितने घट मढ दोनुं रहै उतने कार घटाकाश माकाश 
यह दोन्‌ व्यवहार होत है, तै रज्जुआदिक विषय देशम वृत्तिक निगे- 
मनकाठमै बृत्यपहितचेतनसै विषथचेतनका ययपि अभेद हहे तथापि दोन 
उपाधिक सदावन वृत्युपाहितत्व रजज्पहितत्व दो षमे र ह, विन सपो- 


[ २४२ ) जुत्तिप्रभाकर । 


दिकदिषयकी अधि्ठानताका अवच्छेदक धम रज्ज्रपहितत्व है. ओ सर्षा- 
दिकनके ज्ञानकी अधिष्ठानताका अवच्छेदकं धै वृच्युपहितत्व है इस 
रीस सपादिक विषयोपादान अज्ञानांशकी चेतनम अधिकरणताका अव- 
च्छेदक रज्ज्ञपहितत्व रै. ओ भांतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी चेतनम 
अधिकरणताका अवच्छेदक वस्युपहितत्व है इसरीतिरै एकदेशं उपाधिक 
होनेतै उपहितका अभेद इयैभी धर्मनका भेद रहे. याति बृर्युपहितत्वा- 
वच्छिन्न चेतननिष्ठ अज्ञानांशम ध्मज्ञानकी उपादानता है, ओ रज्जुजा- 
दिकं विषयोपहितत्वावच्छिन्न तिरी चेतननिष्ठ अज्ञानांशयै भमके विब्‌- 
यकी उपादानता है. दच्युपहितत्वावच्छिन्नचेतनयै भमङ्ञानकी अधिशा- 
नता है, ओ रज्जु आदिक विषयोपहितत्वावच्छिन्न तिसी चेतन सषौ- 
दिकं विषय॒की अषिष्ठानता है. या परकारंते उपाधिके सदावकाख्यै एक- 
देशस्थ उपाके होनेते उपहिवका अभिद हयैभी उदाधिषुरस्कारतं भद- 
व्यवहारभी होवैहै, ओ भिन्नदेशे उराधि हवै तब कै्वङ भेदव्यवहार 
` होवे, उपाधिकी निवृत्ति होवे तव भेदव्यवहार होवै नही. केवर अभद- 
व्यवहार हेवेहै, याप्रकारे वृत्ति ओ विषय दोन्‌ एकदेशस्थ हेव तव 
चेतनका अभेद हूयेभी उपाधिपुरस्कारते पूवं उक्तं उपादान ओ अधिष्ठा- 
नका भद्कथन असंगत नही. ओं स्वरूपम उपहितका अभेद्‌ हे यात एक 
अधिष्ठानके ज्ञाने सपादिकं विषय ओं तिनके ज्ञानकी निवृत्तिभी सेभव है 


रज्व आदिकनकी इदमाकार प्रभाते सर्षादिकनका 
भ्रमज्ञान दोषे ताभ दो पश्च ॥ २१॥ 


रज्जु आदिकनकी इदमाकार भरमा सपादिकनका भपज्ञान होवे तहां 
दो पक्ष है-कोई तो कै है“अयं सर्पः, इदं रजतम्‌ 'दसरीतिरँ अधिष्ट- 
नगत इदंताकू ओ ताके सपं रजतादिकनभे संबंधकं विषय कर्ता हवा सपं- 
रजता्ईगोचरभम हविह. अधिष्ठानकी इद॑ताक्‌ ओ शदताके रंषधद्‌ 
त्यागिके केवकं सषैरजतादिगाचर अपरोक्ष भम हवै नहा, जो केवर 


वृत्तिभिद ख्याति ओर स्वतः्मात्व नि ०० ७. ( २४३ ) 


अष्वस्त गोच्रही धम होवे तौ ““ चरवः, रजवष्र'" रेता आखार चमक! 
दथा चाहिय. ओ ““ इमं सप जानाभि; इदं रजते जानामि? मुका 
अनुव्यवसाय दर्दपदाथसै तादात्म्यायच्च स्चपरजवादिगोचरब्यवसायक्क 
विषय कर हे, ओ कल्पित सर्पादिकनम श्द॑ता हे नही. काहितें ? वमान- 
काठ ओ पुरोदेशका संध दंत होवे है.व्यावहारैकं देशकार्का भाति- 
भासिक्र व्यावहारेक संवंध सभवे नही, ओ अधिषशानकीं श्दंताकी कल्वि- 
तयै रतीति व्यावहारिकं निवह होनेतै कल्वितयै इदंताका अंगीकर्‌ 
निष्क है, ओ अन्यथाख्यातिर विद्वेष होवै तो अधिष्ठानकी इदंताकीं 
कल्पितै अनिर्वचनीय संबंध उपजे है कल्पितमै श्दंताका अंगीकार 
नही तथापि संवंधीक त्यागिके केवर संबंधका ज्ञान हवै नही, य॒त 
अशिानकी इदंताकं त्याग केव अध्यस्तगोचर अपरोक्षभरम होवे नही. 
इसरीतिर इदं पदाथेकी द्विधा भ्रतीति होवै है, एक तौ इद्रियभवि्ा- 
नके संयोगे इदभाकार भ्रमा अंतःकरणकी वृचिरूप भतीति हवै है, ओं 
दूसरी वृत्युपहितदेतनस्थ अवियाका पारेणाम सपं रजतादि गोचर 
प्रतीति होवै हे. सोभी अध्यस्त इदं पदाथेके तादात्म्य विषय कृतीं 
हदं शदंगोचर होवे है, इसरीतिते सरे अपरोक्षभम इदमाकार इये अध्य- 
स्ताकार होवै है कोई आचायं रे भने है. 

ओर बहत थथकार यह करै हैः-अपिष्टान इन्दियके सयोग इदमा- 
कार अन्तःकरणकी दृत्तिरूष भमाते क्षोभवाली अवियाका केवर अध्यस्ता- 
कार परेणाम होषै है अवियाका इदमाकार परिणाम हवि नही. कारवे? 
वयादवहारिक पदाथोकार अवियाका परिणाम संभवे नही, साक्षात्‌ अविया- 
जन्य प्रातिभासिक पदार्थाकारही अवियाका पारणाम शमज्ञान हवै है, 
यात अपिष्ठनकी इदंतामे भमज्ञानकी विषयता नही, केवर अध्यस्तमही 
भ्रमकी विषयता है. 


ओर जे पूर्वमत्र क्या है “ अयं सषपैः, इदं रजत२' रेसा भमृका 


(२४४ ) वत्तिषभाकर । 


आकार हो है; तैस “दं रजतं जानाभे ” यह ` भमका अनुव्व व्ञाय 
| ३. जो अध्यस्तमा्रगोचर भम होवैतौ “सर्पैः रजतम्‌? 
रेस्ञा भमका आकार इया चाहिये ओ “रजतं जानामि” रे्राही अनुव्य- 
वस्राय इया चाहिये. 


ताका यह समाधान हैः-जैसे सपं रजतादिकनके अधिष्ठानगत 
इदताका अध्यस्तभें भान होवे अथंदा अधिष्ठानगत इ्द॑ताका अध्युश्त 
सपौदिकनभ अनिवेचनीय सवं ध उपले ३, तै सपादिज्ञानामासका अधि- 
छान इदभाकार भमावृत्ति है, ता पमावृत्तिमें इदंपदार्थं विषयकत्वं है. ताकी 
रतीति सपोदिभममे होवे है, अथवा भमाघृत्तिहूप अधिष्ठानम जो इद- 
पदाथ विषयकेत्व ताका अनिर्वचनीय संबंध सपौदिज्ञाननै उपज ३, 
यतिं इदमाकारत्व शून्यभम ज्ञानभै इदमाकारत्वकी भतीति हवै है, 
यद्वा इदमाकारद्रत्ति उपहित चेतनही सपादिज्ञानामासका अधिष्ठान है. 
उकंबच्युपठक्षित जो अधिष्ठान होवे तो उक्त इत्ति दो च्यारे षटि-' 
काके व्यवधान हूयेभी सपादक भम हया चा्थि. कहत १ उपठक्षण- ¦ 
वाठेक्‌ उपलक्षित करै है. ओ उपलक्षणं वर्तमानत्वकी अपेक्षा नहीं 
यह अथं अगि करेगे. ओ वक्ष्यमाण रीति उपाधि वभानत्वकी 
अपिक्षा हैः इदमाकार वृत्ति जाकी उपाधि हवै सो इदमाका- 
रबृत््युपदित कष्य है; यात सषपैरजतादिकनका भमज्ञान हेव 
ति्षकाठ्मे अंतःकरणकी इदपाकार दृत्ति भी रहै है यह अवश्य 
मानना चाहिये. काहेतं ? अधिष्ठानकी सत्ताकाठ्सै अतिरिक्तकार्मै 
अध्यस्त होवै नहीं याति भभनज्ञानकं समयमे वृत्त्युपहितचतनकी अधिष्टा- 
नताकी उपयोभिनी इदमाकार अंतःकरणकी ब्रत्ति रहै है, ओ रज- 
ताकार अवियावरतति होवै है. इसरीतितै“८अयं सर्पः, इदं रजतक्र्‌? यहदो , 
ज्ञान ईइदमाकार भमाबरृत्ति है, ओ सर्पं रजतादिकं आकारवारी श्नमवृति 
हे, अवच्छेदकतासंवंधत्ते भमद्त्तिका इदमाकारप्मावृत्ति अधिष्टन है, 
अध्यस्तकां अभेद संबंध होवे है जेस जह्य ओ परपचका ““सवमिदे जहम 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःषरमात्व नि ०-्र° ७. ( २४५) 


दस परतीतिका विषय अभेद है यतिं “अय स्थः, इदं रजतव्‌"" इतरतर 
उभयुवृत्तिका अभेद भतीत हवै है. यथपि उक्तरीतिर वृतिद्य हेव तौ ` 

धिष्ठान अध्यस्त दोन एक ज्ञानके विषय हो ई,यह भाचीनवचन अस- 
गत होवेगा, तथापि एक ज्ञानके विषयं हेव है, याका यह अर्थं नहीं 
एकं वृक्तिके विष्य हों हःकितु अधिष्ठान ओौ अध्यस्त एक साक्षी विषय 
हो है यह पाचीनवचनका अर्थं हे, रज्जुशुकतिं आदिकनके देशर्मैही सर 
रजतादिकं हो है, ओ इदमाकाखत्तिभी रज्जु शक्ति आदिकदेश जाते 
है याते इदमाकारवत्ति उपहित साक्षीके अधिष्ठान ओं अध्यस्त विवय है 
इस रीतिसे अधिष्टान ओ अध्यस्त एकं ज्ञानके विषय हवै है. इस भावीनं 
वचनम ज्ञानपदका साक्षी अर्थं है वृत्ति नही, यते भमधतिक अध्यतस्त- 
आचर मोचरता माननेरभ बहुत आचार्योकी संमति है. 


सविताकिंकचकवति रसिहिभदरोपाध्यायक्ा मत ॥ २२ ॥ 


ओ कृबिताककचक्रवति बर्सिहमदोषाध्याय तौ यह केह ह 
पाँ तिज्ञानसै विना भरमाहप इदमाकार ज्ञान भमका हेतु होवे नहीं कितु 
“अयं सू्षः, इदं रजतम्‌" "इसरीतितै भमरूप एकही ज्ञान होवैहै. काहितै † 
प्रमृत पूवे इदेपदाथाकार पमाूप सामान्य ज्ञान रज्जरशुक्तिं आदिकनका 
भूँ वाक यहं पृषठै हैः-अनुभवके अनुसाते ज्ञानदयका अंगीकार है 
अथवा भमरूप कायंकी अनुपप्तिसँ भमभिन्न सामान्यज्ञानका अंगीकार्‌ 
है ? जो अनुभवके अनु्षारपै ज्ञानदय कहै तो सभवे नही. कहैत ! 
प्रथम्‌ भतम तौ इंदपदाथगोचर दो वृत्ति कही है. एकं तौ भगाय 
` अंतःकरणकी इदमाकार वृत्ति कही ओ दूसरी अवियाकी मरू 
तति ददंपदार्थकूं विषय करती हुं रजतगोचर “इदं रजतम्‌” इस रीति . 
कही. या मतय इर्दंपदा्थकी दविधा भरतीति कही, सो किसीके अनुभवे 
आरूढ होवै नहीं. सपं रजतादि ज्ञानी नाई इदगोचरज्ञानभी रएकही 
अन॒भवसषिद है, यतं भथमतः अनुभवानुसारी नहीं ओं द्वितीय भर्त 


( २९५६ ) वुत्ति्रभाकर । 


इर्द॑षदा्थके दो ज्ञान तो नही माने परंतु'अ्थं सरषैः,इद्‌ रजतस्‌ः "इत्यादिक 
दो ज्ञान भाने है. इदमाकार तौ परसा सानी है. ओ सपरजतादिगोचर भम 
मान्या है, सोभी अनुभवत विरुड है.काहेते ? रज्जु शाक्तके ज्ञानं सपरज- 
तके बाधसे उत्तर कोई पेः-तेरे केसा भम हुयाथा ताका यह उत्तर कं 
हैः-““अथ सर्पः,इदं रजतम्‌" एेसा भम मेरे कं होता भया. ओ इदमाकार 
भमा इ .सपकार रजताकार भम्‌ हया ठेसा उत्तर कोई कहे नही "यति हिती- 
शृमृतकी रीतिरेभी ज्ञानद्रयका अंगीकार अनुभवविरूड है, याते इंदियजन्य 
अतःकरणकी व॒त्तिप इदमाकारज्ञान भरमा है, ओ इदमाकार ज्ञानज न्य्‌ 
सपरजतादिगोचर इदेपदारथविषयक अथवा दरदपदार्थविषथकं अवियाकी वु- 
` च्िरूप ज्ञानाभास है.इसरीतिसं ज्ञानद्रयका अंगीकार अन॒भवालुश्चारी नहीं. 


उपाध्यायके मते खायान्यज्ञान ( धर्भिज्ञान ) 
वादीकी शंका ओ समाधान ॥ २३ ॥ 


ओं जो सरामान्यज्ञानवादी यह केरहैः-रज्जु आदिकनते दद्वियसंयोग होवे 
तो स॒पादिक अध्यास होवे है, इद्वियसंयोग नहीं होवै तो अध्यास होवै नहीं, 
इस रीतिके अन्वयव्यतिरकते इद्वियका अधिष्ठान सेयोगक्‌ अध्यास्की 
कारणता सिद होवे हे,ओ अधिष्ठान इंद्ियके संयोगक अधिष्ठानके ज्ञान- 
द्वाराही कारणता सभवे है, अन्य प्रकारसै अधिष्ठान इद्वियसेयोगका अध्या- 
सुम उपयोग समवे नही. जे अध्यास्की कारणता कहै तौ सभवे नरी. 
कृहिते ? अपिष्ठान इंदियके सेयोगविनाभी अहकारादिक अध्यास होवै 
है, याते अध्यासमात्रमे अधिष्ठानज्ञानका सामान्यज्ञानेतु है. अहंकारा- 
दिक्‌ अध्यासका अधिष्ठान परत्यक्स्वष्प आत्मा है सो स्वयंषकाश दै. 
सपौदिकं अध्यासके अधिष्टानका सामान्यज्ञान देद्रियसयोगंतै होवेहे, इस 
रीविसि निजपरकाशशन्य अषिष्टानके सामान्यज्ञानद्वाराही इंद्िय सेयोगका 
अध्यासे उपयोग है,साक्षात्‌ उपयोग नही, याते अधिष्ठानका सामान्यज्ञा- 
नही अध्यास॒का कारण है, अध्यास काये हे. जहां कार्यं भरतीत होवै ओ 


बृत्तिभेद्‌ ख्याति ओर स्वतःत्रमात्व निं ०-प्र° ७. ( २४७ ) 


कारण भरतीत होवे नही तहां का्थकी अन्यथाअनुपव्त्तितै कारणकी 
कल्वना होवे है. भमस्थर्यैं इ्दमाकार परमा यवपि अनुभवसि नहीं है; 
तथापि भष कार्की साबान्यन्ञानदव कारनविना अनुपपात्ति होनेतं 
तामान्य ज्ञानकी कल्पना होवे है. 


इसयीतिमे धर्थिज्ञानवादी कँ तो सभये नही .अध्या्तके हेत्‌ सामान्यज्ञा- 
नदृ धर्मज्ञान कहे, या भरसंगमे सामान्यज्ञानं अध्यास कारण मानँ 
सो पूवपक्षी है. ओ सामान्यज्ञानका अपलापी उपाध्याय सिद्धतिी 
हे, ताकी उक्ति कहँ हैः-सामान्यज्ञानविना कोर्देभी अध्यात्त नहीं हवै तौ 
अध्यास्की कारणता सामान्यज्ञानमे सभवे अधिषटानके सामान्यज्ञानविना 
घटादिकं अध्यास होवे है, यतिं अध्यास्षमात्रम अयिष्ठानके सामान्थज्ञानकू 
कारणता नही. धमिज्ञानवादी जो षादिक अध्यासते पुवं सामान्धन्ञान कै 
तादृ यह पया चाहिये,षटादिक अध्यासका हेतु अधिष्टानते नेत्रसयोगज- 
न्य अंतःकृरणकीं वृत्तिरूप सामान्यज्ञान हे अथवा चेतनस्वहूप भकाश्ही 
सामान्यज्ञान हैजो प्रथमपक्ष कहै तो सभव नही. कहित१वयादिक अध्या- 
सक्‌! अधिष्टानं अज्ञानावच्छिन्न बह नीप हैया बहगोचर अंतःकरणकी 
चाक्ुषवृत्ति सेभवै नहीं ओ दितीय पश्च के तौ स्वरूपप्रकाश आव्रत है, 
तिच आवृत भकाशदप सामान्यज्ञानकू भी अध्यास्का हेतु मानँ तौ रज्जु 
आदिकनते इंत्रियसेयोगविनाभी सपादिक अध्यास हया चाहिये, यातं 
आवृतभकाशखूप सामान्यज्ञान अध्यास्का हेतु नहीं इसरीतिस धघादिक 
अध्यासतं पूवं सामान्य ज्ञानके अभावे अध्यासमाजमे सामान्यज्ञानकी 
कारणताके अभावे अध्यासहषकायेकी अनुपपत्ति समान्य ज्ञानरूप 
इदमाकार बृत्तिका कल्पन होवे नही. 


ओर जो धर्मिज्ञानवादी यह कैः-षकर अध्यासे अनादृतप्रकाशरूप 
सामान्यज्ञानं हेतु कहै तौ षटादि अध्यासमे व्यभिचारं कथन 
सेभव. अध्यसमत्रमै तौ आवृत वा अनावृत स्राधारण भकाश हेतु है 


( २९४८) बृत्तिषरभाकर्‌ । ` 


ओ भातिभासिकं अध्यासंयै अनादृत भरकाश हेतु है, जेर उपाध्यायके 
मते रपोदिक अध्यासके हेतु देद्रियक्षयोग मान्या हे ओ घटादिकं अष्डा- 
सका हेतु इद्रियसेयोग मान्या नहीं ओं समवे नही;यातै इद्विथरयोगके 
अ भावकार्के सपौदिक अध्यास होवे नही, ओं घटादिकं अध्यास इंदिथ- 
संयोगदिनाभी होवे है,यह व्यवस्था संभवे है. तेस हमारे मत्यै भाविभाक्षिक 
स॒पौदिक अध्यासका हेतु अनाघ्रत प्रकाश है, याते आव्रणर्मगके अथं 
सपीदिक अध्यासते पुवं इदमाकार सामान्यज्ञानङूप षमाकी अवेक्षा है,ओ 
घटादिक अध्यासका हेतु साधारण प्रकाश है; यतिं अनादृतभकाशके 
सद्धावतै घटादिक अध्यास ृन्निकी अपेक्षा नहीं, यतिं स्ामान्यज्ञानड्प्‌ 
वृत्तिके अभावकाल्मै सपादिक अध्यास होवै नही ओ बरादिकं अध्यास्‌ 
वृततिषिना हवै है, यह व्यवस्था संभवे है धर्मिज्ञानवादीका यह कथनभी 
असंगत है,काहते १ भातिभासिक अध्यासते पूवं दंद्वियजन्यधमाह्प्‌ अंतः-' 
करणकी दृति नियमते होवेहैःयाकाभी शंखके पीतताध्यास्षमै ओं दूुपजख्के 
नीकताध्यासमे प्यभिचार है, काते ? बह्ज्ञानविना जाका बाध्‌ होवैसो 
प्रातिभासिक अध्यास करहिये है; शंखमे पीतताका ओ कूषजै 
नीकुताका वाधभी बह्ज्ञान प्रथमही शंखश्वेतताज्ञान ओ जरुश्वेतताज्ञानसै 
होवे है, यतिं यहभी प्रातिभासिक अध्यास्त है, या स्थाने पर्ज्ञान- 
वादीकी यह क्रिया हैः-प्रातिभासिक अध्यासे अनाबृतभकाशकं कारण- 
ताके नियमत शंख ओ जख्सै नेजके संयोगे ददमाकार अंतःकरणकी 
वृत्तिम अभिव्यक्तशंखावच्छिच्च चेतनम ओ जलावच्छिन्न चेतनम पीत- 
` इपका अध्यास होवे है ओ उपाध्यायके मतम तौ शंखते ओ जरते नेचका 
सयोग इयं पीतरूपका ओ नीररूपका अध्यास होवे है.इदमाकार निकी 
अपेक्षा नहीं; याते धार्भ॑ज्ञानवादीकू यह भष्टव्य हैः-इदमाकारवृ्तिका 
विषय शूपविना केवठ शंखादिक द्रव्य ई अथवा रूपविशिष्ट शंख ओ 
रूपविशिष्ट जठ इदमाकार वृचतिका विषय है. जो रूपक त्यागिकै केवर 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःषमात्व नि ०-प० ७. ( २४९ ) 


दव्य वुत्ति विषयं केरे है यह कहे तौ सभवे नही. काहितँ ? ने्रजन्य 
वृत्तिका यह स्वभाव है रूपकं विषय करै है, ओ हपविशिष्ट इव्यद विषय 
करे है, केवर उष्यकू नेत्रजन्यवृत्ति विषय करै नहीं. ओ श्यदरं त्यागिकै 
केवर दव्यकू विषय करे तो घटके चाषुषज्ञानवाखेकू घटके नीरुतादिकनयै 
संदेह हया चाहिये. ओर रूपरहित पवनादि उव्यकाभी चाश्ुषज्ञान इय! 
चाहिये.यातें केवर द्रव्यगोचर इदमाकार चाक्ुष्राति शंखादिकनका सामा- 
न्यज्ञानरूप संभवे नहीं; ओ ूपविशे्ट शंखगोचर तथा हयविशेद जर्गो- 
चर वृत्ति कहै तौ यह प्रष्टव्य हैः-शुङ्करूपविशि्ट शंखद ओ शुछरूपविशिषट 
जूक वह वृत्ति विषय अथवा अध्यस्तरूप विशिष्टं विषय करेहै जो 
भथमपक्ष कहे तौ शुद्धरूपं विषय करतीं इदं इदभाकारवृनिसँ उत्तरका 
` पूर्वैवत्तिका विरोधि पीतभ्रम ओं नीकधम नहीं होवैगा, यि पीततं ओ 
नीङभमते पूरव शुह्रूपविशिष्ट शंखजलर्का इदमाकार ज्ञान संभवे नहीं, तेस 
अध्यस्तरूपविशिष्ट गोचर इदमाकार वृत्तिकुं माने तो शंखम अध्यस्त पीतद्प 
है ओ ज्म अध्यस्त नीठद्प है, तदिशिष्ट ज्ञानही भ्म है. ताक भ्रमकी 
हेतुता कथने आत्माश्रय होनेते संभवै नहीं.किंच धर्मिज्ञानवादी इदमाकार 
ज्ञान भरमाहप ही अध्यासका हेतु है यह मने है, ओ अध्यस्तरूप विशि- 
टके ज्ञानक भमत्व होनेतै भमारूप धर्मज्ञान अध्यासका हेतु है यह धमि- 
ज्ञनवादीका भग होवेगाःदसरीतिसे शंखं पीतता भ्रमके ओ जस्य नीठ- 
ताभमके पुवं अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान संभवै नहीं, ओ अधिष्ठान इद्रि 
धके संयोगका संभव है,यतें समान्यज्ञानका व्यभिचार ओं इंद्वियसंयोगका 
अब्यभिचार होनेतै अध्याक्षका हेतु अयिष्ठानतै इदियका संयोग है, 
सामान्य ज्ञान हेतु नहीं; यह उपाध्यायका मत है. 


ग्राचीनआचाये ध्मिज्ञानवादीका मत ॥ २४ ॥ 


ओ भराचीनआचायं जो ध्िज्ञानवादी है धर्मिज्ञानका जो शंख पीतादिक 
अध्यास्य व्यभिचार कल्या ताका समाधान यह कहैः-अध्यसमाते 


( २९१० )} बुत्तिपरभाकर । 


साभान्यज्ञान हेतु नही,कितु अष्यासविशेषपे सादृश्यशानत्वदपते साषान्य- 
ज्ञानक कारणता कहनेक्‌ अध्यासंके भेद कह ईहै-प्रातिभासिकं 
अध्यास दो प्रकारका होवे, एक तौ धर्मीके विशेषज्ञा पतिबध्य है 
ओ दसरा विशेषज्ञानते अधतिवध्यं हे. नीटपृता जिकोगतादिक विशेष- 
धभक ज्ञान हयं रजत अध्यास नहीं होवै, यतिं रजताध्याश्च तौ 
विशेषज्ञानसेँ भरतिबध्य है तेस सपादिक अध्यास्तमी जानने, श्वेतता- 
खूप विशेषधर्मके ज्ञान हुयेभी शंख पीतताध्यस्र ओ जस्य नीड- 
ताध्यास होवै हैः यात उक्त अध्यासविशेष ज्ञान अभतिवध्य 
है, तैसे रूपराहित्य विशेष धके ज्ञान इर्येभी आकाशम नीरुवाध्यासभी 
विशेषज्ञानसे अप्राषिवध्य है, सितम कटता अध्यास्चभी विशेषज्ञानरैं 
अप्रतिबध्य है, कित ? आकाश नीरूप है इस निश्वयवाडेकूं 
ओं अनेकवार सितामे मधुरताके निश्वयवाखेक॑भी आकाशम नीङ्ताअव्या- 
स॒ ओं पित्तदोषतँ सिताय कटताअध्यास होवे है,इसरीतितै दिविध अध्यास 
३. विसम अत्यअध्यास तो अधिष्ठान अष्यस्तके सादश्यज्ञानविनाही हवै ` 
है. अधिष्ठान अध्यस्त विरोधी धर्म है, तहां सादृश्यका संभव नहीं ओ 
परस्पर वेधम्य॑ज्ञान हयेभी उक्त अध्य होवैहै, यात भमरूप सादश्यन्ञा 
नभी तिस्च अध्यास्का हेतु नही, परंतु विशेषज्ञानरँ जाका भतिर्बेध्‌ होवे 
ठस रजतसपादिक अध्यासे अयिष्ठानका अध्यस्त सादश्यज्ञान हेतु ह, 
जो विशेषज्ञानसे भरतिवध्य अध्यासकूभी सादृश्यज्ञानजन्य नही भान ओ 
दष्ट इद्रियसंयोगजन्यही मानँ तो शुक्तिं रजताध्यास॒की नाई दष्ट नेत्रके 
सयोग इंगाठर्मेभमी रजवाध्यासर इआ चाहिये. अच्निदग्धनीरकाुः 
इंगाछ कै है.रज्जये स्पाध्यासकी नाई दुषटने्संयोगतें घरभैभी सर्याध्यास 
हया चाहिये. इस रीतिसै विशेषनानसे जाका भतिवेध होवे रेते पातिभा- 
सिक अध्यास्म सादृश्यज्ञान हेतु हे, सादश्यज्ञानभी सायान्यज्ञानरूष 
धौभिज्ञानही हे, शक्ते ओ रूप्यभ चाकचक्यरूष सादृश्य है रज्जु ओ 


वा्ैभेद ख्याति ओर स्वतःश्रमात्वं भि०-प्र० ७. ( ३१९१ ) 
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स्ैयै भमिस्वध दीचत्व सारश्य है, पुरषं ओ स्थाणुं उच्ैस्त सादश्य 
भः तः धस्त = भान्‌ श्न -6 रालः छ 
है,याभकारत अधिष्ठान अध्यस्त तमान धर्बही चादश्य पदाथ है. ताके 


ज्ञानदं खामान्य ज्ञान ओ धर्मिज्ञानं कहना सभवे है इसरीतित 
विशेषज्ञानस षतिवध्य जो षातिभातिक अध्यास्त वमिं सादश्यज्ञानष्डप 


धर्विज्ञानही हेतु है, दुष्टदन्दियसंयोगका सादश्यज्नानदारा उक्त अध्यासर्मे 
उपयोग है. 
ध्थिज्ञानवादीके मतमें उपाध्यायका शंका ओं समाधान ॥ २९ ॥ 
ओ जो उपाध्यायका अनुसारी इसरीतिै कहैः-षभातृदोब षमाण- 
दोष भ्रमेयदेषततँ धिज्नान भतिवध्य अध्यास हवै है, सादश्यज्ञानद उक्तं 
अध्यासका हेतु कहे तौ पमाताका ध्॑ज्ञान होवै है, यात भमातृदोषत 
अध्यासका हेतु होवैहै ओ सादश्यक्‌ अध्यासका हेतु कटै तौ विषय्‌ दोष्‌ 
दज अध्यासका हेतु होत है. जैस भमातृदोषरूप सादश्यज्ञानद अध्यास 
डतु कहे, इगाठ्मे हपअध्यासकी अप्तिका परहार हवै वैस विषय्‌- 
दोषह्प सादश्यक्‌ं अध्यासहेतु मानेभी उक्त आपत्तिका परिहार होवे है. 
याति साहश्यज्ञानहूप धर्िज्ञानक्‌ उक्त अध्यासका हेतु मानना निष्क है. 
इसरीतितै उवाध्यायानुसायै कहै तौ धर्थज्ञानवादीका यह समाधान हैः 
दूरदेशते समुद्रके जलम नील शिाका धर्भं॑होवै सोभी विशेषन्ञानरसे 
पतिवध्य अध्यास है. कहि ? ज्म शङ ओं जठत्वके ज्ञान 
नीरुशिखा भ्रमका भति्वध होवैहे, ओ जस्ये नीरु शिकाका सादश्य 
नहीं है किंतु सम॒द्जर्मै नीटरूपका भम होयकै नीरशिलाका भम 
होवे, तहां नौखुहूपका ज्ञानी धमरूप सादश्यज्ञान है, यात भमभमा- 
साधारण सादश्यज्ञान ही उक्त अध्यासका हेतु है, स्वह्परते सादश्य हतु 
नही. ओर जो उपाध्यायानुसारी इसरीतितँ कहैः-ईगाखादिकनंमे खष्या- 
दिक अध्यासकी आपातत प्रिहारके अर्थं सादश्यज्ञानकी सामध्रीद्‌ उक्त 
अष्यासकी कारणता भानैँ है. अधिष्ठान अध्यस्तर्भै समान धमेरूप जो 


( २ष्द्‌२ )) बुतिभरभाकर । 


सादृश्य हे तासे इंद्रियका स्वसंयुक्त तादात्म्यरप संबंधही सादश्यन्ञानकी 

सामभी है.समुद्रजर्मे नीकशिरके अध्यासका हेतु भभस्वप्‌ साहश्यज्ञान 

है,ताकी सामी दोषवत्‌ इद्विथका ज्म संयोग है.इस रीति जो साद्श्य- 
ज्ञानकी सामभी सोद उक्त अध्यासकी। हेतु है.सादश्यज्ञानकं जो अध्यासका 
हेतु मानै तोभी सादृश्य ज्ञान इंद्रिय संबन्धकं कारणता अवश्य माननी 
होवेहै.यतिं सादश्यज्ञानके कारण ही अध्यास कारणता उचित है.तिन 
दानुक मध्य सादश्यज्ञानका अंगीकार निष्कङ है. शंखपीतादिक्‌ अध्यास 
दद्रियसंबेधकही कारणताहे,तिस स्थानयै सादृश्य ज्ञान संभवे नही;यातं जहां 
सादृश्य ज्ञानकी अपेक्षाहै तहाँभी सारश्यज्ञानकी सामी अध्यासके कारण 
है,साहश्यज्ञानक्‌ कारणता नही. सादश्यज्ञानकी सामी दू अध्यासकी 
कारणता माने तो सकर अध्यासमे एक दद्रिय्योगवूं कारणता िड हे- 
नेतं टाषव है,ओ सादश्यज्ञानकू कारणता भने तौ विप अध्यास्य इंडि 
सयोगक्‌ हेतुता माननी ओ सादृश्य अध्यास सादश्यज्ञानकू हेतुता षानने्ै 
अध्यासके कारणद्रयकल्पनसै गौरव है, यत जहां साद्श्यज्ञानद हतु कं 
तहाभी सादश्यज्ञानकी सामग्रीषूप दंद्रियसवधही अध्यास्का हेतु है. 


इस्रीतिसे उपाध्यायकी शंकाका धर्थिज्ञानवादी यह समाधान करै 
हैः-इन्दियसंबंधरस ज्ञानकी उत्पतिही देखी है. थारे रजतादिक विषयकी 
उत्पत्ति इद्रियसेवधसे सभवे नही, ओ सादश्यज्ञानकङू अध्यासका हेतु भाने 
कारणद्यकल्पन गौरव कल्या सो असंगत है. कतै ? ध्भिज्ञानवादीकं 
कारणद्वयके कल्पन जसे दित्वतेख्याका कल्पन है तसै उपाध्यायके मतै 
सादश्यज्ञानकी सामध्ीकूभध्यासका कारण कल्पने कारणक्रा अधिकः 
शरीर कल्पन है.सादश्यज्ञान सामग्रीके स्वरपंम अत्त सादश्यज्ञान है.यातै 
, उपाध्यायके भतम सादृश्यज्ञानसामध्ी अधिक्‌ शरीरवती अध्यासकी हेतु 
माननी हविह इसरीतिसै खाधव गरव तो दोन मतम सम है.ओ ज्ञानकीं 
सामग्रीति विषयकी उत्पत्तिका असंभवरूप युक्छिका विरोध उपाघ्यायके 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःषमात्व नि भ ७. ( २५३ )} 


भरततँ अधिक दोष है, थात सादश्यज्ञानही उक्त अध्यातका हतु है.सादश्य- 
ज्ञानक साषध्ी हेतु नही. 
उवाभ्यायकरि सादश्यज्ञानक्नं अध्यासकीं 
कारणताका खंडन ॥ २8 

इसरीतिसै धर्मिज्ञानवादी सादश्यज्ञानतवद्पतं सामान्यज्ञानं विशेवज्ञान 
परतिवध्य अध्यासे कारणता कहै तौ इरति उपाध्यायके मृतर्भे समाधान 
हे विरूयरभी अध्यास होने सकर अध्यास्य तौ सादश्यन्नानक कार- 
णता सुभवै नही, कितु इंगारादिकनमे ह्प्यादिकं अध्यास्के परिहारवास्तै 
विशेषज्ञानतै प्रापिवध्य अध्यासमह साश्श्यनक्‌ हेतुता मानै है,तहभी हव्या- 
दिक अध्यास जैस नीटपृष्ठ चिकोणतादिकविशेषधभका ज्ञान अध्यास 
` प्रतिवंधक है. तसै विशेषधमज्ञानकी सामथीभी अध्यास्तका भरतिवंधकं 
होनेतै दंगारादिकन रप्यादिक अध्यासकी आपत्ति होवे नहीऽयातें सादश्य- 
ज्ञान अध्यासकी हेतुता माननी निष्फल हे,तथाहिः-जिस पदाथंका ज्ञान 
जा प्रतिनंधकं होवे तिस्र पदाथके ज्ञानकी सामग्रीभी तिका भरतिर्बधक 
हेहै यह नियम है. जेस पर्वतम वह्निकी अनुमितिका भति्ंधक वह्नय्‌- 
भावका ज्ञान है ताकी समधी वह्यभाव व्याप्यका ज्ञान हेै.काहेते १ व्या- 
प्क ज्ञान व्यापकका ज्ञान होवेहै.जेसे वह्ञिभ्याप्यधुम हैः ताके ज्ञानस व्या- 
पकवह्निका ज्ञान होवै हे. तेत बह्यभावके व्याप्य जलादिकं ई, तिनके 
ज्ञाने वह्निके अभाका ज्ञान होवे है, याते वह्मयभावके ज्ञानकी सामी 
वृहयभावके व्याप्यका ज्ञान है विकी अनमितिका प्रतिबंधक वह्नयभावका 
ज्ञानहै तिस वह्मयमावज्ञानकी सामग्री वह्यभावके व्याच्का ज्ञानभी बह्य- 
जुमितिका भ्रति्ंधक हे;इसरीतितै भरतिबधक ज्ञानकी सामथीभी प्रिर्वधक 
होवेरे.ययपि भ्रतिवधककी सामभ्रौङ्‌ प्रतिबंधकं कहै तौ दाहका परतिबधक 
जो माणि ताकी शायर दाहकी भरतिनेधकताका व्यभिचार है. तथाहिः- 
 भृतिबधकं ज्ञानकी सामक प्रतिवधकता भानने्े व्यभिचार नही. दसरी- 
तिस अध्यासका प्रतिबन्धक जो विशषन्ञान ताकी समर्याभा अष्यास्षक 


( २९६९ ) बुत्तिवभाकंर । 


अति्वधक है,शक्तिमै इष्य अध्याकका पतिवंधक नीकताहप्‌ विशेष धषेका 
ज्ञान हैताकी सामी नीकमागव्षापी नेच्सैयोय है. सोभी खूप्यअध्या्तका 
भरतिबंधक हे. काते ? नीठभागतै शक्तिर नेनसयोग इयां शुकिज्ञानही 
होवै है.रूप्यभम हि नहीं शुक्किकिं नीरत भिन्नभाग जो चाकंचक्यदेश 
तास नेजका संयोग इयं हष्यश्षष हविह, इस रीति नीरह्यवव्‌ धषिकाः 
ज्ञान हयप्यअध्यासका भतिबंधक है ओं नीखड्पके आशयत नेनका संमो- 
गसंबन्ध तैद नीरुह्परते नेका सयुक्त तादात्स्थरवध भरतिबंधज्ञानकी 
सामन्री 8. सोभी रूप्यष्यासका प्राविबधक ३, इंमाख्वै नेचका सबंध 
हवै तब नीरुख्पविशिष्ट्ेही हेवहेऽातै ईंगाखूत नेका सयोग ओ ताके 
नीररूपते सयुक्त तादात्म्य सबंधरूबभतिवधकं ज्ञानी सामी होने 
ईंगाक्यै हप्यअध्यास्चकी भातिही नहीं ,दाक वारिहारके अथं सादश्यन्ञानकू 
अध्यास्कीं हेतुता साननी निष्क ३. 


धार्भज्ञानवादीकरि उपाध्याथके मतय दोषं ओ 
ताका परिदार ॥ २७ ॥ 
ओर जो धर्भिज्ञानवादी उपाध्यायके भतम यह दोष्‌ कहैः-पुण्डरीका- 
कार कर्पितपटमें पण्डरीकश्षम होवेहै.विस्तृत परमै पुण्डरीकभम होवे ही, 
यात सादश्यज्ञान अध्यासका हेतु है. 


ताकाभी अध्यास भतिबेधकं विशेबज्ञानकी रामथीक्‌ अध्या्चका 
भतिबन्धक भाननेते समाधान होवे है.तथाहिः-विस्तारविशिष्टपव्यै नेका 
संबेध प्रक विशेष ज्ञानक साभभ्री है. जरां विस्त॒तपदतै ने्रका संध 
हवै तहा पुडरीक अध्यास होवे नही. जहां षुण्डरीकाकारपरसै नेत्रका 
संबंध हवै तहां पटक विशेषज्ञानकी मामभीका अभाव होनेतै पण्डशकी- 
ध्यास हवे, 

ययपि जहां समद्रनलख्के समुदाय नीक शिखातक्का अध्यास हवै है 
तहा विशेषज्ञानकी सामग्रो है. किते ? नेचरसंयुक्त तादात्म्यसंबंध शङ्ख 








वृतिमेद ख्याति ओर स्वतःभमात्व नि ०-प्र०७. ( २५५ ) 


मुणस्वहूप विशेषज्ञानका हेतु ३ ओं चा्ुषक्नानका हेतु जरे आलोकं 
सयोगभी है, तैर जलकराशित्वहय विशेषका व्यंजकरंगादिकनका भत्य- 
क्षमी हवै है, इसरीतिसे समुद्रके जठ्सथुदायके विशेषज्ञानकी सामर्थीमि 
तीनि पदाथ है. शुङ्कहपस नेचसयुक्त तादल्म्यं ३ आलोककचंयोम २ 
जलराशित्वका व्यंजक तरंगादि त्यक्ष ३ इन तीनोके इयेभी समुद्के 
जठस्मुदाययै नीठशिरातठका भम हवै है. यात विशेषदशेनकी साम- 
कू अध्यासकी परतिवन्धकताका व्यभिचार है. 

तथापि षतिबन्धकरहित विशेषदशनको सामथी अध्या्तका भतिबंधकं 
डे, प्रतिबन्धकश्षहित बिशेषदशनकी सामगी अध्यास्तका प्रतिबन्धकं नही. 
जहां श्मुद्रके जसमृदायपे नीक शिखातर्का अध्यास होवै तहां सञुदज्‌- 
ल्भ नीरुदूपका भम होयके नीर शिलाका अध्यास होवैहै ओ नीरुख्य्‌- 
क भरभक्ञान होत जस्ये शुह्वरूपका ज्ञान होवे नही. यातं जक्का विशेष्‌- 
धर्मं जो शु्खरूप ताके ज्ञानका भतिबधक नीठल्पका भम है तेस दृरत्व ` 
दोष जर्राशित्वका व्यंजक तरंगादिकका प्रत्यक्ष होवे नही; यतति जक- 
राशित्वटप विशेषके ज्ञानका भरतिबेधकदूरत्व दोष है; याते परतिरवधकस्चहित 
विशेषज्ञानकी सामी तो है परंतु भति्बेधकररहित विशेषन्ञानकी साम- 
गरीही अध्यासकी विरोधिनी होनेते सभुद्रजलस्षमुदायमं नीरशिलातल्का 
अध्यास होवै है, ताका भरतिबन्ध हवै नहीं बहुत क्या कर ? सक 
कारणस स्वकार्थकी उत्पत्ति भरतिबधकरहितसेही होवे है. भरतिबेधक होने 
किसी कारणत कार्य॑हेवे नही; यते ति्ेषकका अभावभी स॒कल- 
कार्यकां साधाग्णक्‌ रण होनेतै प्रतिबधङं होते नेत्रसयोगादिक सकल 
असाधारणकारण सद्धावमभी विशेषन्ञानकी सामभरी नक हे, कहते ? 
सकर कारण सहकारणकूं सामी केह हैँ जहां अनेकं कारण हे 
एक नही होवे तहां सामी होवे नही. इसरीतिसते जख्भै नीरुता- 


( २५१६ `) वुत्तिभरभाकर । 


मद शुडखूपके ज्ञान ओ दुरत्वदोषक्‌ जरराशित्वज्ञानमें भतिबंधकता 
है तिस भतिबन्धके होनेतँ भ्रतिबेधकाभाववरितविशेषज्ञानकी साभ्ीका 
अभाव होनेतँ नीरुशिलातठ भम सेभवै है. इहां यह अथं ॒ज्ञातव्य हैः- 
समीपस्थपुरुषके आलोकवाके दशय नेत्रस्योग हये भी जठसबुदाय्भ 
नीटरूपका भम होवै हे यात जख्यै नीरुहपके धमका विशेषज्ञानसै वा 
ताकी सामी प्रतिबन्ध होवे नही यात विशेबज्ञानरँ अधतिबध्य होने 
जकके शुङ्करपते नेका संयुक्त तादात्म्यसंबेध इयेभी जर्यै नीरदपताका 
क्म सभवे है. धर्भिज्ञानवादीके सतम उक्त भमही सामान्यज्ञानत्वरूपत 
समुद्रजलख्मे नीकशिलातर अध्यासक हेतु है.उपाध्यायके यतय दोषत्वं 
विशेषज्ञानका प्रतिबन्धकं है वा भ्रतिबन्धकाभाव्रहितविशषन्ञानकी 
सामव्रीके अभावसेपादनद्वारा शिरातर अध्यासका हेतु है. इस रीति 
उपध्यायके मतम सामान्यज्ञानरूप धर्भिज्ञानकं अध्यासकी करणता नहीं 
है, तथापि इगठादिकनमै रूप्याध्यासादिकनका अमाव संभव हे, यति 
अध्यासं धमिज्ञानकी कायेताके अभावते कार्यानप्पत्तितं धाभज्ञानरूषं 
इदमाकारं पमावृत्तिका कल्पन समवे नहीं, इस रीति अनभवानसारतै वो 
कायानुपपातसे इदमाकारवत्ति मानँ ताका निबेधं किया 


उपाध्यायके मतम धर्िज्ञानवादीकी शंका 
ओं समाधानं ॥ २८ ॥ 


तथापि धमिज्ञानवादी यह करैः-विषयते इद्ियका संर्वध ही अंतः- 
करणकी विंषयाकार वृत्तिका हेतु है,शक्तिआदिकं विषयत नेचका सयोग 
हये इदमाकारव्रतति किसभकारमें नहीं होवैगी ? अन्यत्र व्यास्नम हवै तो 
विषयत दंद्वियका संयोग हृयंभी तिस विषयका ज्ञानह्प बृत्ति होते नही 
अन्यत्र व्यास्तगरहितकू विषयत इंद्वियसंयोग हये तिस्र ॒विषयाकार त्ति : 
अवश्य होवेहे. यते अन्यत्र व्यासंगपं भ्रतिबंधकके अभावशचहित 
 नेत्रयोगतै रज्जु शुक्ति आदिकनक्‌ विषयक इदं अतःकरणकी इदभाकार 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्ववःषमात्व नि ०-भ० ७. ( २५७ ) 


उत्ति हवै है, सो इत्ति नेत्रादिणमागजन्य होनेते ओ शुक्ति आदिकनकी ` 
अबाधित इदंतागोचर होनेते भयाप होवे है इसरीतिै कारणस्दाव्तै 
इदमाकार भमाका कल्पना माने तौ इसरीतिततै उपाध्यायका समाधान है- 
ययपि नेघषंयोदिकनते इदमाकार वृत्ति हवै है परंतु दोषसहित नेचजन्य 
होवे है ओ ““ इदं रजतम्र्‌ 7” इसरीतिसँ स्वकाख्ये उत्यन्न हये मिथ्या 
रजतं विषयकर्तीं हयी हवै है; यात वह वृत्ति धम्य होवे है, भमा 
नहीं होवे है, उपाध्यायमतका यह निष्कं ईैः-दोषस्हित ईदियके 
संबंधे विषयचेतननिष्ठ अविययै कायंकी अभियुखताख्य क्षोभ होयकै 
स्रजतादि अवियाका पारेणाम होवे है. नेनततयोगते उच्तरश्चणमै 
, अविवमै क्षोभ हवै है, तिसते उत्तरक्षणम अवियाका सं रजता- 
दिक पारणाम्‌ होवै ३. जिस क्षणम सर्षरजतादिकं अवि्ाका 
प्रणाम होवे है तिसली क्षणम तिन स्षपेरजतादिकनकू विषयं करने | 
वाखा “ इदं रजतभ्र 2› इस रीति अतःकरणकी वृत्तिरूयन्ञान 
होवे है, जिस दुष्ट नेजसंयोगते अविदाम क्षोभद्वारा सपरजतादिकनकी ` 
उत्पत्ति होवै है तिसी संयोगतै अतःकरणके . पारेणामरूयवृतिज्ञानकी 
उत्पति होवे है. 


यृद्यपि इंद्वियसयोगते अव्यवहित उत्तरक्षणमे ज्ञानकी उत्पत्ति माने है 
ओ नेनसंयोगते एक क्षणके व्यवधान सपं रजतादिकनकी उत्पत्ति कही. - 
कात ? नेत्रसंयोगतै उत्तरक्षणमे अवियाका क्षोभ कट्या तिस उत्तरक्ष- 
ण सरपैरजतादिकनकी उत्पत्ति कही; यतिं अवियाके क्षोभकाठमे इत्ति- 
ज्ञानकी उत्पत्ति समवै है, तिस उत्तरक्षणभै भावि सपरजतादिकनकी 
ज्ञानकाख्म उत्पाचेकथनसे विरोध भतीत होवे है. 
तथापि विरो नहीं. कतै ? कायके अभिमुखं अवियाकी अवस्था- 
दू क्षोभ करै है. जेस का्थके अभिमुख होयके अविया स्वकायं सपैरज- 
तादिकनक्‌ रवै है, तेस अंतःकरणमभी नेत्रसंयोगतं ज्ञानरूप कायक 
१० ह 


(२५८ ) वृत्तिभभाकर । 


 अभिभुख होयकै ज्ञानक रवै है, यात अवियाका ओ अतःकृरणका 

 स्वकायाभिमुख अवस्थाका अव्यवहित उत्तर एकं क्षण है, तिस दितीय 
क्षणम अवियाका स्षपेरजतादि परिणाम होवै हे, ओ तिसीक्षणये अंतः 
कृरणका ज्ञानरूप पारेणाम होवे है, ओ नेरसंयोगतै अव्यवहित उत्तर- 
क्षणे जे ज्ञानकी उत्पत्ति केह है सो णकार अति सष्ट्म है; याते 
कार्थाभिमुख अवस्थाका क्षण ओ काकी उत्पत्तिका क्षण एकही काठ है, 
इस अभिपरायते करं है. इस रीतिसँ रज्जुशुक्तिआदिकनतै दृष्ट दद्िथके 
संयोगत अतःकरणका परिणाशूप ज्ञान ओ विषयावच्छिन्न चेतनस्थं 
अबवियाका पारेणाम सपे रजतादिकं एकं कार्ये हवै है, तिनका विष्‌- 
यविषयी भाव है, यात अंतःकरणका परिणामरूप वृतिज्ञानभी दुष्ट 
इद्रिय सयोगजन्य है ओं मिथ्यापदार्थगोचर है; यतिं लम है भया नहीं. 
धर्मिज्ञानवादीके मतम अवियाक्षोभका हेतु सामान्यज्ञान है, यतिं धभि- 
ज्ञानवादीके मतम इदमाकारवृक्तिसे उत्तरकाख्यै क्षोभवती अवियाका 
परिणाम सपं रजतादिक होवै है ओ उत्तरकारु भाविपदाथ त्यक्ष 
ज्ञानका विषय संभवे नही, यात इदमाकार वत्तिका विषय सपं रज- 
तादिकं भिथ्यापदाथं नही; किंतु शुक्तिरजतादिक होने इदभाकार 
वृत्ति भरमा है. सपरजतादिकनकू विषय करनेवाटी अवियाका पारै- 
णामरूप भरमवरृत्ति हवे है इस कारणत धरथिज्ञानवादीके सतै भयवृत्ति 
ठद्वियक नहीं होय है.साक्षात्‌ इंदरियके संबधे होवे सो रेद्वियक किये है 
भ्रमवरृत्तिका अधिष्ठान जो इदमाकारवात्नि ताकी उत्पत्तिद्रारा परपरातें इदि 
यस्बधका पमवृत्तिमे उपयोग है साक्षात्‌ नही. उपाध्यायके मतम सप- 
रजतादिकनका उपादानभूत अविद्या क्षोभका निमित्त दोषवत्‌ इद्रियः 
संयोग है, यात एकी दद्वियसयोगते अवि्ाका पारेणाम॒स्पेरजतादिक 
ओ तिनकू विषय करनवाटी अतःकरणका परिणाम इदमाकारवरत्ति एक 
कार्म हो है इसरीति उपाध्यायके मते इदमाकारव्रातति भमरूप तौ 
होवै है, ओ साक्षात्‌ दंद्वियसंबधते उपज दै, यातै रदियकं कषय है. 


वृत्तिमेद ख्याति ओर स्वतःषवात्व नि ०-घ्‌० ७. ( २९१९ ) 


दद्वियससवधसे जो इदमाकारवृत्ति होवे सो च्वकाख्यै उत्वन्न सर्वरजतादि- 
कनक विषयकं हवे है, यतं “अयं सैः, इदं रजतः इसरीतिर 
होवे हे, केव इदंपदार्थगोचर हवै नही. 

उपाध्यायके मतम शंका ओ खमाधान ॥ २९ ॥ 


उपाध्यायके मतम यह शंका होवे हैः-जिस पदार्थसँ रदवियक 
सेव होवे तद्रोचरही वृत्ति होवे है यह नियम्‌ हे. अन्यत ईंदवियके र्वै 
अन्यगोचर वृत्ति होवै तो षर्स इद्वियके संबंधे पटगोचरभी वृत्ति इषी 
चाहिये. बहुत क्या कर ? एक पदार्थे दंदियका वंध इ सकल्पदार्थ 
गोचरदृत्तिकी आपत्ति सकठ पुरुष अनायासतें सवेज्ञ हये चाहियै, यै 
अन्यपदार्थ इद्रियके संबंधते अन्यगोचर वृत्ति संभवै नहीं, किंतु जा 

इदियका सेर्वध होवे तद्रोचरही वृत्ति होवे है. ओ उपाध्यायभतये रज्जुशक्ति 
आदिकनसेँ नेत्रसेयोगतँ उत्पन्न हई वत्ति सर्परजतादिगोचर मानी सो 
सभवे नहीं 

या शंकाका यह समाधान हैः-स्वसंब॑धेते ओ स्वतादात्यवाडै 
ईंदियसबेधतै स्वगोचरवृत्ति होवै है. वृत्तिका विषय स्वपदका अर्थं है 
जिसपदार्थक्‌ं विषय करनेवा्ी वत्ति हवै तिसपदार्थसँ इदियका सव॑ष ` 
अथवा तिस्षपदा्थके तादात्म्यवाठेते इंद्रियका संबेध्‌ चाहिये भमवचिके 
विषय सपरजतादिक है.तहां व॒त्तिके विषये तो नेजका संवंध नहीं हया है 
प्रतु सपरजतादिकनके तादात्म्यवाठे जो रज्जुशक्ते आदिकं तिनं नेका 
संबंध हया है.काहतै ? अध्यस्तका अधिष्ठाने तादात्म्यसंबेध होवै हे, ओ 
सपैरजतादिकनकी अधपिष्ठानताके अवच्छेदक होनेते रज्जशुक्ति आदि- 
कभी सपैरजतादिकनके अधिष्ठान काये है, यात सर्धरजतादिकनकी 
तादात्म्यवारे रज्जुशुक्ति आदिकनके संबधे उत्पन्न इई व्तिके सपरजता- 
दिकभी विषय संभवे है ओ षरं प्रका तादात्म्य नहीं; यातं षटददियके 
संबंधतं उत्पन्न इई वत्ति पटगोचर होवै नही, इसरीतिरैँ एक पदार्थके रंबं- 


( २६० ) बुततिप्रभाकर । 


`` धते उत्यन्न इ दृति सकरुषदार्थगोचर हवै नहीं; बहस भिन्न किसी एक 
पदार्थे स्कर्का तादात्म्य नही, ओ बह्म सकर्पदाथनका तादात्म्य है, 
प्रंतु बह्म असंग है, ताँ इंद्रियका संबंध संभवे नहीं, याते एक पदार्थे 
इंदियके रबधतँ वृत्ति इयां सव॑ज्ञताकी आपत्ति नहीं .धरभिज्ञानवादकि सत्यै 
स्पैरजतादिक ज्ञेय ओ तिनके ज्ञान अविय।के प्रिणाम्‌ ई, उपाध्यायके 
तभे सषैरजतादिक तौ अवियाके परिणाम र.ओ तिनका ज्ञान उक्तरीति- 
सै अंतःकरणका पारेणाम है, वह अंतःक्रणका पारणाम्‌ दंदियरसवंधते 
होवे है याते रेद्रियक है. इसरीतिमै सर्रजतादिकनते नेचरसंयोगके अभाव 
हुयांभा रज्ज॒शक्ति आदिकनते दुष्टने्रसंयोगजन्य चाश्चुषभमवृत्तिके विषय 
स॒परजतादिक है यह उपाध्याथका सत है. “ चक्वा सयं पश्यापि, 
` चश्ुषा रजतं पश्यामि "या अनुव्यवसरायतैभी सषपेरजतादिक्‌ गोचर भमदप 
---, चाक्षुषवत्तिही सिद्ध होवे है. रज्ज शुक्ति आदिक गोचर इदमाकार प्रमा- 
` बृत्ति अभिष्यक्त साक्षी गोचरता सपरजतादिकनकूं धर्विज्ञानवादी मानें. 

` ईह, ताके मतम उक्त अनुव्यवसायका विरोध है. 


धमिज्ञानवादीकरि अध्यासमे प्रपरासे नेजका उपयोग 
ओ उपाघ्यायकरि शंखपीताध्यासमें साक्षात्‌ उपयोग ॥ ३० ॥ 


जो इसरीतिसे धभिज्ञानवादी केहैः-सयरजतादिकनका भरकाश तौ 
साक्चिरूप है ,परंतु अभिव्यक्त साक्षीसैंही तिनका भकाश हो है,यातें साक्षीकी 
अभिव्यंजक इदमाकार वृत्ति नेत्रजन्यं होनेतँ परंपरतें सप॑रजतादिकनके 
साक्षीरूप भ्रकाशर्मेभी नेत्रका उपयोग हे, यात स्परजतादिकनके ज्ञानम 
चाक्षुषत्व व्यवहार हेविहे, याते धर्िज्ञानवादीके मतम सपरजतादिकनूं 
साक्षिभास्यता मानेभी उक्त अनुव्यवसरायका विरोध नही. 


यह कथनभी असंगत है. काहे ? उक्त स्थम तो परंपराय नेत्रका 
उपयोग होनेते चा्चषत्वग्यवहारका निवोहं क्या, तथापि शंखमे पीतभम्‌ 
हेव तह परपरासैभी नेत्रका उपयोग संभवे नही. काते ! रूपविना 
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केवर शंखभे तौ नेत्रकी योग्यता नही, यतिं ह्यविशिट्ये कटै तौ शंखके 
शद्धरूपका रहण होवै तो पीतताका अष्यास्च हवै नहीं इस्कारणतं अध्य- 
स्तर्पातरूप विशिष्ट ने्रकी योग्यता भाननी 'होवेगी, सो धर्मिज्ञानवादीके 
मतम समवै नही. काते ? अध्यत्तपदाथै रेद्वियकत्व नहीं यह 
धर्भिज्ञानवादी मत ह. याप्रकारतै हयविना केवर शंखज्ञानमे वा 
हपविशिष्ट शंख ज्ञानम ने्रका उपयोग सभव नहीं. ओ उपाध्यायके सते 
शंख ने्रका सवधही पीतप अध्यासका हेतु है सो नेचका स्वध्व 
रहित केवट शंख वा शुह्रूप विशिष्टै संभवे है. 


धभिज्ञानवादीकरि शंखपीतताक्ना अनध्यास्चं ओरं 
उपाध्यायकारे ताका अनुबाद अङ दोष ॥ ३३ ॥ 
या स्थानम मी धर्मिज्ञानवादी यह कैः-जक्षं शंख षीतदह्यका 
अध्यापन होत तहां सर्पैरजतादिकनकी नाई पीतिमाका स्वयै अध्या 
नहीं है, किंतु जेर स्फरिकंभ जपाङुशुमवत्ति खोहित्यके संसगंका अध्यास्‌ 
है तैसे ने्घृत्ति पीतसंबन्धी पीतिमाके संबन्धका शंख अध्यात्न है, 
पतपित्तके ज्ञानविना ताके सेबंधका अध्यास समवे नही, यात पीतपिचके 
ज्ञाने ने्रका उपयोग होनेतँ शंखपीतके अध्यास्य भी परपरा नवका 
उपयोग है, याते ““पीतशंखं चक्षुषा पश्यामि" यह अनुव्यवसाय संभवे है 
ओं शखंभ पीतरूपका संबध अनिवेचनीय उषजे है. यात अन्यथाख्या- 
तिवादकी आपात्तिभी नही. 
इसरीतैसै धरभिज्ञानवादी कहै तौ ताकी उक्ति यह पूया चाहिये. 
शंखमे पीतरूपके संसगोध्यास्का हेतु पित्तपीतताका ज्ञान है. सो नयन- 
देशस्थही पित्ते पीतताका परत्यक्षज्ञान होवे है अथवा शंखदेशम पीतद्रव्य । 
प्राप्त होवै है, ताके पीतताका भव्यक्षज्ञान होवे है. जो पथम पक्ष कहै तौ 
नयनदेश्स्थही पीतद्रव्ये नयनस्थ अंजनकी नाई नेतरसंयोगके असंभवतं 
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ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होवे नहीं याते नयनस्थ पीतपित्तगोचर प्रोक्ष 
वुत्ति होवेगी; तिस ॒परोक्षवृत्तिस्थ सराक्षीते शंखकी पीतताका अपरोक्ष 
अकाश नहीं होवेगा ओ किसी भकार नयनस्थं पित्तपीततागोचर 
चाक्षुषवत्ति माने तोभी तिसव्तिम अभिव्यक्त साक्षी नयनदेशस्थ पित्तपीत- 
तामा्रका सबंध है शंखसे ओ शंखभें पीतताके संब॑धरे साक्षीका संबंध नहीं 
यातं शंखका ओ शंखमे पीतिमाके संबंधका साक्षीस अस्षवध होने भकाश 
नहीं हया चाहिये.तात्पयं यह हैः-जपाकुषुमसंबधी रक्तताके अनिर्वचनीय 
संबंधकी स्फिकभ उत्पत्ति होवे तहां तौ रक्तता ओ स्फटिकता तथा रक्त- 
ताका संबेध ये तीनू पदाथ पुरोदेशमे होनेतं एकवृत्ति अभिव्यक्त साक्षीके 
विषय होवे ह, ओ पीतशख अध्यास पीतिमा नयनदेशम है. ओ पीति- , 
माके सेवध सहित शंख पुरोदेशम है'यातें एक वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी 
तीनोका प्रकाश संभवे नही, यात नयनदेशस्थपित्त पीतिमाके ज्ञानमें 
नेका उपयोग है. यह प्रथम पृक्ष सभवे नही, याते शखंदेशभै भाप हये 
पित्तद्रव्यकी पीतताका अपरोक्षज्ञान नेत्रम होवे ह तिसतै अर्न॑तर शंखये 
पीतताके अनिवेचनीय संबेधकी उत्पत्ति होवै है, जैसे कुश्चम्भभे संवधी 
प्टमें कुसुभद्रव्यके खूपकी परमँ प्रतीति होवे है. तहां एकवृत्तिमँ अभिव्यक्त 
साक्षी कसुम्भ ओ रक्तखूप तथा तत्संबंधी प्रका भरकाश होवै है. ओं 
स्फटिके कोहित्यभम होवे; तहांभी एकवृत्ति अभिव्यक्त साक्षी 
निखिकका प्रकाश हवै ह, तैसे शखपीत धरमविषैभी नयनदेशतैँ निःसृतपी- 
तपित्तभी शंखदेशर्भे प्राप्त होवे है, ताके अनिवेचेनीय संबंधकी शसम 
उत्यात्ति होवे यह द्वितीय पक्ष मनि तौ उक्तं दोष नही. काहि- 
तै ? पीतपित्त ओ शेख एक देशस्थ होनेतँ पीतपित्तगोचर चाश्ुषवृत्तिभ 
अभिव्यक्त साक्षीसे शंख ओ शंखमे पीतताके संसगका -भकाश मानने 
कोई बाधकं नहीं है.शसरीतिसै शंखदेशमे प्राप्त जो पीतपित्त ताकी पीतता 
अनिर्वचनीय संसशकी शंखमे उत्पत्ति होवै है. शंखदेशस्थ पीतपित्तका 
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प्रत्यक्ष नेजजन्य हवै है, तैस शंख सस्गौध्यास होवै है यातत परंपराते 
शंखषीतअध्यासर्मैभी नेका उपयोग होनेत चाक्चुषत भवीति संभव है, यह 
धूर्मिज्ञानवादीकी उक्तिभी संभवे नही. केत ? शंख देशे पीतरूपवाडे 
पित्तकः निगमन होवे पीतताकी शंख भवीति कठ दादू हदं चाहिये. 


धर्मिज्ञानवादीकरि उक्तदोषक! ( दोबार ) 
समाधान ओ उपाध्यायकार ( दोबार ) दोषं ॥ ३२॥ 

जो ध्भिज्ञानवादी इस रीतिमेँ केहैः-दोषवारे नेतरसै पित्त निकसतेकं 
जो पुरुष देखे है तिसरीकू शंखटिप्त पित्तपीतिमाकी पतीति हवे है जिसके 
नेभे पि्तदोष नहीं होवै तिसकुं नेत्रै निकसतता पित्त दसै 
नही; याते पित्तपीतताकी शंखमे प्रतीति हवै नही. जेस भमि उद्रमन- 
कर्ता पक्षीकी आदि उद्गमन क्रियाकू देखे ओं मध्यकरियाकरं देखे तिसीकू 
अतिङ देश भ पक्षीकी प्रतीति होवे है. अधोदेशमे उद्रमनकताक देखे 
नहीं. ताक अति उद्धैदेशगतपक्षीकी भतीति होवै नही, तैस जिसके नेत्रसे 
पीतापित्त निकसे तिसीक निकसतैकी प्रतीत होनेते शंखदेशमें ताकी भतीति 
होवे है.अन्यकूं नहीं .दसदृषटा तसँ अन्यपुरुषनकू पीतिमा प्रतीतिकी आप्त्निका 
परिहार कटै तौ संभवै नही. कहत ? जाक उददेशगत पक्षी दीखता हेव 
सो अन्य पुरुषकू इरति उपदेश केरे मेर नरके समीयकरिके अपन 
नेत्र देख ओ अंगुटी निदेश करै तौ अन्यपुरुषकूभी उष्वेदेशगत 
पक्षकी प्रतीति है. ओं शंखछिप्तपित्तकी पीतिमाकी प्रतीति किसी भकार 
सभी अन्यकूं नहीं होने दांत विषम है यतिं शंखदेशमे पित्तका निगे- 
मन संभवे नही. 

पर्मिज्ञानवादी इसरीतिसे कैः-दोषवतनेत्रसे निकसे पीतापित्तके पीति- 
माका दोषवतनेतरसँही अपरोक्ष होवै है, यात अन्यपुरुषनकू शंखभे पीति- 
माका अध्यास होवे नहीं. इसरीतिसे शंखदेशस्थ पित्तके पीतिमाका 
ने्देद्वियसे अपरोक्ष अनुभव होवे है ओ नेचसँ अनुभूत पीतिमाका अनि- 
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वचनीयसंबेध शंख उपजे है तारं साक्षी भकाशे है. शंख पीतिमासं- . 
बधक भतीतिभे प्र॑परासँ नेका उपयोग होनेतै चाक्षेषत्व व्यवहार 
भी संभवे हे. 
इरभकारसे धर्िज्ञानवादीका समाधानभी अनुभूयमानारोपरयैही सेभवै 
है; स्मयेमाणारोपमे सभवे नहीं. अन्यत्र अनुभूतकी अन्यन्न भवीतिदूं 
अनुभयमानारोप कहै है. जँ शंखदेशस्थ ने्रके पितम अनुभूत जो 
पीतिमाका सवेष ताकी शंख भतीति होवै है यह अवभुयमानका 
आरोप है. इसरीतिसै सनिहित पदा्थनके धर्मकी अन्यभ भीति होै 
तहां सारे अनुभुयमानारोप है, त्यक्ष अनुभवके विषयका आरोप होवै सो 
अनुभूयमानारोप कलिय सन्निहित उपाधिरभैही भत्यक्च अनुभवकी विष- 
यता होवे है. ज्ये नीरताका अध्यास हवै सो स्पथमाणञरोप है. 
स्मृतिके विषयकं स्मयमाण कर है. जलाधारमूमि नीर होवे, 
अथवा नीटमृात्तिकामिभितजर होवै तहां जख्यै नीरूताअध्यास 
 अबुभूयमानारोप संभवे है, प्रतु धवरमूमिस्थ निर्म ज्य ओ 
आकाशम नीरुताका स्मथमाणारोष ह तिसस्थानेभ नीरुहपसंसर्ी 
अधिष्ठानगोचर चाध्षुषवृत्तिका अंगीकार नहीं होने परपरातैभी नेका 
उपयोग संभवे नही. यात उक्त अध्यासे चाश्चुषत्वभरतीति धभिज्ञानवादी 
के मत सभवे नहीं.काहैतै? अध्यस्त पदारथकूं धर्थिज्ञानवादीके स्त साक्षी 
भास्यमानं है, ओ उपाध्यायके मतै अध्यस्त पदार्थकी ठेद्वियवत्ति होवै हैः 
याते उक्त अध्यास्भी चाक्चषत्वभतीति सेभव है.ओ स्तभके मधुरदुग्धये जहां 
बारककू तिक्तरसका भम होवे तिस स्थानम मधुदुग्ध अधिष्ठान हे. द्व्य 
गहणम रसनदंद्ियकी योग्यताके अभाव्य मध॒रदुग्धके ज्ञाने तौ रसनदंदिका 
उपयोग सेभव नही. ओ धमिज्ञानवादै अध्यस्तगोचर रेद्रियकवृत्ति हवि 
` नहीं. यात मधुरदुग्धम तिक्तता भरमकू रासनत्व नही कल्या चाह ओ 
उपाध्यायके मतै तो तिक्ततागोचर रासन वृत्ति है, याते तिक्तताभमविषे 
रासनत्व व्यवहार संभवे है. 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि ०-भ० ७. ( २६५ ) 


मधुरदुग्धमें तिक्तरखाध्याक्को श्सनागोचरतापएूवेक 
उषाध्यायकं अतक्ा नष्किव्‌ ॥ डदै 

परंतु इतना भेद हैः-सर्वरजतादिक अध्यासे अधिष्ठाने नसवर 
अधिष्ानगोचर चाक्षुववृत्ति होवैहे.तिश्वचिके मकार उपजे श्परजतादि 
कभी ताकेही विषय हेविरहै.मधुर दुग्ध तिक्त र्का अध्यास हेत तहँ इः्ध 
कार रासनवृत्ति समवै नही;किंतु शरीरभ्यापि तङ्‌ है यात वाचवृत्ति शृ्र 
दुग्धाकार होवेहै. तास मधुर दुग्धका प्रकाश हेवेहै.जिकाख्ये अधुरड 
सयोग होवे तिस्षकाल्पेँ दोचद्षित रसनाका दग्धे सयोग हेव ३. २ 
योगतें दृग्धावच्छिन्न चेतनस्थ अविद क्षोभ होथकै तिक्तरसकर परि 
अवियाका ओ तिक्त रसगोचर रास्तनवरति एककाख्य होवेहं शसीति = 
दुग्धे तिक्तरसाध्यास होवे तहां मधुरदव्यका प्रकाश तो चाचत्रस्यदच्छिल- 
चेतन होवैहै. ओ तिक्त रसाकार रास्तनवति होवेहै,याते रासनवत्यवच्छि- 
 न्चेतनसें तिक्तरसका भरकाश होवेहे, ताचवर त्ति ओं रास्षनवृत्ति इुग्धदे शयं 
` जवेहै, यात एकदेशस्थ होनेतै उभयव्रचयुपहितचेतनका भद्‌ नहीं, यातं 
 अथिष्ठानअध्यस्तकू एक ज्ञानकी विषयताभी संभवे है,तिक्तरसगोचर रासन 
वृत्ति नहीं माने.किंत ताचवत्तिम अभिव्यक्त चेतनरैही तिक्त रसका प्रकाश 
माते तो तिक्ररसके ज्ञानम रासनत्व भरतीत नहीं होवेगी. धार्भज्ञानवादकि 
मतय सपरजतादिक अध्यासे तौ अध्यासकारण अधिष्टानके ज्ञानम ने्रका 
उपयोग होने परंपरा अध्यस्तज्ञानकूमी नेत्रजन्यता है ओं तिक्त रसके 
अध्यास तौ अधिष्ठान मधुरदुग्ध है. सो द्रव्यरूप होनेते ताके ज्ञानम भी 
रस॒नदद्वियके उपयोगके अभावते परंपरा तिक्तरसनज्ञानकू रसनजन्यता 
सभवे नही, याते तिक्ररसाध्यासम रास्नतप्रतीतिके निवांहवास्ते धर्िज्ञान- 
- वादीकूभी रास्लनवत्ति अवश्य माननी चाहिये, तेस सपैरजतादिक अध्यास 
भी अध्यस्तगोचर रेद्रियक वृ्तिही होवैहै, यात भिन्न अध्यस्तगोचर- 
अवियाक्ा पारणाम्‌ अनिवेचनीयदृततिकल्पन निष्फल है.यामतम अवियाका 


( २&& ) वृत्तिप्रभाकृर । 


पारणाम केवरु विषयाकारही होवे ३.पिस अनिर्वचनीय विषयक ज्ञानरूप 
वत्ति अंतःकरणकी होवरै. दुष्ट इद्वियके संयोगते वह बाति होवैहे, यात भम- 
डप होवे है. ओ अधिष्ठान दुषटदंद्वियका संबेधही अवियधै क्षोभद्रारा 
अध्यासका हेतु है, अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नही. 


० 


आवचार्योक्ति ओं ुक्तिसं उपाध्यायसतक 
विरता ओ धभिज्ञानवादीके सते उक्तं 
दोषका समाधान \ ३९ ॥ 


यह कवितार्किकचक्रवतिनृर्सिहभट्रोपाध्यायका मत्‌ है सो सकर 
पराचीन आचायंनकी उक्तस विरुड है.तथापिः-अधिष्ानका सामान्यज्ञा- 
नदोष पुवौनुभवजन्यसंस्कारसँ अध्यास हवै है यह भाचीनमत हे ओ उपा- 
ध्यायके मतम अधिष्ठाने इद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्या है अधि- 
छठानका सामान्यज्ञान नहीं मान्या;यात भाचीनवचनत विरूढ है ओ अथा. 
ध्यात्‌ ज्ञानाध्यास भदस दो प्रकारका अध्यास है,यह सकर अदैतवादी 
मानहे. उपाध्यायके मतमे ज्ञानाध्यास अप्रसिद्ध है. काहत १अनिर्ववनीय- 
सुपैरजतादिगोचर अवियाके परिणामक ज्ञानाध्यासं केह उपाध्यायके 
मतम रद्वियकभमवृत्तिवू मानिक तिका रोप है.इसरीतिस भाचीनवचनसे 
विरुद्ध है. तैस वक्ष्यमाणरीतिस युक्ति विरुद है-अधिष्ठान दद्ियके सबेधक 
स॒कठुअध्यासमे कारण मानँ तौ अहंकारादिक अध्यास्की अनुपपत्ति 
होवेगी. कहितै ? अहंकारादिकनका अयिष्ठान बह्म है अथवा साक्षीचेतन 
है सो नीप ईै,तासँ ज्ञानहेतु इद्रियसंबंधका संभव नहीं. ओं प्रातिभा- 
तिक अध्यासरमेही इद्वियसबधकू कारणत। मानँ तभी अहंकारादिकनका 
अध्यासभी भरातिमासिक ₹ै.या मतमें इंद्वियसबधके अभावं अ्हकारादिक 
` अध्यास॒की अनुपपत्तिही होवेगी.अहंकारादिक अध्यास व्यावहारिक होनेते 
भ्रविभासिकसै विलक्षण ईैया मत्भेभी स्वप्नाध्यासकी अनुपपात होवेगी. 
कित? सर्वमतं स्वमाध्यास प्रातिभासिक है.ओं ताका अधिष्ठान साक्षीचेतन 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःभरमात्व नि ०-प्र° ७. (२६७) 
है.दंद्रियसंबधके अभवत प्रातिभासिक अध्याद्चमभी अधिष्ठान दंदियसंबं- 


धक्‌ कारणता सभवे नहीं .इसरीतिस उपाध्यायमत ममीचीन नही.ओं धर्मि- 
ज्ञानवादर्भे जो उपाध्ययन दोष कया हैः-अधि एनज्ञानयै जो इंदियसंवं- 
धका उपयोग मानें तो शंख पीतिमाध्यास्च होवे तहां पविना केवर शंखका 
चाक्षुष मारने तौ नीषूप वायुका परतयक्ष हया चाहिये. ओं शुक्ृहपविशिष्ट- 
शंखका चाश्चष मानँ तो पीत्पज्ञानका विरोधि शुङकहपन्ञानके होने 
पीतदूपका अध्यास नहीं होवैगा.यह कथनी उपाध्यायका अविवेक है. 
कहैत ! रूपवारे द्रव्यका चाक्षुषपरत्यक्च होत है यइ नियम है,कं दोष- 
वरते रूपभागकू त्यागिके केवल आश्नयका चाक्षुष होत है, ओौ नि्दोष- 
नयनते हपविशेष्टका चाश्चुष होवे है, परंतु नीरूपका चाक्षुष होवे नही; 
याते नीषपवायुके चाक्षुषज्ञानकी आपत्ति नही, ओ हपवारे शंखका ख्य- 
भावदूं त्यागिके दुष्टनेतरसैँ चाश्चुष होवे है, अथवा शुक्ठरूपविशिष्ट शंखका 
चाक्षुष होवे है, तथापि शुक्लरूपं शककतवज्ञानका प्रतिबधकं नयन 
दोष हैःयाते पीतरूपका अध्यासभीं सेभव है.काहेतै? शुक्कत्वाशेष्ट शुङ्ध- 
पका ज्ञानही पीतरूपके ज्ञानका विरोधी है. केवर शङ्करूपव्याक्तका 
ज्ञान रूपां तर ज्ञानका विरोधी नही. यह वातां प्रतिबध्यप्रतिबधकभावं 
निर्णायक अथनमे पिद है. इसरीतिस शंखमें पीतता अध्यासका हेत्‌ 
। शंखरूप अधिष्ठानका इदमाकार चाक्षुषज्ञान संभवे है,सो केवरु शंखगोचर 
होवे है, अथवा दोषबल्तें -शङ्कत्वक्‌ त्यागिके शुङ्करूपविशिष्ट शंखगोचर होवे 
है, ओ परंपरा पीतताज्ञानमभँ नेजका उपयोग होनेतै पीतताअध्यासमे 
चाक्षुषत्वभतीतिका निवाहभी धाभज्ञानवादमे होवै है. ओ मधुरद्ग्धमे 
तिक्त रस अध्यास होवे; तहां धर्मज्ञानवादभी रासनवृत्निक्‌ आष- 
श्यकता कही. काहेतें ? तिक्त रसका अधिष्ठान मधुरदुग्ध तिसका सामान्य- 
ज्ञानरूप बृत्ति रासन तौ सेभव नही. किंतु त्वाच वृत्तिही अधिष्ठानगोचर 
होवे तिस्र॒ त्वाच वृत्तिम आभेव्यक्ति साक्षी तिक्तरसका प्रकाश मानँ तो 


( २६८ ) वरात्तिभभाकर । 


` तिक्तरस्की भतीतिभ रासनत्वे “यवहार सभवे नही, यति धर्मज्ञानवादीक 
तिक्तरसभी भमरूपभी परतीति रासनजन्यही माननी होवै है, ते रजतादिकं 
#नमज्ञानभी इद्रियजन्य है इसरीतिसे उपाध्यायका वचन ॒म॒धुरदुग्धकू 
अधिष्ठानता मानै तौ संगत होवैःसो मधुररसवार। दुग्धरूपद्रव्य अधिष्ठानहीं 
है, कितु तिक्तरस अध्यासका अधिष्ठान दुग्धका मधुर रस है, तके ज्ञानम 
रसनका उपयोग होनेते तिक्तरसभी भीतिं रासनत्वकी भवीति ओ 
व्यवहार संभवे है ययपि मधुररसका ज्ञान यां तिस विरोध तिक्त- 
रसका अध्यास सभवे नहीं, तथापि मधुरत्वधर्मविशिष्ट मधुररसका 
ज्ञानही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. बधुरत्व॒ धर्मं छक केवक 
}मधुररसर व्याक्तेका सामान्यज्ञान तिक्तरक् अध्यास्रका विरोधी नही. जेत 

 शक्तितवरूपते शाका ज्ञान रजत अध्याक्षका विरोधी है, तौभी शक्तिका 
 सामान्यज्ञान रजतअध्यासका विरोधी नहीं, उदा शुक्तिका सामान्यज्ञान 

¦ रजतअध्यासका हेतु है तेस मधुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अध्यासष- 
का हेतु है. इस रीति धामज्ञानवादर्मेभी तिक्तरसका अधिष्ठान जो मधुर- 
रस॒ ताका रसनतें सामान्यज्ञान हुयं तिक्तरघका अध्याह्त होनेतै परपराते 
रसनद्ादेयका तिक्तरसाध्यासमे उपयोग है, याति तिक्त रस्की परीति 
रास्रनत्वव्यवहार संभवे है. 


तिक्तरसाध्यासमे कोडकी अन्यरक्ति ओ खंडन ॥ ३५ ॥ 


ओ मधुरदुग्धक ही तिक्तरसका अधिष्ठान मनि तोभी तिक्तरसाध्या- 
सम रसनकी अपेक्षा नहीं,किंतु दुग्धगोचर त्वाचवरृत्ति होवैहै.सो त्वाचवृि 
तिक्तरसाकार ययपि नहीं है,तथापि त्वाचवृत्तिमै अभिव्यक्ति साक्षी नि 
वृत है ताके संबधे तिक्तरसका भकाश होवहै.ओ तिक्तरसकी भतीतिम रस्‌- 
नका व्यापार भि नहीयं तिक्तरसाध्यासभे रा्षनत्व व्यवहार अप्रमा- 
णिकं है, या पक्षम तिक्तरसाध्यास केवर अर्थाध्यास है, तिक्तरसाकार 
अवियाकीं वरति निष्फलता मानी नहीइस रीतिसँ कोई अन्थकार मधुर 


वाततिमेद ख्याति ओर स्ववःमात्व नि ०-प्र० ७. ( २६९ ) 


दुग्धकूं तिक्तरसाध्यासका अधिष्ठान निकै मधुरदुग्धगोचर त्वाचद्तिमे ` 
अभिव्यक्त साक्षीसै तिक्तरततका भकाश मिह, ओ तिक्तरसगोचर 
वृ्तिका अभाव मानँ है. 

यह ठेख असेगत है. करित ? स्वाकाखत्तिम अभिव्यक्तचेतनसँ विष- 
यका भरकाश होवे है. अन्याकार वृत्तिम अभिव्यक्तं चेतनर्य स्वसरम्बन्धी 
विषयका भकाश मानँ तो हयवतवराकारृिरमे अभिव्यक्त चेतने धट- 
गतपारेमाण संख्यादिकनकी भतीति इदं चाहिये. ओ ““ह्ववान्र्‌ घटः” ' 
ठेसा ज्ञान इयेभी धके स्थुरतादिकनका भकाश होवे नही. मधुरदुग्धा- 
कार त्वाचदृाततिम अभिव्यक्तं चेतनत तिक्तरसका भकाश सभवे नहीं, परंतु 


` दोषका अद्भत महिमा अगीकूत है, यते दोष दुष्ट इंदियजन्यवृत्तिम अभि- 


व्यक्त भक्षी व॒त्तिके अगोचरकाभी कटू चेतनरसवंधीका भकाश मानं 
तौ तथा कथंचित्‌ उक्त ठेखभी सभवे हे. ओ हपवतघटाकार वृत्ति दोष- 
जन्यं नही, यात तिस्र वृत्तिके अगोचर पारेमाणादिकनका तिस्र वृक्तिम 
अभिव्यक्ति चेतने भकाश होवे नही. 
भुख्यसिद्धतका कथन ॥ ३६ ॥ 

ओ शुख्यसिद्धांत तौ यह हैः- जैसे स्वप्न अवस्थामे सारे पदार्थ 
साक्षीभास्य है तिने चाश्चुषत्व रासनत्वादिक भीति होवै है, तिस 
रीति सर्परजतादिकं अनिर्वचनीय पदार्थं साक्षीभास्य है, तिने चाक्च- 


पत्वादिकं भतीतिभम है, केवर सर्परजतादिकही साक्षीभास्य नहीं हैऽकिंतु `` 


सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभोस्य ई,स्वभकी नाई वटादिक भमेय ओ नेत्रा 
दिकं भमाणंँ ने्रादिकनका वटादिकनसेँ संबेध एक काठ्मे उपज है, 
यात तिनका प्रस्पर भमाणभमेयभाव संभवे नहीं, ओ भतीत होवे है,याते 
अनिर्वचनीय है यह सिद्धांत है. व्यावहारिकं भपंचकू मिथ्यात्वसिदिका . 
उपयोगि साक्षीभास्यताके साधक मिथ्या सपेरजतादिक ष्टात है; तिन 
ठ्रियकत मनँ तौ सिद्धावका साधक इष्टात भतिकूक होवे है, यात उपा- 
ध्यायका मत किद्ांतविरोधी है. 


( २७० ) वृत्तिप्रभाकंर । 


अध्यस्त पदाथेक्‌ रेद्रियकत्व नही मानै तो आकाशे नीरुताध्यास्की 
अनुपपत्ति है, धभिन्ञानवादभे यह दोष निराकरणीय है. काते ? आकाश 
नीरूप हे याते आकाशका नेतरसै सामान्यज्ञान संभवे नही, जो सामा- 
न्यज्ञान संभवे तौ नीख्ताध्यास होवै ओ उपाध्यायभतयैँ तो आकाशते 
नेत्रका सयोग हये आकाशावच्छिन्न चेतनस्थ अविद क्षोभद्वारा नीर- 
पकी उत्पत्ति ओ नीरखूपविशिष्ट आकाशगोचर नेचसंयोगजन्य अतःकरणकी 
चाक्षषवत्ति एककाले होवेहे, यात आकाशं नीरताध्यासका संभव है. 


धमिज्ञानवादमे आकाशमें नीरताध्यासका 
असंभवदोष ओ ताका परिहार ॥ ३७ ॥ 


तथापि धर्मिज्ञानवादमं इस अध्यासकी अनुपपत्ति नही. कात ? 
ययपि आकाश नीरूप है तथापि आरोक द्य रूपवत्‌ है, याते आखो- 
कसँ दुष्ट ने्रका संयोग हुयं ओ आरोकगोचर आलोकव्यपि आका- 
शाकार प्रमारूप सामान्यज्ञान होवे है, तिसतँ अनंतर आकाशावच्छिन्न- 
चेतनस्थ अवियमे क्षोभद्रारा नीररूपाकार अविधाका परिणाम होवै है, 
तैस इदमाकारवत््यवच्छि्चेतनस्थ अवियाका नीटरूपगोचरज्ञानाकार 
परिणाम होवे हैः आकाशगोचर भमावृक्ति ओ नीरृहपगोचर अवियावानि 
एकेदेशमे होनेते उभयवत्ति उपहित साक्षी एक है, यात अधिष्ठान अध्य- 
स्तका एक साक्षीसै प्रकाश होवे है. ययपि विशेषरूपते अधिष्ठानका ज्ञान 
इयां अध्यास संभवै नहीं, ओ आकाशाकार भमावृत्तिसँ अनन्तर अध्यास 
क्या तहां आकाशवहूपतै आकाशका ज्ञान अध्यासका हेतु कहने 
विशेषरूपका ज्ञान अध्यास्‌ हेतु भरतीत होवे है सो असंगत है. तथापि 
आकाशत्वरूपते आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं 
८नीहपमाकाशम्‌'› इसरीतिसे नीरूपत्वविशिष्ट आकाशका ज्ञानही विशेष- 
ज्ञान है. काहेत ! भध्याप्काल्मे अप्रतीत अंशक विशेष अंश केह, 
तादक्‌ अधिष्ठान करैर. ओ अध्यासकाल्म प्रतीतअंशकूं सामान्य्‌ 


वृत्तिभेद व्याति ओर स्वतःपरमात्वं नि ०-प्र° ७. (२७१ ) 


अंश कै ह ताक आधार कै है.'“आकाशम्‌ नीरम्‌ "द्रति नाति- 
कार्म आकाशत्वरूपते आकाशकी भतीति होवै 3,ओनीरूपमाकाशबर्‌?" 
इसरीतिर नीरूपत्वधर्भते आकाशकी तीति भां तिका वै नही, यात 
आकाशत्वरूपते आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान होने तित अनन्तर 
नीठख्पका अध्यास सभवे नही. 


सपादिभमस्थल्में च्यारं मत ओ चतुर्थं मतम दोष ॥ ३८ ॥ 

इस्रीतिसे सपेरजतादिक भम होवे तहां तीनि मत कहेः-एकं तौ उषा- 
ध्यायका मत क्या, ताके मतम एकी ज्ञान दृष्टदंद्वियविषयके सबंध 
अंतःकरणका पारेणामरूप होवहै,यह ज्ञान अपिष्ठानके सामान्य अशक ओं 
अध्यस्त विषयकतां भमरूप ह तास प्रथक्‌ अधिष्ठानके सामान्य्‌ 
अंशमात्रगोचर भमाज्ञानका तिके यतभै अगीकार नही. ओ 
धर्भिज्ञानवादभें दो मत कहे. एक मतम तौ इदमाकार सामान्यज्ञान 
पमाहपते अनंतर “अयं सैः । इदं रजतम्‌" "$इस्रीतिसै धमज्ञान होवैहै सो 
अवि्याका प्रिणापरूप होवैहे,ओ अधिष्टानके सामान्यअंशक्‌ विषयं क्ता 
हवा अध्यस्तकू विषयं करेहे, याते इद्माकृर्‌ ओ अध्यस्ताकार होवेहै, ओं 
धर्विज्ञानवादयै दूसरा मत यह ईैः-इदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास 
हेतु पमादप होवैहै, तास उत्तरक्षणम सपरजतादिगोचर अवियाका परिणाम 
ज्ञान होवेहै सो भमरूप होवैहै, यातँ अधिष्टानगोचर होवै नही;किंतु केवर 
अध्यस्तगोचर होयेहै. तिस भमज्ञानभे इदंपदार्थवरिषयकत्व नहीं है, तथापि 
तिसके अधिष्टानज्ञानेभं इदंपदाथविषयकत्व है, ताका अनिर्वचनीयसंबंध 
भमज्ञानमे उपजे है. इसरीतिँ केवर अध्यस्तपदाथोकार भमज्ञान होवैहै 
यह मतही समीचीन है. 


ओ धार्भज्ञानवादर्भही कोई अथकार तीसरा पश्च मने है. तथाहिः- 
अध्यासका हेतु अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान होवैहे, तासे भिन्न सर्षरजता- ` 
दिगोचर अविद्या वृत्ति निष्फठ हे .काहेतै? अधिष्ानगोचर अतःकरणकी 


च। तभ्रनकर्‌ । 


इदमाकारदत्ति जो अध्यासकी हेतु मानी है तिस बृ अभिब्याक्ते 
चेतनं ही सथरजतादिकनका भकाश होवैहै, याते सर्मरजतादिक ज्ञेयरूप 
तौ अवियाका परिणाम होवेहे ओ ज्ञानरूपपरिगाम अवियाका होषै नही, 
यामतमै भ उपाध्यायके सतकी नाई शकिरजतादिकनयै केवर अथोध्यास 
हे. ज्ञानाध्यासका अंगीकार नही. अह मतभी उपाध्यायके मवकी नाई 
सकर आयवचनते ओ युक्ते विरूढ ३. कात ? या तमै धमन्नानका 
लोप होवै है इदभाकार जो ज्ञान होवै सो अधिषशानरै इद्विथके सयोग 
, अन्तःकरणकी बृप होवे हे ओ अधिष्ठानगोच्र होतै है, या 
प्रमा होवे है तासे भिञ्लज्ञान भाने नही, यात धमज्ञान अभर्सिद 
होवैगा. जो रसै कहैः-अधि्ानगोचर इदभाकारन्नानही सर्षरजता- 
दिकनङू विषय करेहे, यते बआधितपदार्थगोचर होनेतँ धम कषये है, 
तथापि या मतम ति्षी ज्ञानक अबाधित अधिष्ठानगोचरता होम 
धरमात्वमी हया चाहिये, याते एकज्ञानये भमत्वभमात्वका संकर होगा. 
यद्यपि सत्यरजतगोचर ओ शुक्रिरजवगोचर एकं ज्ञान तहां भमल्षभात्वका 
संकर भसिद्ध है, याति अवच्छेदकमेद्तै जर एक पदारथ सयोग ओ 
संयोगका अभाव विरोधी पदाथ रहै है. तैसे एकन्ञानमैभी अदच्छेदक- 
भेदत छ्रमत्व भमात्व विरोधी धमं सेभव है. टर्टातये वृक्षव्तिसंयोगी- 
भावका अवच्छेदकं मूरदेश है ओ संयोगका अवच्छेदकं शाखादेश है, वैस 
ज्ञानर्मेभी बाधितविषयकत्व तौ ्नमत्वका अवच्छेदक धर्म है.ओ अवाधित- 
विषयकत्व प्रमात्वका अवच्छेदक धमं है,याते एकह ज्ञान बाधितविषय - 
कत्वावच्छिन्न भमत्व है, ओ अबाधित विषयकत्वावच्छिन्न भमात्व होने 
भमत्व भरमात्का संकरदोष नरहीःतथापि शमत्वभमात्वकी नाई बाधित- 
विषयकत्व अबाधितवेषयकत्वभी परस्पर भावाभावरूप होनेत विरोधी है . 
तिनकाभी अवच्छेदकभेदविना एकं ज्ञानम समावेश संभवे नहीं ओं तिनके 
अन्य॒अवच्छेदक उपठ्ञ्ध हेवं नही. ओ किसी अन्यकी कल्पनाकी 
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कल्पना करे तौ परस्पर विरोधिही कोई अबच्छेदकमानने वग .यातै तिनके 
अन्य॒अवच्छेदक भाननेभै अनवस्थादोष होवैगा.इ्सरीतिरै एक जानै 
मत्वं भ्रमात्वका संशय सभवे नही. ओं शत्थरजतगोब्र शुक्तिरजतमोचर 
एकं ज्ञानम भमत्वप्रमात्का सकर कड्या शोभी किदातके अन्नानसै कल्या है. 
काते ? सत्यरजतगोचर अंतःकरणकी इचि हवै है, शक्िरजवगोचर 
अव्रियाकी दृतनि होवै है, यात सत्थरजतमोषर ओौर शुक्किरजतमोचर 
दी ज्ञान हो है, दोनुं ज्ञान समानकाख्म हेव है ओ सजातीय गोचर 
होवे है यात तिनका प्रस्परमेद भतीत हवै नही, किंतु विन्य इक- 
त्वभम होवे है, यावै भमत्व भमात्वका संकर अइगोचर होनेतै इदयाकार 
भमत्र्तिम अभिव्यक्तताक्षीसे अध्यस्तका पकाश संभवे नहीं ओ अधि- 
छानमोचर वृत्ति अभिव्यक्त साक्षीसैही अध्यस्तका शकाश यानि 
अध्यस्तगोचंर अवियाकी वृत्ति नहीं भनि तौ अध्यस्तषदार्थकी 
स्यति नहीं इदं चाहिये, काहेते ? अनुभवके नाशै संस्कार होषै 

है अन्यगोचर अनुभवत अन्यगोचर संस्कारस्मृति होवै तौ प्टगो- ` 
चर अनुभवत षटगोचर संस्कारस्यृति हृदं चाहिये; याते समानमोचर 
अनुभवत संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पत्ति होवे है, यह्‌ नियम होनेतै 
अधिष्टानगाचरवत्तिरूप अनुभवते अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारा स्शृतिकी 
उत्पत्ति संभवे नहीं. ओं अध्यस्तगोचर साक्षीखूप अनुभवत सस्कारद्रासय 
स्यतिकी उत्पत्ति कै तौ स्व॑था असंगत है. काहेते ? अन॒भवके नाशते 
संस्कार होवे है ओं साक्षी नित्य है, भाक संस्कारजनकता संभवे 
नही. जो रेस कहै-जा बृ्तिसँ चेतनकी अभिब्यक्तिद्वारा जिस पदार्थका 
काश होवै ता वृत्तिम तिस प्रदाथेगोचर संस्कारद्वारा स्ति होवे है,परगोचर 
बुकिमिं अभिव्यक्त चेतनरै वटका प्रकाश होवै नहीं.याते पटगोचर अनुभवत 
धरटगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिकी आपत्ति नहीं, ओ अधिष्टानगोचर अतःक- 
 रणकी इदमाकायवृक्तिमि अभिष्यक्तवेतनसँ अध्यस्तका भरकाश होवैहैः 


( २७४ )) बृचिपरभाकर । 


याते अधिषानगोचर इदमाकारभमास अध्यस्तगोचर सस्कारद्यारा स्थृतिका 
सभव होनेत अध्यस्तगोचर अवियावृत्तिका अंगीकार निष्कर है. यह 
कथनभी असंगत है-काहेत?अधि्ानगोचर श्दभाकार ज्ञाने जो अध्यस्त 
कृ धद्य मानै ताङ्‌ यह पूया चाहिथेः-इदमाकार ज्ञान होवे सो अध्यस्ता- 
कारभी होवहै अथवा नहीं होवैहै ? जो रसै कहै अध्यस्ताकारभी हो 
हे सो समवै नही. काहेतै ! परत्यकषज्ञानयै आकार समपैणका हेतु विषय 
होवहै.इदभाकारज्ञानसँ उत्तरक्षणतै अध्यस्तपदा्थकी उत्पत्ति होने भावि- 
विषये भत्यक्षज्ञानभै स्वाकारका समर्षण संभवे नहीं, याने इदमाकार 
ज्ञानक अध्यस्ताकारता नहीं होवै है.यह दितीय पक्ष कहै तौभी सेमे नही. 
कित ? अन्याकार वत्तिपे अभिब्यक्त साक्षीसै अन्यदिषयका षकाश 
होवे नही यह पूर्वं कल्या है. जो इदसाकार इत्तिमै अभिव्यक्त साक्षीके 
स्वधे आकार सम्पण अकतांकाभी प्रकार सनै तौ दइदमाकार बु्तिमे 
अभिव्यक्त साक्चीका संवधी जो अधिषठानका विशेष अंश ताकाभी 
भकाश्‌ इया चाहिये, यात इदमाकार सामान्यज्ञाने भिन्न अवियाकरा 
पारिणामरू्प अध्यस्ताकार वृत्तिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय्‌ है, तिसभेभी 
दो पश्च करैः तिनमे अधिष्ानगेचर ओं अध्यस्तगोचर अनिवंचनीय- 
ज्ञान होवे हैःयह रथम पक्ष तो समीचीन नहीं यह पूवं क्या है.जो अनि- 
वैचनीय भिथ्याज्ञानकू उभयगोचर माने तौ परमातभमत्वका संकर दोष हो- 
वेगा. याते इदमाकार सामान्यज्ञानतें उत्तरक्षणेषै केवर अध्यस्तगोचर अबि- 
याकी वृत्ति होवेहे.जेसै सपंरलतादिक मिथ्या ई तेस तिनका ज्ञानभी मिथ्या 
है, इसीवास्तै सपरजतादिकनके बाधकी नाई तिनके ज्ञानकामी बाध होवैहै. 
इदमाकार भ्रमावृत्तिभे अभिव्यक्त साक्षी ही अध्यस्तका भकाश माने तौ 
साक्षी तौ सदाही अबाध्य है ओ इदमाकार वृत्तिभी अंतःकरणका परिणाम 
होने षरादिज्ञानकी नाई व्यवहारकार्ये अबाध्य है; याते बहज्ञानबिना 
अध्यस्तके ज्ञानका वाध नहीं हया चाहिये. 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमात्व नि ०-प० ७. ( २७५ ) 


अनिर्वैचनीयख्थातियें उक्त च्यारिमतका अदुवाद ओ 
ताकी सबात्तिका दोहा ॥ ३९ ॥ 


इसरीतिसै सपरजतादिगोचर भम्‌ हवै तहां सिदांतम अनि्वचनीय- 
व्याति कदी है. त्म च्यारि पक्ष है. एक तौ कवि ता्षिकं नतिह- 
भटटरोपाध्यायका भत है, तवं अधिष्ठान इद्रियका संबंधही अध्यासका 
हत॒ है अधिष्टानका सामान्यज्ञान हेतु नही. अन्य आवचा्येनके मतरे अधि- 
छठानका मामान्यज्ञान अध्यासका हेतु है, सामन्य्ञानकं धभिज्ञान करै 
३. उपाध्यायमतस भिन्न तीनू मतम अध्यासकी कारणता मानी है, 
यातं तीनू भत धर्मिज्ञानवादी है. तिनमँ भी अध्यस्तपदाथाकारही अवि 
याकी बृततिरूप भरमज्ञान होवै है यह पक्षही समीचीन है, ओं अधिष्ठान- 
गोचर इदमाकार तथा अध्यस्ताकार अवियाकी वृत्तिरूप सामान्यज्ञान 
जो अध्यासका हेतु ताँ ही निर्वाह होवे है. अध्यस्तगोचर अविथाकी 
व॒त्तिका अनंगीकारपश्च समीचीन नही, तेस अध्यासका हेतु सामान्याज्ञान- 
कृ अनंगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन नही, इस रीति भाचीन- 
यंथकारोनँ जो छिख्या है, तिसके अनुसारही हमने दूषण भूषण रिचि है. ` 
अपने बुाढिके बरस विचार कर तो इन चारों तनम दूषण भूषण 
समान है. ओ भपचके मिथ्यात्व साधनम अद्वैतवादका अभिनिवेश है 
अवांतरमतभेदके प्रतिपादन वा खंडनमे अभिनिवेश नही, याते किसी 
जिज्ञासु खंडित पृक्षही बुद्धिम आरूढ हवे तो कडु हानि नहीं ओ 
एकही मतके अनुकूरु हमने युक्ति छ्खी है सो भाचीन आचायंनके 
माग उत्पथगमनके निरोधाथं छिखी हे. 


दोहा-निश्चरु बिन किनह न लिलि, भाषामें यह रीति ॥ 
ख्याति अनिवचनीयकी, पेषहु सुजन सप्रीति॥ १॥ 
शान्लातरभ उक्त पांचख्यातिके नाम्‌ ॥ ० ॥ 


ओर शाल्चातरमे जो भमका ठक्षणस्वरूप कलया है तास विरुक्षणही 


(२७९६ ) ` व्तिभभाकर । 


भ्रमका लक्षणं ओ स्वप दहे. इस अ्थंके जणावनेकं शाच्चांतरके 
भनमके स्वरूप भाष्यमै कहे हँ तिनका निरूपण ओ खंडन करै है. शकि 
रजतादि भरम होवे तहा सिद्धातपक्चै विना पांच मत हैः-सतख्याति ऽ 
अस॒त्ख्याति २ आत्मख्याति ३ अन्यथाख्याति ४ आख्याति भमकैये ना 
कृहे है. स्वके मते पंचनामभे अन्यतमभभका नाम्‌ भरसिड ३ 


सतख्यातिकी रीति ॥ ७9 


तिने सत्ख्याति वादीका यइ सिद्धांत है-शकतिकं अवयवनके 
साथि रजतके अवयव सदा रहँ है. जेत शक्तिके अवय॒व स॒त्य है, वै 
ही रजतके अवयव है, मिथ्या नही. जसँ दोषसहित नेक सबधतै सिद 
तव अवियाका पारेणाम अनिवेचनीय रजत उपज है. तैर दोषसहित . 
ने्रसंबेथते रजतावयवनसै सत्यरजत उपजे है. अधिष्टानन्ञानते जसे अनि- 
वचनीयं रजतकी निवृत्ति सिद्धातम होवै हे, तरै शज्िन्ञानतै सत्थरजत 
का अपने अवयवन ध्वंस्‌ होवे है. 


सतख्यातिवादका खंडन ॥ ७२ ॥ 


यह स॒तख्यातिवादीका मत है सो निराकरणीय है. काहेतै ? शुक्तिरजत 
दृष्टा भ्रपंचकूं मिथ्यात्वकी अनुमिति होवैहे .सत्ख्यातिवादमें शुक्तिं रजत 
स॒त्य हे, तिस दृष्टं त धरिक प्रप्चमें मिथ्यात्वसिद्धि होवे नही, याति यह 
पक् निराकरणीय दै. या पक्षम यह दोष्‌ है-उक्तिज्ञानसै अन॑तर 
“'कालत्रयेऽपि शुक्तौ रजतं नास्ति" 'इसरीतिसै शुक्तिमिं त्रकाछिकं रजता- ` 
माव प्रतीत होवे है सिद्धांतमैभी अनिर्वचनीय रजत तौ अध्यकाल्य होवै ` 
ै ओ व्यावहारिकं रजताभाव त्रैकाछिकं है सतख्यातिवादीके मतै 
व्यावहारिकं रजत होवै तिस कार्म व्यावहारिक रजताभाव संभवै नही, ` 
यात त्रैकाठिकं रजताभावकी भतीतिसै व्यावहारिक रजतकथन विरद है 
ओर अनिर्मैचनीय रजतकी उतपत्तिम तो भरसिद्ध रजतकी सामग्री चाहिये 
` नही. दोषसहित अवि ताकी उत्यात्ति संभवे है ओ व्यावहारिक रजत- 


वृतिमेद ख्याति ओर्‌ स्वतःषरमात्वं नि ०-प०७. ( २७७ ) 


` की उत्पत्ति तौ रजतकी विद्‌ सामी विना सभवे नर्ही; ओ शुक्रि- 
देशभ रजतकी भसिद्ध सामी है नदीं यिं सत्यरजतङी उत्वाति शक्ति- ` 
देश्य सभवे नही. 

शक्तिम सत्यरजतकी सामग्री अगीकार ओ खंडन ॥४७२॥ 


ओ जो रेस कहँ शुक्छिदेशभ रजतके अवयव है सोई स्त्यरजतकी 
सामग्री हतां यह पै हैः-रजतावयवनका उद्भूत हप है अथवा अनुद 
रूप है? उद्ूत रूप कहै तौ रजतावथवनकाभी रजतक्णी उत्पाते पथं 
पत्यक्ष हया चाहिये.जो अनुद्रूत हप कहे तौ अनुद्धूतूयवाङे अवयव 
रजतभी अनुदरूतह्पवाठा होवेगा, यते रजतका भ्यश्च नहीं हेवैगा 
ओं उदभूतरपवत्‌ यणुकारंभक दयणुकम तौ अनुद्रूत रूप नहीःकितु उदू 
रूप है. णुके महत्व नही,यतं उद्रूत रूष होनेरवेभी दयणकका त्यश्च 
होवे नहीं, ओं द्रचणुकरमही उदरूत खूप नहीं हैकितु परमायुमेभी नैयायिक 
उद्भूत हष अंगीकार कर ह. 


ओ जो रँ कहे दइयणुककी नाद रजतावयवभी उदरूतरूपवाठे हैपरत 
महत्वशुन्य है; यतिं रजतावयवका भरत्यक्ष होवे नही, सो समै 
नही, कहते ? महत्परिमाणके च्यारि भेद ईैः-आाकाशादिकनमे परम्‌ 
महत्परिमाण है. परममहत्परिमाणवषेकं ही नैयायिक विभु करै है. 
विसँ भिन्न परादिकनमे अपकृष्टमहत्परिमाण है,ओौ सर्षप आदिकनमे 
अपकृषटतरमहत्परिमांण है. यणुकर्मे अपर्ष्टतम महत्पारेमाण है. जो 
रजतके अवयवभी महत्पारमाणशून्य हो तौ वणक आरञ्ध ज्यणक- 
की नाई महत्वशन्य अवयवनतै आरभ्ध रजतादिकमभी अपरष्टतममहत्परि- 
माणवाठेही हये चाहिये; यात रजतावयव महत््वश॒न्य है, यह कहना 
संभवे नही. ओ रजतावयवमें तौ महत्वका अभाव कहै तौ किसी रीति 
सभवे भी परंतु जहां वल्मीके घटका धम होषै तहांभी षरावयव कपाङ 
मानने होर्ेगे.ओ जहां स्थाणु परुषम्‌ हवै तहां स्थाणुमै परुषे अवयव 


( २७८ ) बृत्तिप्रभाकर । 


हस्तपादादिक मानने होगे, कपार ओ हस्तपादादिक तौ महत्वशृन्य्‌ 
सभवे नही रजतत्वजाति तौ अणु साधारण है यात सक्ष्मावयवनमैभी 
रजतव्यवहार संभवै है. ओ घटत्व कपाङत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिकजाति 
तो महान्‌ अवयवी मात्रबरात्ति है, तिनके सृक्ष्म अवयवनभै कपारुत्वादिक 
जाति संभवे नही ? यात भमके अधिष्ठानदेश्मे आरोपितके व्यावहारिक 
अवयव हेव तो तिनकी पतीति हई चाहिये,याते व्यावहारकं अवयवनर 
रजतादिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत है. 
सत्ख्यातिवादीकारि उक्त दोषका परिहारं 
ओं ताका खंडन ॥ 8 ॥ 

ओ जो सतख्यातिवादी रसँ करः-शुक्तिदेशये रजतके साक्षात्‌ 
अवयव नहीं है; किंतु अवयवनके अवयव परम मर द्यणुकं अथवा पर- 
पाणु रह हैःतेसँ वल्मीकेदेशमे वटके ओ स्थाणदेशये पुरुषके साक्षात्‌ अब्‌- 
यवनके अवयव प्रममृर दयणुकं अथवा परमाणु रहै. दोषसहित ने्रके 
सृबेधत ्ञटिति अययविधारा उपजिकै रजतघट पुरुषकी उत्पत्ति होवै ई. 
 दोषके अद्भुत माहात्म्यत रसे वेगसेँ उ्यणकादिकनकी धारा उपज है यात 
मध्यके अवयवी कपाल हस्तपादिक प्रतीत होवै नहीं अत्य अवयवी 
षरादिकी उत्पत्ति हुयां तौ कपाटादिक कहूभी भतीत हे नहीं यात 
भमके अधिष्ठानम आरोपितके अवयव प्रतीत हो नहीं,ओ व्यावहारैक 
अवयव रजतादिकनके है अथवा शुक्तिदेशम रजतके महत्‌ अवयव है, 
ओं वल्मीकदेशमें घटके अवयव कपा है, स्थाणदेशमे पुरुषके अवयव 
हस्तपादादिकं है;इसरीतिे भरमके अपिष्ठानभं आरोपितके सरे अवयव है 
तोभी अधिष्ठानकी विशेषशूपतै प्रतीति तिन अवयवनकी भरतीतिकी भतिब- 
धक है; याते वियमान महत्‌ अवयवनका प्रत्यक्ष होवै नहीं. इस रीति 
सतख्यातिवादीका समाधानभी समीचीन नहीं. काहि ? शक्तिद 
व्यावहारिकं रजतकीं उत्पतति मानँ तभी अनुभवानुरोधसँ रजतकी निवृत्ति 
शुकिन्ञानही मानी चाहिये. - 


बृत्तिभिद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि ०० ७. { २७९ ) 


रजतज्ञानकी नित्रत्तित्ं थातिमारसिकि ओ व्यावहारिक 
रजतकी निवत्त ओ ताका खंडन ॥ ४९ ॥ 


ओ सत्ख्यातिवादीं रे कहै-रजतङी निदत्तिमै शुक्तिज्ञानकी 
अपेश्चा नहीं; किंतु रजतज्ञानाभावैँ रजतकी निवृत्ति हवै &, जितने 
काट रजतका ज्ञान रहै उतने कार रजत रहै है. रजतन्ञानका अभावं 
होवै तब रजतकी निवृति होवै है. शुक्तिका ज्ञान कटं रजतज्ञानकी 
निवृत्तिका हेवु है कटं शुक्तिज्ञानविना अन्यपदार्थ॑के ज्ञान रजतन्ञानकी 
निवृत्ति होवे है ता रजतन्नानकीं निवृत्तिर उत्तरक्षणनै रजतकी निवृत्ति 
होवेहे अथवा रजतज्ञानकी निवृत्ति जास होवे त्तैही रजतज्ञानकौ निवृनि- 
क्षणम रजतकी निवृत्ति होवै है. इसरीतिर ज्ञानकाठ्मै रजतकी स्थिवि 
होनेतें यद्यपि भाविभासिक ही रजतादैक ह तथापि अनिर्वचनीय नहीं 
किंतु व्यावहीरक सत्य है जै सिद्धांतम खादिकं भातिभाक है तोभीं 
स्वप्नसुखादिकनसँ विलक्षण व्यावहारिक माने. ओं न्यायमते द्त्वा 
दिकं प्रातिभाक्षिक मानिके व्यावहारिकं सत्य माने ई, तैस रजतादिक 
पातिभासिक रै तोभी व्यावहारेक सत्य है. इसरीतिरै रजतज्ञानकी 
निदृत्तिसें उत्तरक्षणमे रजतादिकनकी निवृत्ति होवेहै, अथवा रजतज्ञानकी 
निवर्तिका हेतु जो शुक््कि ज्ञान अथव पदार्थोतरका ज्ञान ता्मही रज- 
तज्ञानके निव्रततिक्षणमें रजतकी निवृत्ति हेवेहै. शक्किज्ञानै ही रजतकी 
निव्रचि होवे यह नियम नहीं है. 


एसा कहै तो छोकानुमवसतँ विरोध होवैगा,सकठ्शाद्नस विरोध होवैगा 
सिदधातका त्याग हेवैगा,ओं युक्तेविरोध होवेगा- काहेतै ? शक्तिज्ञानसै 
रजतभमृकी निदत्त होवे है यह सवं टोके भसि है. ओ सकर शाखे 
परसिद्ध हे ओ सतख्यातिवादीकाभी यही सिद्धांत है. ओं सवख्यातिवादी 
मृतम विशेषरूपे शुक्तिका ज्ञान रजतावयवके ज्ञानका प्रतिबधक 8 याते 
रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है. रजतावयवकी ` 


(२८० ) बु्तिष्रभाकर । 


तीतिक्ा विरोधी शक्जिज्ञानक्ष रजवान्ञानका विरोधी बानना कटपकल्प- 
ना है. निणीतदू क्लप कहै है.शुकविज्ञानसै विना अन्यै रजतज्ञानकी 
निद्ति भान तौ अक्टघकल्पना होवैगी. इस्षरी विसँ कटटृघकल्पना योग्य 
है या युक्तिभी विराध होवैगी;, यति शक्तज्ञानरे ही रजतकी ओ ताके 
ज्ञानकी निवृत्ति माननी थाग्य्‌ है. 


खतख्यातिबादये प्रबरु दोष्‌ ॥ ७६ ॥ 


ओं जो पुवं उक्तरीतिरै रजतज्ञानाभावसै रजतकी निवृत्ति मरने ओ 
रजतज्ञानकी निवृत्तिके अनेक्‌ साधन मने तौभी वक्ष्यमाण दोषै सत्ख्याति- 
वादीका उद्धार होवे नहीं सो दोष यह है-जहां श्म जा क्षणम रजत 
भरम होवे तिसी क्षणम शुक्ति अभिका सयोग होयकै उत्तर क्षणयं शक्किका 
ध्वस ओ भस्यकी उत्पत्ति होवे तहां रजतन्नानकी निवृ्तिका साधन कोई . 
इया नहीं; याते शुक्तिष्वस ओं भस्मकौ उत्प्तिसे पथम रजतकी निवृति 
नही होनेते भस्मेदशमे रजतका छाम हया चाहिये, काहेतँ ? रजत दव्य 
तेजस है,ताका गन्धकदिः संवेधविना ष्वेस्‌ होवे नहीं यातं भमस्थानमें व्धाव- 
हारक रजतरूप सतपदाथकी ख्याति हे है यह सतख्यातिवाद अस्षगत है 
ओ जहां एक रज्जु दशपुरुषनदू भिन्न भिन्न पदाथनका भम्‌ होवै किसीकू 
दण्डका किसीवू माकाका; किसीकूं सर्पका तथा किसीकू जरषाराका 
इत्यादिक पदाथनके अवयव स्वल्परज्जुदेशम सभवे नही. काेतभूरतंद्व्य 
स्थानका निरोध करं है यातं स्वल्पदेशमे इतने प्रदाथनके अवयव सेभव 
नही, ओ भरमकाठ्भे दडादिक अवयवी स्था स्वल्पदेशमे सभवे नही 
ओं तिद्धते तो अनिर्वचनीय दंडादिक है. व्यावहारिकं देशका निरोध 
कर नहीं ओ जो सतख्यातिवादी भी तिन देडादिकनमें स्थाननिरोधादिक 

फृठ नहीं मानँ तौ दंडादिकनकू सत्‌ कहना विरुद है ओ निष्फर है.दंडा- 
` दिकनकी भ्रतीतिमात्र तिनतै होवे नहीं, ठेसा कहै तौ 
अनिर्वचनीयवादही सिद्ध होवे है. 


ब्रत्तिभेद ख्याति ओर स्वतः्वभात्व नि ~° ७. (२८३ ) 


ओ भमस्थल्य सषतयदा्थकी उत्पत्ति यनै तौ अंगारसहिव ऊपर 
भूमिम जखन होवै तहां जर अगार शांत इये चाहिय ओ तुङके उपरि 
धरे गुजापंजमे अभिभ्रम होवै तहां तका दाह इया चाहिये. ओं जो ठेसा 
केहेः-दोषतहित कारणत उपजे पदार्थकी अन्यद भीति होवै नहीं. जाके 
दोषते उपजे है ताक भतीति होवैहै.ओ दोषके कायं जठ अभित आद्री- 
भाव दाह होवै नहीं तौ तिनदूं सत्यता कहना केवङ हास्यक! हेतु है.का- 
हेते ? अवयव तौ स्थान निरोधादिकके हेतु नहीं. अवयवी कों कायं हवै 
नहीं एसे पदाथकूं सत्‌ कहना शुक्तके बुदधिमानों ङं हास्य हवै है. यि 
सव्रव्याति वादकी उक्तिस्तभवभी नहीं सर्वथा यह पश्च नियुक्तिकं है,इसी 
वास्ते विचारसरागर भँ सत्ख्याति नहीं जा पश्चा किसीधकारपं उपपादन 
होवे फेरि तकौदिबठते खेडन होवे सो पक्ष टिख्या चाहिये. सतख्याति- 
वादका उपपाद्रन नहीं सभवे याते इसथन्थरमेभी ठेखनीय नही, तथापि 
सवथा छिसेविना अध्येताकू देसा धम होयजावै. न्थकर्तांकू सतख्याति- 
वादका ज्ञान नहीं था तिस्भ्रमकी निव॒क्तिवास्ते इहां छिख्या है. 


त्रिविध असतख्यातिकी रीति श्न्यषादीकी 
रीतिसें असतख्यातिवादका खंडन ॥ ७७ ॥ 


तैस असतख्यातिवादभी सर्वंथा युक्तिंअनुभवशून्य है. निराकरण 
विनामी किसीकी बुदधिभे आख होवै नही,यतिं निराकरणीय नहीं तथापि 
असवख्यातिवादी वेदमागेका प्रतिद्वद्री भसि हे. ओं सज्नसँ ताके 
मतका खंडन कल्या है यत खंडनीय है. असतख्यातिवादी दो है- 
एकतो शन्यवादी नास्तिक असतख्याति मानें ई. तिस्तके मतम तौ सारे 
पदाथ असतरूप है, याते शुक्ति रजतभी असत्‌ है.! शुन्यवादीके तमे 
तौ असतअधिष्ठानै रजत असत्‌ है याते निरधिष्ठान भम है. तैस ज्ञाता 
ज्ञानमभी असत्‌ ईह, या मतका खंडन शारीरकके द्वितीयाध्याये तकंपादमे 
विस्तारसँ कम्या है ओ अनुभव विरुद है कतै ? शून्यवाद स्मस्था- 





( २८२ ) बृत्तिपरभाकर । 


नभ शून्य है, यात किसीका व्यवहार भरसिद्ध नहीं हया चाहिये. ओं 
शून्ये व्यवहार होवै तौ जक्का पयोजन अभिर, अभिका प्रयोजन ज 
हया चाहिये. अभि जर तो सत्य वा मिथ्या कहूं है नही, केवर श्ल्यतच 
है, सो सारे एकरस ह ताम कोदं विशेष नहीं. जो शुन्यमे विशेष यर्नँ तौ 
शृन्यवादीकी हानि होगी. कित ? वह विशेषही शन्यरैँ भिन्न है,ओ जो 
एस कहे शून्यम विशेष है, जाक विछक्षणता करै है तकि व्यवहारभेद 
होवे है. ओ वह विशेष ओ व्यवहार तथा व्यवहारका कर्तम परमार्थ 
श॒न्य है, यतिं शून्यताकी हानि नहीं सोमी संभवै नही. काहेतै ? शन्यमे 
विशेष है यह कथन विरुद्ध है. विशेषवाखा कटै तौ शून्यताकी हानि होवैहै 
ओ शून्य कहै तो विशेषवत्ताकी हानि व्यवहार भेदका अरभव है, 
इसरीतिसँ शून्यवाद संभव नही. 


कोहं तांतरिककी रीतिष असतख्यातिवादं ॥ ८ ॥ 


ओं कोई तांत्रिक असत्ख्यातिवादी है, ताके सतँ शुक्तिआदिकं व्यव- 
हारके पदाथं तौ असत्‌ नही, किंतु भमज्ञानके विषय जो अनिवंचनीय 
रजतादिकं सिद्धांतमे मान ह वह असत्‌ हैँ. यात व्यावहारिकं रजतादिकं 
अपने देशम ह तिनका शक्तिम सबंध नही. ओ अन्यथाख्यातिवादीकी 
नाई शुक्ति रजतत्वकी भरतीतिभी होवे नही. अनिर्वचनीय रजत उपृजे नहीं 
ओं अख्यातिवादीकी नाई दो ज्ञान होवे नहीं. शून्यवादीकी नाई शुक्ति 
असत्‌ नही, ज्ञाताज्ञानभी असत्‌ नहीं, किंतु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सत्‌ ह, 
दोषसहित नेका शुकरितसँ सबंध होवै तब शुक्तिका ज्ञान होवे नहीकिंतु 
शुक्तिदेशमे असत्‌ रजतकी भरतीति होवे है. ययपि अन्यथाख्यातिवाद्भ 
शुक्ितदेशम रजत अस्त है ओ कांता तथा हट्रमे सत॒ रजत दोन 
मते ह, तथापि अन्यथाख्यातिवादमे तो देशापरस्थ सत्यरजतद्रत्ति- 
र्जतत्वका शुक्ति भान होवै है, ओ असतख्यातिवादभे देशान्तरभ रजत 
तौ है, तिसके धर्म रजतत्वका शुक्तिं भान होवे नही; किंतु असरतगोचरं 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०-प्र० ७. ८ २८३ ) 


रजतज्नान है. शुक्ति दोषस्रहित नेचके संबंधे रजतभभ हवै है, ताका 
विषय शुक्तिं नहीं जो रजतभरमका विषयं शुक्ति होवे तो“. शुक्तिः 7 
एसा ज्ञान हया चाहिये. जो शुक्ित्वहूय विशेष धर्मा दोषबरतेँ भान 
नही होवे तो सामान्य अंशका “दयम्‌ इतनाही ज्ञान इया चाहिथि,याते 
भरमका विषय शुक्ते नहीं तेनै भमका वियबं रजत्‌ भी नहीं. कहते ? 
पुरोवर्ति देशय तो रजत है नही,ओ देशात रजत है,तारैँ नेका संबंध 
इसरीतिसे रजतभमका विषय कोद नही. ओ शक्िन्नानै उ्तरकार्मै 
“इहं काठ्रयेऽपि रजतं नास्ति "सी भतीति होवे है, यातं रजत श्वम 
निनिषयक होनेपं असत्‌ गोचर कटहिये है अस्रतगोचर ज्ञानदं ही असत्‌- 
ख्याति कँ है. 
न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसं असतख्यातिवाद्‌ ॥ ७९ ॥ 
ओं कोई असत्ख्याति इसरीतिरे केरैैः-शक्तिरै नेत्रके संबंध 
रजतम होवे है यात रजतशभरमका विषय शुक्ते है परंतु शुक्ति शक्तेत्व 
ओं शुक्तित्वका समवाय दोन्‌ दोषे भासे नही, कितु शुक्तिं रजतत्वका 
समवाय भासे हे.जो रजतत्वका समावाय शुक्ति है नहीं,यातँ असतख्यावि 
है;रजतत्वपरतियोगीका शुक्षित अनुयोगिकं समवाय असत्‌ है.ताकी ख्याति 
किये भतीति असत्‌ ख्याति कंषियेहै.रजतत्वभरतियोगिक समवायरजतयै 
रजतत्वका प्रिद है.ओर शुक्त्यनुयोगिक समवाय शक्तिम शक्तित्वका 
भसिद्ध है, प्रतु रजतत्व भरतियोगिकं समवाय रजतानुयोगिक भसि है, 
शुक्त्यनुयोगिक नहीं.ओ जो श॒क्त्यनुयोगिक समवाय भसि है,सो शुकित्व 
परतियोगिकं है. रजतत्वभरतियोगिक नही. इस्ति रजवत्वप्रतियोगिक- 
शुक्ते अनुयोगिक समवाय अपरसिद होनेते असतहै,ताकी पतीतिकं असत्‌- 
ख्याति कहै .थक्ति जाका अनुयोगी किये धी होवै सो शुक्त्यनुयो- 
गिक किये है, रजतत्र जिसका प्रतियोगी होवै सो रजतत्वपरतियोगिकं 
किये है. भाव यह हैः-केवरु समवाय भसिद्ध है ओ रजतत्व परतियोगिकं 


( २८४ ) व॒त्तिषभाकर । 


सृमवायभी रजतसे प्रिद है, ओ शुक्त्यनुयोगी समवायभी शुकतिधर्वनका 
शुक्ति भसि हैःपरसिदधसमवायत समवायत धर्भं है रजतत्व भतिथोगित्वभी 
समवायमें प्रसि है तैसे शुक्त्यनुयोगिकत्वभी समवाये प्रसिड हैपरंतु 
रजतत्व भतियोगिकत्व शुक्त्यनुयोगिकत्व दोन धमे एकस्थानभे समवाये 
अप्राकद्ध होनेत शुक्त्यनुथोगिकत्वविशिष्ट रजतत्व भतियोगिकत्वविशिष्ट- 
समवाय अप्रामीद होनेते असत्‌ हैताकी ख्याति असत ख्याति ऊदिथेहै. 
यह न्याय वाचस्पत्यकारका मत है.इसरीपिस अधिष्टानक्‌ मानिकं असत्‌- 
; ख्याति दो प्रकारकीं मने ह, एक तौ शुक्तेअधिष्टानयै असत्रजतकी 
परतीतिरूप है ओ दूसरी शुकतिभि असत्‌रजतत्व समवायी भतीतिरूष है. 
द्विविष असत्ख्यातिवादका खंडन ॥ ५० ॥ 
सो दोन्‌ असंगत है. कात ? जो असतख्याति मानँ वाक यह पृ, 
` अस्त्ख्याति या वाक्यंभ अनाध्यविखक्षण असत शब्दका अथं है अथवा 
` असत्‌ शब्दका अथं निःस्वहप हे जो ठेस करै-असत्‌ शब्दका अर्थं 
` निःस्वरूप है तो “मुखे मे जिहा नास्ति" "दसवाक्यकी नाई असतख्यति- 
वादका अंगीकार निरेनका है. काहेते ? सत्तास्एू्तिरहितद्‌ निःस्वंहप 
. यातं सत्तास्फूतिशुन्यभी प्रतीति होयै है यह असत्ख्यातिवाद करै 
वैस सिद होवे है, सत्तास्फतिशून्यकी प्रतीति कहना विरूढ है यात अबा- 
ध्यविलक्षण असत्‌ शब्दका अथं कहे तौ अबाध्यविटक्षण बाध्य होवै है 
बाधके योग्यक्‌ बाध्य करै; इसरीतिसे बाधके योग्यकी भीति असत्‌- 
ख्याति किये है,यह सिद हया. सोई सिद्धांतीका मत है. काहे १अनि- 
वचनीय ख्याति सिद्धातभे है ओर बाधयोग्यही अनिर्वचनीय होवे है.दस- 
सीते सिद्धातसँ विलक्षण असतख्यातिवाद है यह कहना संभवे नही. 
आत्मख्यातिकी रीति ओ खंडनः्आतर- 
पदार्थमानी आलमख्यातिवादीका अभिप्राय ॥ ५१ ॥ 
आत्मख्याति अतगत है. काहेतै?विज्ञानवादकि अतभ आत्मख्याति है. 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःषमात्वं नि ०-प्र° ७. ( २८ ) 


= क्षणिकाविज्ञानक विज्ञानवादी आत्थ कै ई, तिसके भतम बाह्य रजत 
नहीं है, कितु अंतर विज्नञानरूप आत्मा है. ताका धर्म श्जत है दोषल 
बाह्य प्रतीत होवे है. शन्यवादीके मतिना आंवर्पदार्थकी सते किती 
इुगतशिष्यका विवाद नही. बाह्य पदार्थं तौ कोद मनँ है कों नहीं मनै 
है. यात बा्यपदार्थकी सत्तम तौ तिनका विवाद है.आंवर विन्ञानकृ निषेध 
शन्पवादी विना कोई नास्तिक केरे नहीं, यतिं आंतररजवका विज्ञानस्य 
आत्मा अधिष्ठान है, ताका धमं रजत आंतर है,दोषवरतैँ बाद्यकी नरि 
तीत होवे है. ज्ञानते रजतका स्वह बाध नहीं होवै है, किंत रजवक्गी 
` बाह्यताका बाध होवे है. अनिर्वचनीय ख्यातिवादयै रजतथमीका बाहव ओ 
इदं ताप बाद्यवृत्ति ताका बाध मानना होवै ३. ओ आत्मख्याति 
रजतका तो बाध मानना होवे नहीं काहेतै ? शून्यवादी भिन्न कठ 
सोगतके तये पदार्थनकी आंतरसत्ताम विवाद नहीं याते स्वयै रजतका 
वाध भानना होवे नही; केवङ बाद्यतारूप इ्दंताका वाध मानना होवै है, 
याते अनिरवंचनीयवाद मनँ तौ धर्मं ओं धर्मीका बाधकल्पन गौरव है. 
` आत्मख्याति मानँ तौ धर्मक बाधविना इदेताद्प ध्म॑मात्रके बाध कल्पन 
छाषवं है. यह आत्ख्यातिवादीका अभिषाय है. या भतम रजत आतर 
सत्य है, ताकी बाह्य देशम भतीति भम्‌ है,यात रजतज्ञानमे रजतगोचरत्व 
अंशभ्नम नही; कितु रजतका बाह्यदेशस्थत्व तीति अंशम धम है. 
आंतरपदाथंमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन ॥ ५२ ॥ 
यह मतभी समीचीन नही. रजत आंतर है. ेसा अनुभव किसीकू होवे 
नहीं भमस्थर्भे वा यथा्थस्थकमे रजतादिकनकी आंतरता किरी 
पमाणसँ सिद होवे नरी .खुखादिक आंतर है ओ रजतादिक बाह्य है यह 
` अनुभव सवक होवै है. रजतवूं आतर भाने तौ अनुभव विरोध हेव हे तौ 


आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहीं, याते आतर रजतकी बाह्य 
प्रतीति मानना असंगत है. 


( २८६ ) बुत्तिब्रभाकर्‌ । 


सौगतनके दो भदनयें बाह्यपदाथवादीकी 
आत्यख्यातिका अवाद्‌ ॥ ५३ ॥ 


यपि सौगतन् दो भेद है. एकतौ विज्ञानवाद है ओ दसरा 
बाह्यवाद हे. बाह्यवादर्भेभी दो भेद ह एक तो बाद्यपदार्थं अनुमेय है 
भरत्यक्च नहीं ज्ञानका प्रत्यक्ष होवेहै, ज्ञानरै ज्ञयफी अनुमिति होवै है. इस- 
रीति बाह्यपदाथंनका परोक्षवाद है,ओ बाद्यपदार्थभी पत्यक्चज्ञानकै विषय 
ई. इसरीति्से बाद्यपदा्थंनका अपरोक्षाद्‌ है, इनमे विज्ञानवादीके मतम 
तौ व्याबहारिक रजतभी बाह्य नहीं है.ओ बाद्यपदाथवादीके मतम यथार्थ- 
ज्ञानका विषय रजत तौ बाह्य है, याते उक्त अनुभवका विरोध नही. ओ ` 
भ्रमस्थल्म बाह्य रजत भाननेका पयोजन नहीं. काते ? कटकादिसिदि 
तौ तिस रजतँ होवे नहीं केवर परतीतिमा् होवैहै,ओ विषयविना भतीति 
होवे नही,याते भमपरतीतिकी सविषयता सिदिही तिस्र रजवका फर है सो 
आंतरही मानै तौभी शचमपरतीति सविषयकं होय जवि है. बाद्य मानिकै 
परतीतिकी सविषयता सिदध केरे ताके मतम उक्तरीतिै धर्मधर्मीका वाध 
मानने गरव है. आंतररजतकी दोषबर्ते बाद्यभरतीति मानँ तौ केवंङ 
इदंताके बाध माननेते लाघव होवे है,ओ यथा्थज्ञानका विषय रजत परो- 
वतिदेशंभ हेवेहे. भमन्ञानका विषय रजतभी पुरोदतिदेशमें होवै तौ यथार्थ 
ज्ञान ओ भ्रमन्ञानकी विलक्षणता नहीं होवैगी. ओ आत्मख्याति अतं तौ 
यथाथज्ञानका विषय रजतभी पुरोविदेशमे है ओ भमज्ञानका विषय रजत 
आंतर है याते बाह्यत्व आंतरत्वप विषयकी विरक्षणतासै यथार्थत्व अथथा- 
थंतव भदज्ञानके होवे है. ओ बाद्यदेशेभ जो भमके विषयक उत्पत्ति मनँ 
तो शुक्तिदेशमें उपजे रजतकी सर्द भतीति हदं चाहिये.ओ एक अधिष्ानरमे 
मिन्नभिन्न पदार्थनका भम होवे ठहां एक एकं पुरूषकु सकंछ 

पदार्थनकी प्रतीति इदं चाहिये.ओ आत्मखूयातिमतंभ तो जिसके जंतर जो ` 
पदार्थं उपज है तिसीकू पुरोवर्िदेशमे वह पदार्थं भतीति होवेहैःयातै अन्यपु- 





वत्तिभेद्‌ ख्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०-भर° ७. ( २८७ ) 


र्षक ताकी भरतीतिकी शंकाही होवे नही. भमके विषयकी बाह्य उत्ात्त 
भाने तिसके मते अन्यपुरुषनकू अपतीतिर्ये समाधानका अन्वेषण हशर 
फ हैइस रीति बाह्यदार्थवादी सोगतभतमे आत्मख्यातिकी उ समह 
व्यावहारिक पदार्थही तिसके मृतम बाह्य है पातिभाक्षिक रजतादिकं बाह्य 
नही, केवर आंतरही है. 


बाद्यपदा्थमानी आत्मख्यातिवादीके 
तका खंडन ॥ «& ॥ 


तथापि आत्मख्यातिवाद असंगतही है. काहेते ? रजतादिकं पदार्थं 
स्वप्नविना जागरणमे आंतर अप्राद है .बाद्यश्वभावकू भमस्थर्मै आंत- 
रकल्पना अभरसिद्ध कल्पना दोष है ओ आतर होवै तौ “मधि रजतप, 
अह रजत” रेसी प्रतीति हृदं चाहिये.““इदं रजतम्‌" 'इसरीतितँ रजतकी 
याह्य प्रतीति हृदं चाये. 

ओर जो रेस कै. ययपि रजत आंतर है बाह्य देशम है नही,तथापि 
दोषमाहत्म्यते आं तरपदार्थकी बाह्य भतीति होवै है. बाद्यतादूष इदंता 
शक्तिम है दोषके माहात्म्यत शुक्तिकी इरद॑ता रजत मासै है. जा दोष 
आतर रजत उपजे है ता दोषततही आं पर उपजे रजते शुक्तिकी इदंता 
प्रतीति होवे है. जो रजतकी बाह्यदेशमें उत्पत्ति मानँ तौ बाह्यदेशमे 
स॒त्थरजत तौ सभवे नहीं, अनिर्वचनीय मानना होवेगा. सो अनिर्वचनीय 
वस्तु ठक अभरिद्ध है, यातं अप्र कल्पना दोष होवैगा ओ आंतर 
तौ सत्य रजत उपजे है. आंतर ॒होनेते ताके हान उपादान अशक्य 
है, याते सत्य मनेभी कटकादिसिदधिरूप फलका अभाव सभवे है, 
याते अनिर्व॑चर्नाय वस्तुकी कल्पना होवे नहीं, अनिवंचनीय ख्याति 
आत्मख्यातितै यह ठाषव है. 


सोभी असंगत है, शुक्तिकी इदेता रजतम भतीत होवे है, या कहने 
अन्यथाख्यातिका अगीकार होवे हे जो इदताप्रतीतिे अन्यथा- 


( २८८ ) बातिभरभाकर्‌ । 


ख्याति मानी तौ शक्तिम रजतत्वं धर्मिकी भतीतिमी अन्यथाख्यातिही 
मानी चाहिये.आंतर रजतकी उत्याज्नि माननी निष्क है.जैसँ रजत पदार्थं 

क = ¢ @ क्ति ७ ९ म कहे तेरे 
शुक्ति व्यवहित है, ताके धमकी शुक्ति पतीतिका असंभवं कहै तौ तेरे 
मतभभी शक्तित व्यवहित अतदेंशमें रजत टै. तामे शुक्तिधभ दर्दताकी 
परतीतिका असंभवं तुल्य हे. 


 आत्मख्यातिवादत विखक्षण अद्वेतवादका सिद्धांत ॥ «९५ ॥ 


सिद्धांत तौ शुक्तिदृत्तितादात्म्यका अनिवंचनीय सव॑ध रजते 
उपजै है, ताक संसर्गाध्यास केह. अधिष्टानका संबंध आरोपिते 
जहां प्रतीत होवे तहां सरे अधिष्ानका ससरगौध्यास् होवै है.ससगोध्यास्‌ 
: बिना अन्य धर्मेकी अन्यन प्रतीति होवे नहीं इसरीतिरै अध्यासविना शुक्ति- 
वृत्ति दर्दताका आं तर रजतम परतीतिके असतंभवेतै आत्मख्यातिवाद असं- 
गत है ओं अनिवेचनीय बस्तुकी अप्रासैदध कल्पना दोष कल्या सोभी 
अज्ञानसै क्याहे. काहेत ! अद्वैतवादका यह शुख्य सिद्धांत ह- 
चेतन सत्य है, तासे भिन्न सकट मिथ्या है.अनिवंचनीयक्र मिथ्या 
करै है. यतिं चेतनम भिन्न पदाथक्‌ सत्य कथनमँ ही अपरास कल्पना 
है. चेतने भिन्न पदाथनये आनिवेचनीयता तौ अतिप्रिद्ध है. युक्तस 
विचार केरे तब किसी अनात्मपदाथनका स्वरूप सिद्ध होत नहीं ओं 
प्रतीत होवै है, याते सकट अनात्मपदार्थं आनिवचनीय रै, सिंदान्तमे 
अनात्मपदार्थं कों सत्य नही. गन्धर्वनगरकीं नादं दष्ट सारा भरषंवं 
नष्टस्वभाव है सवप्नम जागृतपदार्थनमें किंविद्धिटक्षणता नहीं. ओं शुक्ति 
रजत श्रातिभासिक ३. काताकरादिकनभ रजत व्यावहारिक है, इसरीतिस 
, अनात्मपदार्थनमे मिथ्यात्व सत्यत्व विलक्षणता परस्पर करीहं, सो स्थूख 
बद्धिवाेका अदवैतबोधम भवेशवार्ते अरुधतीन्यायं कटहिये. सथू 
बुद्धपुरुषर्‌ भरथमही मुख्यसिद्धातकी रीति के तौ अत अथैक _सुनिके 
अनात्मसत्यत्व भावनावाखा पुरुष शाल्जसँ विमुख होयके पर्षा धष 
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होय ज्व इतवास्तै अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिक भाविमासिकभेदर्ै 
दिविध सत्ता करी, जौ चेतनकी पारवाथिक सत्ता कही. चेतनत न्युन- 
सत्ता पप्चकी वुदधिभे आरूढ हये चकर अनात्मपदा्थनक्ूं स्वष्नादि- 
दृटा सँ भ्रातिभासिकता जानिकै निषेधवाक्यनतँ सवं अनात्मक सत्ता 
दूर्तिशल्य जानि ठेव, इसवास्तै सत्ताभेद कल्या है ओ अनात्मपदार्थनका 
परस्पर साचाभेदमे अद्वेतशान्ञका वात्पयं नहीं यात अदैतवादीदं अनि- 
केचनीय पदाथ अभतिद है. यह कथन विरुड है. ओ भकारांतरका 
अहंभव है, याते ठाघव गोरव कथन स्वैदा असंभव ३. जो अनिर्वच- 
नीय ख्यातिविना अन्यप्रकारभी संभवै तौ गौरवदोष देखिकै था पृश्चका 
त्याग संभवे ओ उक्त वक्ष्यमाण रीति सत्ख्यातितै आदिक कोद पक्ष 
संभवे नही, याते गौरव छाव विचारही निष्फ है ॥ 


सिद्धातोक्तं गोरवदोषके परिहारणवेक 
द्विविष विज्ञानवादका असंभवं ॥ && ॥ 


ओौर जो आत्मख्यातिनिरूपणके आरभ्य कल्ला काद्ध रजकी 
उत्वत्ति मानँ तो रजतध्ीं ओ इरदंताधमं इन दोनूका बा साने गौरव 
हे. आत्मख्याति भान तौ शद॑तामात्रके बाध्‌ होने धर्वीका बाध नहीं 
भाननेभे लाघव है. 


यह कथनभी अकिंचित्कर है. काते ? शुक्तिका ज्ञान हये भिथ्या 
रजत मेरे भतीत हया. इस्ररीतिसे रजतका वाध सर्वके अनुमवसषिदध डे 
ओ आत्मख्यातिकी रीतिसँ रजतम मिथ्या बाद्यता तीत इदं ठेस्रा वाध 
दया चाहिये, यते धमौके धका खाघववरसै खोप करे तौ पाकादिफर 
साक व्थापारसमूहर्मे एकं व्यापार करिके ाधवबरते अधिक व्यापा- 
रका त्याग कन्या चाहिये. ओ भरमवाङे पुरुषदं आप्र उपदेश करै तवं 


“* नेदं रजतब्‌ किंतु शुक्तिरेयमर"” इसरीकिम रवतका स्वह निषध . ` 


करदे. ओं आत्यख्यातिकी रीति “नात्र रजतम्‌, किंतु ते आत्मनि 


. ११ 


(२९० दत्तिषरभाकृर । 


रजतख्‌' " इसरीतिर रजतके देशमा्रका निषेध कन्या चाहिये, याति आ- 
त्मा उपजेकी बा्यदेशमे ख्याति है. इस अर्थम तात्पर्यतै वबाह्यषदार्थ- 
कादी सोगतका आत्ख्यातिवाद असंगत ह ओं विज्ञानसै भिन्न कोई 
बाह्य ओ आतर पदाथ नही कितु विज्ञानरूप आत्मके आकार स्॒पपदार्थ 
३. इसरीतिसे विज्ञानवादीका विज्ञानूप आत्भारे रजतद्यरै ख्याति 
हे, इस तात्पयतैभी आत्मख्यातिवाद असंगत है. विन्नानरै भिन्न 
रजत हे सो ज्ञानका विषय हे; ता्‌ विज्ञानहप आत्मा अभिन्न कथन 
सभवे नहीं ओं विज्ञानवादीके मतय सारे पदाथ क्षणिक्‌ विज्ञानदूपहै, त्यै 
भरत्यभिज्ञाअसंभवादिकं अनंत दूषण है, यते आत्सख्याति संभव नही. 


अन्यथाख्यातिक रीति ओ खंडन, 
अन्यथाख्यातिवादीका तात्य ॥ «७ ॥ 


अन्यथाख्यातिवादभी असंगत है यह अन्यथाख्यातिवबादीका तात्पर्यं 
है. जा पुरुष्‌ सत्यपदाथके अनुभवजन्य संस्कार हो ताके दोषसहित 
ने्रका पृवरृष्टसदशपदाथसे संवंध्‌ होवे तहा पुरोवतिसदश पदार्थके सामा- 
नयज्ञानते पृवद्टकी स्मृति होवै है अथवा स्शृति नहीं होवै पौ स॒रशके 
ज्ञाने संस्कार उदरूत हवै है. जा पदार्थकी स्मृति होवे अथवा जाके 
उद्भूत संस्कार सत्य रजतके पदाथका धमं॒पुरोवर्तिपदाथमे भरतीत 
होवे हे. जैसे सत्य रजतके अनुभवलन्यसंस्कारसहित पुरुबका रजतसदश 
शुक्तिसे दाषसहित नेका संनेध हये रजतकी स्मृति होवरै, ताके स्मरण करे 
रजतका रजतत्व धमं शुकतिमिं भासे है.अथवा नेत्रका सेबंष हयै रजतशम 
विठंब होवे नहीयते नेजसंबंध ओं रजतके भत्यक्चषभमके अंतरा रजत- 
की स्मृति नहीं हवै हैःकिंतु रजतानुभवके संस्कार उद्भूत होयकै स्मृतिके 
व्युवधानविना शीष ही शुक्ति रजतत्वधर्मेका त्यक्ष होवे है.स्पृतिस्थ्यै 
जरम पचद् सद्शके ज्ञाने सस्कारङा उद्धोष होवहे, तेस धमस्थल्मे पर्वद्टके - 
सुदृश पदाथ इद्रियका सेबेघ होनेते ही सस्कारका उद्रोध होयके संस्कार- 


बातिमेद ख्याति ओर स्वतःथमात्व नि ०~प्र° ७. ( २९१ ) 


गोचर परमक पुरोवर्ति मान होतेह) याद्‌ अन्यथाल्याति कहै, अन्य 
स्पते भतीतिदूं अन्यथाख्याति कहं. क्तिपदाथम शक्तित्वं है रज- 
तत्व र है. ओ शुक्तिकरी रजतत्व भतीति होवैहै, याते अन्द्यते 
प्रतीति हं. 


विचारसागरोक्त दिविधस्यातिवादयैं यथम यासीन 
मतक प्रकार ओ खंडन ॥ << ॥ 


ओं विचारसागर्यभ अन्यथाख्यातिके दो भेद छिखे है दस्ररीका भकार यहं 
है-रजतम होवे तहां कांताकरादिकनयै स्थितरजत नेनका रबध होयकै 
ताका प्रत्यक्च होवेहै, यात काताकरमें वा हमै स्थितरजतकी पुरोबिंदशै 
तीति अन्यथाख्याति है. या मतम धमध्मीं अशभ तौ रजतका ज्ञान 
यथाथ है, परत देश अंशम अन्यथाज्ञान है. ययपि हड़ादिकनका रजत 
व्यवहित हे, तास नेजका सबंध सभवे नहीं,तथापि दोषस्षहित नेका व्यदहित 
रजतसैँ सेवंधष ॒होयके ज्ञान होवे है यह दोषका माहात्म्य है. इस 
रीतिका अन्यथाख्याति वतेमान न्यायादि्थनमें उपरम नहीं; तथापि 
इस्षभकारका अन्यथाख्यातिका खंडन्‌ अनेकं भेथनं है. 
यम यह दोष है-जो देशांतरंभ स्थित रजतसे नेतरका सबंध होवे तो 
इट रजतके स्िहित धरे अन्यपदाथ॑नका प्रत्यक्षभी इया चाहिये. क- 
ताकरस्थ रजतका प्रत्यक्ष होवे तब कांताके करकाभी प्रत्यक्ष हया चाहिये 
ओ जो रेते कटैः-अन्यथारूपातिकी केवर इंद्ियसे उत्पत्ति नहीं होवे है, 
किंतु पूरवाचुभवजानित संस्कारसहित सदोष नेसे अन्यथाख्यातिज्ञान 
उपजे है, यात उद्भूतसस्कार नेत्रका सहकारी है. रजतगोचर सस्कार- 
सहित नेर रजतकाही ज्ञान होवै है, अन्यपदाथंगोचर संस्कार तो है, 
परंतु उद्बुद्ध नहीं+यतिं अन्यवस्तुका ज्ञान हेव नही. सेस्कारनकी उद्बुद्धता 
ओ अनुदबुद्धता कासे अनुमेय है, यो दोष नहीं, तथापि जहां शक्तिम 
रजतभम होवे तहां शक्तिके समान आरोपित रजतका परिमाण भीत होवेहै 


( २९२ ) वृत्तिप्रभाकर । 


छषुरुक्किभिं रजतश्नम होवे तहां आरोपित रजतभैभी ठता मासे है, अहती 
शुक्तिमिं रजतम्‌ होवे तहां महत्परिमाणवारारजत भात है इसरीतितै आरो- 
पित पदाथेषे अधिष्ठानपरिमाणका नयम होनेतेँ शक्त्यादिकनय रजतत्वा- 
दिक्‌ धमकी रतीति हवै है. अन्यदेशस्थ रजतछी प्रतीति होषैतौ 
आरोपिते अधिष्ठानपरिषाणका नियम नहीं चाहिये. ओं छ्घ्रु तथा 
हत्परिमाण शुक्तिका भासे है,याते देशांतरके रजतकी परीति नही ओौ रज- 
तसस्कारवाठेकूं अन्यपदाथकी पतीति ययपि नहीं सम्भव तथापि सरि देश 
के अनंत रजतनकी प्रतीति हदं चाहिये, इसरीतिरँ अनं तदूबणतस्त यह पक्ष 
है. इसीवास्ते वतेमानयन्थनमे या पक्चका उषङुम हवै नहीं 


पूवोक्त अन्यथाख्यातिवादका खंडन ॥ ५९ ॥ 


ओं शुकम रजतत्व धभेकी भ्रतीति होवे है, यह अन्यथाख्यातिवाद 
अनेक येथकार नेयायिकोनँ ययपि छिख्या हे तथापि तिनका ठेखभी शुति- 
स्मृतिविरुद हैयाते भद्धायोभ्य नहीं -स्वप्नज्ञानकू नेयाधिक यानसविषयथय 
करै. ओ अन्यथाख्यतिकूं विषयं करै ओ शतिमे स्वप्नपदाथनकी 
उत्यत्ति कही है'“न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवत्यथ रथात्रथयोगान्पथः 
सजतेः यह भ्रति है. तामे व्यावहारिक रथ अश्व मार्गनका स्वप्ने निषेध 
कृरिके अनिर्वचनीय रथ अश्च मामकी उत्पत्ति कही है तैसै""सष्येसष्िराहहिःः 
यह व्याससुञ है.तािभी स्वप्ने अनिर्वचनीय पृदा्थकी खि कही है. 
व्यास॒कृत सत्र स्मृतिरूप है. इस रीतिसै नेयायिकनका अन्यथाख्यातिवाद 
्रुविस्मापीषैरुद है ओ नेर व्यवहितरजतत्वका शुक्ति ज्ञान रभव नहीं 
जो शक्तिके समीप रजत होवै तौ दोन नेत्रका संयोग होयके रजतवृत्तिरजत- 
त्वकी शक्तिम ने्रजन्य भम तीति सभवै.ओ जहां शुक्तके समीप रजत नही 
तहां शकि रजतत्व श्रम नेत्रजन्य सेवै नही. कार्ते? विशेषभ विशेष्यते 
-इद्ियका संवंष हयं इद्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान होवै है. जहां सत्य रज 
है तह विशेषण रजत्व है विशेष्य रजतव्याकति है, रजतव्यक्तिरँ न्रकं 
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सयोगसंबेध होदैहै, ओ रजतत्वे नेत्रका संयुक्तसमवाय सवष होवै है, ` ` 
यात८“ददं रजतम्‌ "इसरीतिरे रजतत्वविशिष्टका ने्रजन्यन्ञान होवैहै. ` 
ओ जहां शुक्ति रजतत्वविशिष्ट भम्‌ होवे तहां विशेष्यशक्तिरि तौ नेत्रका 
सेयोगसंव ध है,रजतत्वविशेष्रै सेयुक्तसमवाय ह नही, जो श्जतव्याकतसँ 
संयोग हषे तौ रजतत्वे संयुक्तसमवाय होवै. रजतव्यक्छि सयोगक 
अभावतै र्जवतत्वसे सेयुूसमवायका अभाव है,या्तै रजतविशिष्ट शुकिका 
ज्ञान सभवे नही. 
प्रत्यक्षज्ञानके हेतु षड्विध छोकिक अङ अिविधं 
अलौकिकं ये दो संबन्ध ॥ &० ॥ 

ओ जो नैयायिक के.भत्यक्षज्ञनका हेतु विषयददियका सवष दो भका- 
रका है. एक ठोकिक सेबेध है ओ दरा अलौकिक सवष है. सयोग 
आदिक षृद्धकारका संबध लौकिकं किय है, ओं सामान्यलक्षणं 

ज्ञानटक्चषण योगजन्यधममलक्षण यह तीनिषकारका अलौकिकं संबंध इ. 
लौकिक सबंधके उदाहरण ओं स्वरूप भत्यक्षनिरूपणभं कहै. 

अटोकिक सवंधके इसभांति उदाहरणस्वहष रै जहां एक घटे 
नेका संयोग होवै तहां एकक घटका नेसे साक्षात्कार नहीं हेविहैःकितु 
वरत्वाभय सकर षटनका नेत्रै साक्षात्कार हेविहैपरतु नवीन मतम नेत्- 
सेयुकू वरका ओ देशांतरवृत्ति घटनका एकही क्षणे साक्षात्कार हेहै ` 
ओ प्राचीन मत नेरसेयक्त घटका भथम क्षणम साक्षात्कार हेवहे, प्रतु 
नवीन अतँ नेषसचेयुक5 घटका ओ देशां तरषृातति घटका द्विथीय क्षण्भे साक्षा- 
त्कार हवै. दोत साक्षात्कार नेजन्य रहै, परतु सेबध भिन्न है. ये दो मत 
है.तिम्थे षाचीन रीपि सगभ हे,यात भाचीन रीविही केहैः-पुरोवति षस्त 
नेजका सेयोग शोयके"“अयं धटः" इसरीतिसे एक षरा साक्षात्कार होवे 
` हैया साक्षात्कारका हेतु सयोगसंबध है. याते यह साक्षात्कार लौकिक 
सेबंधजन्य है. या साक्षात्कारका विषय षट ओ रत्व है तिनर्भेभी 
<यक्ति विशेष्य है, षरत्व भकार है, विशेषणङ्‌ प्रकार करै है.या ज्ञानम 
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पकार जो घटत्व सो यावत्‌ घटयै रहै है,याते पुरोवर्ति धके ज्ञानकाटय 
नेर इदियका स्वजन्यज्ञानषकारीमूत षटत्ववत्ता शंवंध सकर बरन है या 
संबंध नेजदद्वियजन्य सकर घटनका साक्षात्कार दितीयरक्षमै होवै है. 
या साक्षात्कारका विषय पुरोवातं बटभी है.काहेतँ ? धटत्वव्ता जै अन्य 
घटन है तेते पुरोर्वतिषटभ भी है,या्ते वुरोवर्िरगोचर दौ ज्ञान हेर 
परथमक्षणमै लोकिकज्ञान होवेरै, दितीयक्षणये अलौकिक ज्ञान्‌ होपैहै, यह 
उक्त संबेध अलौकिक हे, अरोकिक संवधजन्य ज्ञानभी अलौकिक 
है.इद्रियका सकर टत स्वउन्यज्ञानभकारीभूत ॒धटत्ववत्ता स्वध ३. 
जहां नेत्रजन्य साक्षात्कारं रकं घटका होवै तह॑स्वशब्द नेचका बोधकं 
हे, ओ जहां त्ककमँ एक घरक ज्ञान होवै तहां स्वशब्द त्वक्छका वोधक्‌ 
ह. इसरीतिसँ जा इद्वियते एक व्यक्तिका ज्ञान होवै तिस्र ईदियजन्यहै 
सकृ घटनका अलोकिक साक्षात्कार होवै है, नेवदद्धियजन्य एक वटक! 
लोकिकं साक्षात्कार हुये त्वकदंद्वियजन्य सकर घटनका अलौकिक 
साक्षात्कार होवे नही. नेत्रजन्य एक, षट्का ज्ञान हुये स्वं किये ने 
तिसते जन्य “अयं षः” यह ज्ञान है. ताँ प्रकारीभ्ूत किये विशे- 
षण जो घरत्व॒तद्रत्ता काये ताकी आधारता धटनमै ह इसरीतिस 
सकट धघटनके ज्ञानका हेतु उक्त संबेध रहै. शो एकं धटका ज्ञान है 
तब नेत्रजन्यज्ञान्भे षटत्वभरकार होवेहै. ओ पुरोवर्ति घटके टौकिक 
ज्ञानसे षथम उक्तसंबध संभवे नही; याते लोकिकन्ञान षरथमक्षणमें हवै है 
अलोकिक उत्तरक्षणमै हेविहे, यह प्राचीन रीति है, न्वीनरीतितै एकही 
ज्ञान सकर धटगोचर होवैहै. पुरोवर्ति वट अंश टौकिक हेवरै.देशांतरस्थ 
घटांशे अङोकिक होवेहै, भरसंगपभाप्त एकरीति कही विस्तारभयत नवीन 
रीति कही नहीं. यह सामान्यटक्षण सेबध हे, जातिक्‌ सामान्य करै. 
, सामान्य काहिये जाति रक्षण किये स्वरूप यात जातिस्वरूप संबंध है. 
यह सिद्ध हुया->ेत्रजन्यज्ञानपरकारीभूत धटत्वव्ा कहने षटत्वही सिद 
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होवैहै, यात उक्त संबंध ॒सामान्यस्वहप है, अथवा धटत्वाधिकरणताङू 
धटत्वदत्ता कहै तौमी सरामान्यलक्षणही सवथ है, ऊत? अनेक अधिकर- 
णन अधिकरणता धर्म सामान्य हे,या स्थान अनेक यै जो समान धर्मभे 
होवै सो सामान्यशब्दका अर्थं है.केवङ जातिही सागान्यशब्दका अर्थं नहीं 
याते अनेकं घटन घटत्वकी अधिकरणताभी समान ध्म॑हेनेतै श्ामान्य्‌ 
किये हैइसरीतिसँ एक व्यक्ते हंदियका सवंध इयं इद्रियसवैधी भ्य क्ति 
चवानध्भेवाटी इद्धियसेवंधी सकठ व्याक्तेरै सामान्य छक्चन अलैकिकं 
स्वध ईद्रियका होनेतै व्यवहितअव्यवहित वस्त॒का ईदियजन्य अलौकिकं 
साक्षात्कार होवे हे. 

ओ ज्ञानठक्षण सेवधका यह उदाहरणसहित स्वरूप हैः-जहां ईदिथ- 
योग्य पदारथ इंद्रियका स्बेध होवे ओ इंद्रियसंवंध काठ तिस ईंदियके 
अयोग्य पदा्का स्शृतिज्ञान होवै तहां इद्रियसबंधी पदाथका ओस्युति- 
गोचर पदार्थका एकं ज्ञान होवैहै, तहां जिस पदार्थकी स्मृति होवे तिस 
अंशम वह ज्ञान अलौकिक है, जिस अंशका इद्वियतंबंधजन्य है तित 
अंशम रौकिक है. जैस चंदनसै नेदद्रियका संयोग होवै तिस कार्म 
सुध धर्मकी स्मृति होवै तब नेदंद्ियजन्य“सुर्गषि चंदन 'ठेसाभत्यक्षहोवै 
है तहां चंदनत्वविशिष्ट चंदन तौ नेजके योग्य है,ओ चंदनका धमं ययपि 
सुध है वासँ नेतरसंयुक्त समवायसंबंधभी है. तथापि ने्रके योग्य सुगंध 
नहीं घागके योग्य सुगंध है यात नेव्रसयुक्तसमवायसेवंधसे सुगशध धका 
चाक्षषसाक्ात्कार हवै नहींकितु नेत्रसंयोगत चंदनब्यक्तिका ओ नेतरसंयुक्त 
समवाये चंदनत्वका चाक्षुष ज्ञान होवे. च॑दनके सुगंषगुणतें नेतरका संयुक्त 
समवाय संबंध वियमानभी अकिंचित्कर है, तथापि नेत्रके संयोग होतेही 
“सुधि चंदनम्‌" 'इसरीतिका चंदनगोचर चाकषुषज्ञान अनुभवसिद्ध हे, 
याते चंदनद्रानि सुगंध गुणस ने्रका सेवेषं कोदं साक्षात्कारका हेतु 
मानना, चाहिये. तहां ओर तो कोरं सेबेष नेत्रका सुगेषगुणसे है नही 
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नेचरसयुक्तरमवाय है सो गेष्छमनका जनक नही. ओ जादू चदनकी 
सुधता चाणसै अनुभूत होवै ताह चंदनका नेत “सुगंध चंदनष्‌?› 
एसा ज्ञान हवै है. जादू च॑दनकी सुमंषवत्ता धायसे अनुभूत नहीं होवै. 
ताक चंदन नेत्रका संयोग हये“सुभषि चंदन" 'एेता ज्ञान हवै नही. इस 
रीतिसे पुवं अनुभवजन्यसुभषकं स्कार “सुगंधि संदना पत्यक्षतै 
अन्वयव्यतिरेक है, यर्ति“सुगंपि चंदन?” या चाश्चषल्नानक्ा सुभधानुभव- 
जन्यसस्कार बा सुगंष स्यति हेतु है. जो सुगन्धसस्कारदटं अथवा स्यति 
सुगधपरत्यक्षकी स्वत्कारणता कट तौ सुर्ग्॑जशते इह ज्ञान चा्ुव नश 
दोबेगा-ओ'.सुगंधि चंदन" यह ज्ञान सुग अंशैभी च॑दनचंदनत्वकी न 
चाश्ुषही अनुभवसि है, यात ॒ता ज्ञानक हेतु श्कारदं बा स्थति 
नेचका सबंध मानना चाहिये. जो नेका रवंष मानँ तौ दुगेधन्ञानभी 
सर्कार बा स्मृतिहूप नेषके रवधजन्य है थति वाश्च है.परतु स्कार षा 
स्यृतिनेत्रनिरूपित होवै तौ ने्रका संवेध होवै जतै षटनिरूपितसयोगघटका 
, सेबेष किये हे, पटनिरूपितसंयोग पदा सबेध कहिेहै. इसरीतिरै शुष 
गोचरस्शृति ओ सस्कारभी नेषविरूपित हो तौ नेवक सेवंध सभवे 
अन्यथा नेत्रका संवेष सुगेषकी स्फृविदं वा सुगंधके सेस्कारदू कहन संभवे 
नृही$याते इसरीतिसे ने्रनिरूपित है,जव खंदनका साश्चात्कार हबे तब भन 
आत्पाक्‌ सनष होयके मन ओं नेका सेवध हवै हे आत्स्ैयुक्त भनस- 
यछ नेत्रका चंदन सेयोग होवेहे, इसरीतिरै घन आत्पाका संयोग ओ मन 
नेजकृ सयोग चंदनसराक्षात्छारका हेतु है, जिसकाख्यै आत्पसेयुकू मनका 
नेसे संयोग होवै तिसकाठ्यै सखुगन्धनकी स्युति अथवा सुभेधके संस्कार 
आत्मराम समवायसनेषसे है, तिनका विष सुगंष है यते स्वसयुक 
मनःतयुक्तात्मसमत ज्ञान अथवा स्वरसयुक्तसनःसयुकात्यसमवेत सुस्कार 
चंदनके सगथ है, कहत ? स्वशब्दमे नेका अहण है तास संयुक्त कलिय 
` सयोगदाका मन है.तासते सेयक्त किये सेयोगषा आषा है, वारम 
सम्रत्रत किये समवायरसंवेषे इृनिका सुगंधकी स्मृति है, ओं सगे 


= 
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धका सस्कारमी समवायसवंधै आत्मवृत्ति है. भतिं नेवस्ंयुक्तमनःस- 
युक्तात्यसबवेत स्थृतिज्ञान ओं नेवसंयुकतमनःसयुक्तात्म्मवेत क्स्कार ये 
दोनूं ने्रनिरूापित ई ने्रवटितल्वरूप यह प्र॑यरा ,थतें नेका सवेध्‌ है. 
इस प्रंषरा सम्बन्धका प्रतियोगी नेन हे ओ अनयोगी हुभधहै.जामें सम्बन्धं 
रहे सो सम्बन्धका अन्रुयोगी किये है.स्यतिरूय अथवा सस्कारह्प जो 
उच्छपरपरासै नेत्रका सम्बन्धं ताका विषय श्ुगंध है, याते उक्त सम्बन्धका 
सुध अन्रुयोगी है. ज्ञानी अधिकरणता विषय अनुभवा रै ,य्ति 
आत्वाकी नाई विषयभी ज्ञानका अधिकरण ओ अन्चयोगी कलि है,जेतै 
८“घृटे ज्ञान, › यह व्यवहार होवेह वहां““घटब्रसिज्ञानम्‌" ? यह उक्तवाकयक 
अथं है,उसरीतिसै विषयभी आत्माकी ना ज्ञानका आधार होने अयोगी 
है, परंतु सभवायसंबधे ज्ञानका आधार आत्भा है. ओ विषयतां 
ज्ञानका आधार सुगन्धादिक विषय है.जो ज्ञानका आधार होवे सोहं संस्कार . 
का आधार होवे है. काते ? पव॑ अनुभवत संस्कार उपै है ओ अनु- ' 
भवके समान विषयवाठे उत्तरस्मति आदैकनकू उपजहे, यतिं पूर्वअलु- । 
भवं संस्कार स्मृति इन तीनृका आश्रय विषय समान होवे, यतिं सुगन्ध 
गोचरसस्कारभी विषयतासबन्धै सुगधमे रहैहेःयाते नेजभतियोगिकसस्का- 
रका अनुखोगी सुगन्ध है, इसरीतिसेँ स्मरतिरूप अथवा सस्काररूप सम्बन्ध 
नेत्रका सुगेधसै है ओ सेयोगसंबेध चंदनव्यक्तिरे है,सेयुक्तसमव!य चदनत्वसै 
है) याते तीन विषय करनेवाखा “सुधि चदनम्‌'› यह चाक्षुषसाक्षा- 
त्कार होवे हे.सुगेधवालखा चंदन है यह वाक्यका अथं है.नेत्सै सुगन्धचंद- 
नत्व चदनका साक्षात्कार होवै तहां चदनत्वस तो लोकिकं सम्बन्ध है. 
सयोगाैक षटमम्बन्धदूं लोकिकंसमेव कै है, ओ स्मति ओ सस्कार 
ठोकिक सम्बन्ध पन होनेते अलौकिक जहां चदन नेजके सम्बन्ध्‌ 
काठ जुगेषस्मृति अनुभवसि होवे तहां स्मतिखूप सम्बन्ध है. ओ 
स्मृतिका अनुभव नहीं होवे तो संस्कारही सम्बध है. इस अलौकिक ` 
सम्बध ज्ञानलक्षणसबन्ध के. समृतिभ तो ज्ञानशब्दका भयोग भरि 
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ही है, ओर सेस्कारभी ज्ञानजन्य होवे है, उत्तर ज्ञानका जनक होवै है, ` 
याते ज्ञाना सम्बन्धी हने ज्ञान कहे. 


तैस योगीङू इद्रियसम्बषीके साक्षात्कारकी नाई इदियसै प्यवहितकाभी 
साक्षात्कार होवै है, तहां योगाभ्यासत इदरियये विखक्षण सायं होवै है, 
याते योगज धमही दंद्रियका सम्बन्धं किये है, प्रतु यायै भृतभेद रै. 

जगदीशमदडाचायका तौ यड यत ॒ईैः-जिस हंद्वियके योग्य जो 
पदाथं होवे हैःतिस इद्रियते ता पदाथेका साक्षात्कार हवै है.योगीदू व्य- 
वहितका ओ भूतभावीकाभी इद्रियजन्यसाक्षात्कार होदै ३. योगी इतरं 
वृतेमान दंद्रियसम्बंधीकाही साक्षात्कार होवैहैओ जा दंदियके जो 
पदाथ योग्य नहीं तिस इंद्वियतैँ ता पदार्थका साश्चात्कार योगीकभी होवै 
नही. जेस ख्पका ज्ञान नेचरैही होवै हे रसनादिकन्तँ होवै नीं. 

ओ कितने अ्रेथकारनका यह बतं हैः-योगकी अदधत सहिमा ३. 
अभ्यास्रके उत्कषं अपकर्षैते योगजधर्थं॑विखक्षण हवै है. किरसि तो 
अभ्यासके उत्कतं रसा धं होवे है. एकं दद्वियतं थोग्य अयोग्य सक- 
कका ज्ञान होवे ठै, किसी अण्यासके अपकषैते थोग्यविषयके ज्ञानकीरी 
सामथ्यं होवे दै. सर्वं भकारसे योगज धर्भसै व्यवहितका ज्ञान हवै है, 
यतिं योगज धमभी अलोक संबध है. 


न्यायमते अलौकिक संबन्ध देशांतरस्थरजतत्वका 
शुक्तिमें प्रत्यक्षभान ओ ता भानस सगंधिचन्दनके 
भनतें विलक्षणता ॥ & ॥ 

इस रीति इद्रियके सेयोगादिक संबंधविना अरोकिकसबन्धतेभी 
इद्वियजन्य साक्षात्कार होनेतै देशांतरस्थरजतवात्ति रजतत्वकाभी शुक्रम 
अलौकिक संबधे चाक्षष साक्षात्कार समवै है. जेस खुगेधस्मृति ओ 
चंदन नेजसंयोग हया '“सुगंधि चन्दनम्‌ ?'इसरीतिस योग्यअयोग्यानुभव 
गोचर चाक्षुषन्ञान होवे दै. इसरीतिरसँ दोषसहित नेका शुक्त संयोग 
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हविै. शुक्छिव्यकि तौ नेत्रके योग्य है,ओ रजतत्वजाति ययपि भत्यक्षयोग्य 
है तथापि जातिका आश्य व्यक्ति जहां भत्यक्षगोचर होवै तहं जाति, 
योग्य है, ओं जहां जातिका आशयं पत्यक्षयोग्य नहीं तह जाति अयोग्य 
ह. णा भरसगर्भ रजतत्वका आशय रजतब्यक्ति नेत व्यवहित है. याते 
नेत्रयोग्य नही. जसँ सुरगध अंशम चन्दनज्ञान अलौकिक है, तैत “ इदं 
रजतष्ः यह ज्ञानभी रजतत्व अंशम अलौकिक है, परंतु इतना भद्‌ है- 
““सुगंधि चन्दनभू"? या ज्ञाने तौ चन्दनवृतति दुग्ध चन्दनम भावै है, ओ 
“दं रजतश्च" "या ज्ञानं इदंपदार्थम आबसि रजतत्व दपदाथ भावैहैःतैसे 
जओरमी विलक्षणता है. ““सुगेधि चन्दनम्‌” था ज्ञानक्ते नेजके अयोश्य 
सुगन्ध मासै है, ओ चन्दनकी सकठसामान्य विशेवता भातत है ओर 
“इदं रजतश्र्‌ः या ज्ञानरँ व्यवहित होनेतै नेश्रके अथोगय रजतत्व भात 
तौ श्ुगन्धभास्तके समान है,परंतु चन्दनके विशेवहप ॒चन्दनत्वके भासकी 
नादं शक्तिका विशेषरूपं शुक्तित्वका भास होवै नहीं, ओ मख्याचरोडूत 
कष्टविशेषरूप चन्दनके अवयव भक्तं है. ओ शक्तिके त्रिकोगतादिविशिष् 
अवयव भास नहीं. इसरीतिस दोन्‌ ज्ञानांका भेद है. उक्त भेदङवही करमते 
यथाथेत्व अयथाथत्व है. थयपि इंद्वियत्तयोग ओ अयोग्य धमकी स्शृति- 
रूप सामथी दानुं ज्ञानोमें सामान्य है ओ सामर्रीभिद विना उक्तभका- 
रकी विठक्षणता सेभवै नहीं, तथापि साम्थीम दोषराहित्य ओ दोषस्ता- 
हित्य विलक्षणता है, यात उक्त विलक्षणता संभवे है. जैसे “हरि 
चन्दन्‌? या स्थानम ज्ञानटक्षणसंबंधकी निरूपकता नेकूं है. तेस 
“४ इदं रजत या स्थानमैभी नेजसेयुक्त मनःसंयुक्तात्यसमवेतज्ञानसंबंध 
है. ताका निपकं नेत्र है ओं विषय रजतत्व है सो स्थृतिज्ञानका अनु- 
योगी है. जा विषयका ज्ञान होवे सो बिषयतारबंधसे ज्ञानका अनुयोगी 
होवै है नेषसैँ संयोगवाला हानेते नेवसंयुकत भन है, तास संयुक्त ॐहिये 
सेयोगवाटा जो आत्मा तार्भँ समवेतज्ञान रजतत्व स्थति ह, सो विष- 


(३००) वृत्तिपभाकर । 


यतासम्बन्धर रजसत्वभै है. इसरीतिसै नेषशंयुकरूषनश्तयुक्तात्यसषकेत 
५ सम्बन्ध रजतत्व होनेतै नेबक्षम्बद्धरजतत्वका चभन्ञानं , 
त्यक्ष है. 


अथवा ज्ञानहपसम्बन्धं नहीं किंतु ज्ञामका विषथतासम्बन्ध है, याते 
नेधषयुरूमनमयुकात्यसषवेत ज्ञान विषयताक्तम्बन्ध अलोकिकं - 
सम्बन्ध है, ““ शुगन्षि चन्दनघ््‌'› या स्थानें सम्बन्धरूप उ विषयता 
सुगन्धे है, भ “दं रजतः, या स्यानयै भेषसंयुक्तमनम्तेयुक्छात्प- 
म्देत क्ञान रजतत्वस्शरृति है, ताकी विषयता रजतत्क्यै है, इसरीतिरै 
दिषयता अंश सम्बन्धरमे भिखावनेते सम्बन्धके अनुथोगी सुगं रजतत्व 
स्पष्ट ही हे. यात अन्थथाख्थापिबाद समवै है. नेचके संवधविना रजत- 
त्वका ज्ञान सभवे नही. यह दोष अन्यथाख्यातिवाद नही. ईरयति 
रजतत्वूप्‌ विशेबणतें नेजफा अकोकिक सम्बन्ध ओ शक्छिरूष विशेष्यत 
लोकिकर्तबेध भानिके अन्यथाख्यातिका सेभव क ई 


अनिवेचनीयख्यातियें न्यायउक्त दोष ॥ ६२ ॥ 


ओ अनिवेचनीय ख्याति यह दोष करै ईैः-अन्यथाख्यातिवादीकू 
भमज्ञानकी कारणता दोषै माननी होवे है ओ अनिवेचनीयख्यातिवादीकू 
श्जतादिकं अनिवेचनीय विषयकी कारणता ओर तिस ज्ञानकी कारणता 
माननी होषैहे, यतं अन्यथाख्य।तिषादे लाव है,ओ अनिर्षवनीय ख्था- 
तिबादीक्‌ अन्यथाखूयाति बिना निवोह होवे नही. कं अन्यथाखूयाति ` 
मान ह कहू अनिर्वचनीयख्याति भाने है, यात सरे अन्यथाख्याति्ी 
माननी मोम्य है.ओ सरे अनिवेचनीयखूयाति भने तौ अददैतवादीक स्वम- 
तके भेयनसै विरोध होवैगा. ओ केवर अनिषैचनीयर्यािते निर्वाह होवे 
नहीं .जहां अनि्वंचनीयख्याति नहीं सभे तहां अदेतमतके भेथनये अन्यथा- 
ख्यातिही लिखी है. जैसे अनार्मपदार्थनमें अबाष्यन्दरूप सत्यत्वभ्रतीति होवै 
हे तहां अनिर्ईचनीय अबाध्यत्वकी अनात्मपदार्थनये .उत्वतति कै तौ अज्‌- 
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न्यका जन्य हुवा,नित्यकता ध्वं इवा इनवाक्यनतै समान यह कथन विरुद .. 
है,यात आत्षसत्यताकी अनात्मन थतीकिदखवं अन्वयाल्थातिही समवै है. 
ओं दते स्थानम अन्वथाख्याविही अददैवक््यन्ै छती है ओं परोक्षभ- 
मस्थल्यैभी अद्वतयंथनयै अन्यथाख्यातिही छदी ३. यह विनका तात्र्य 
हैः-भत्यक्षज्गान तौ नियमत वतैमानगोषर होवै है, ओ जा दिषयका भमा- 
ताह संबंध होदै तिस विषयका ज्ञान भत्यक्च काहिये ३.उ्यवहित रजवके रज- 
तत्वा पमाताद संय सेभवे नही, प्रोवतिदेशम सजतकी सत्ता अवश्य 
चाहिये. ओ परोक्ष ज्ञान तौ अतीतका ओ भविष्यत्काभी होवैदै, थर 
य्रोक्षङ्ञानके विषयका भरमातात संबंध अयेश्चित नहीं ओ संभवैभी नही. 
काहेतै?जहां अलुमान भमाणते वा शब्दपमाणतें देशांतरस्थ कालं तर्ल्यका ` 
यथार्थज्ञानं हवै तहांभी भिन्देशस्य भिन्नकाठस्य पनात चवंष होवे नहीं. 
प्रमरूयं परोक्षज्ञाने तो भमातासे विवयका सैवंध सवेथा असमावित है यति 
परोक्षभ्रमस्थर्दे अनिर्वचनीयख्याति नहीं किंतु विषयशन्वदेशमे विषयक 
भतीविह्प अन्यथाख्याति है. इसरीतिसै बहूतं॒स्थल्यै अन्यथाख्याति 
मानिक अपरोक्ष्रममे जहां व्यवहित आरोपित होवे तिसी स्थानम अनि- 
वैचनीयख्याति मानी है. ओ जहां द्रोवातिदेशमे अधिष्ठानरबधी आरो 
पिति होवे तहांभी अन्यथाख्याविही है. काहेते ? अधिष्ठानगोचर वृत्ति होवै 
तब आरोपरितवस्तुका भमातासै सनष अन्यथाख्याति मानेंभी संभवे हे. 
अनिर्वचनीय विषयकी उत्पाति निष्प्रयोजन है, इसरीविसै अदैतवादीके 
मतै एक अनिर्वचनीयख्यातिसँ निर्वाह होवै नहीं ओ अन्यथाख्याति 
माने अनिर्वचनीयख्यातिका मानना हो नहीं, जहां व्यवाहित आरोपित 
होवै ओ परत्यक्षम होवै तिस स्थानर्भै अदेतवादीने अन्यथाख्यातिका 
असंभव क्या है तहांमी उकरीतिर नेत्रका ज्ञानठक्षणसंंध सभवे है, 
यात भरत्यश्चघ्रमका समव होनेते अनिवचनीयख्यापिका अंगीकार भ्रयो- 
जनशून्य गौरवदूबित है. 


( ३०२ ) बुत्तिप्रभाकर । 


खाषान्यरृक्षणादि अलकिकसंबधक् प्रत्यक्षज्ञानहैतताक 
असंभवकरिके अमज्ञानकी इद्वियअजन्यता ॥ & 


ऊपर करेहुए अनंत निरर्थक भाप नैयायिक विवेकके अभावे करै है 
कितै१जो सामान्यलक्षणादिकू संर्व॑ध भ्यश्च ज्ञानक हेतु कृहे सो सकरुके 
अनुभकसै विरुद है. जादू एकं घटक! नेत्रजन्यज्ञान होवे ताद पृकठै-कितने 
घटनका चाक्षुषसाक्षात्कार तेरे हया ह!तव भश्वकतीकू दष्टा यह कै हैः 
मेरे नेत्रके अभिगुङ एक घट हे,कितने घटनका सक्षत्रं इया यह वेरा धश 
अविवेक है.दस रीति घटका दष्टा प्रधका उपारम करै ह नेयाथिकरीिरै 
लोकिकं अरोकिकमेदरे सकर घटके पत्यक्षकी सामी होनेते उपाङुम सभवे 
नही रसा उत्तर कल्या चाहिये.एक घटका लौकिक चाक्षुष हया है,अखकिक 
चाशुषसाक्षात्कार सर्वथा हया है, व्यवहित घटका साक्षात्कार शुनि सके 
हदये विस्मय हवि है, यात सामान्यलक्चषण सव्र साक्षात्कार सर्वलोक 
विरुद है ओ सवेत विरुद दै'परतु एक टका साक्षात्कार हेषै तब धर्थ॑तरीि 
सजातीयतासे स्थत्यादिक संभव हैतैसे“सुरमि चंदन "द्री पिद चदनये 
 सगेधधमावगाही चाक्षुषसाक्षात्कार ज्ञानरूप सवेधतैं ने्रजन्य होवे है. यहं 
कथन भी नैयायिकका विरुद है.कर्त!जापुरूषक्‌ च॑दनका साक्षात्कार हेव 
तां यह पुकैः-'“किं ष्टम्‌ › तब द्रष्टा ययपि रेत कै" सुगषि चंदनं इष्टम", 
तथापि फेर विवेचन पृञैः-इसचदनममे सुगध है यह ज्ञान तेरे किसरी- 
तित हयात द्रष्टा यह कहेहेः-श्वेतचंदन हैःयाते सुगेध याम अवश्य हेवैगा, 
रक्तचेदनम सुगध नहीं होवेहै. इसरीतिके श्वेत गष हवे है,इसरीतिते सुध 
जञानम अनुमानजन्यताके सुचक वचन कहै है. ओ नेत्स सगन्धका सा- 
्षात्कार रेक इया है रेस उत्तर कहे. नहीं, यते सुगन्धका ज्ञान नेत्र- 
जन्य भत्यक्षरूप नही, किंतु सु्गधअशमे वह ज्ञान अनुभिति है चन्दन 
अंशम परत्यक्च है. ओ “सुगेषि चंदनम्‌› इस वाक्यपरयोगषाठे चंदन्‌द- 
ष्ट पुठेः-या चदन अल्प गध है अथव्‌। उत्कट गेष है ९ तब रा 
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उत्तर कहै है-नेन्स श्वेतचंदन धरतीति हवै है यातं मेष सामान्यकी अनु- 
भिति होवै है.गधका भत्यक्ष हवै तो भेधके उत्कर्षं अपकर्षका ज्ञान होवे. 
यतिं गषके उत्कृष्‌ अप्कषै तो नाधिका आघात ऊर तव ज्ञान हवै, 
नेत्रै तौ शवेतचंदनका ज्ञान होवे है, वारे गन्धन्ञागान्यका ज्ञान होवे 8 
एसा उत्तर कहनेेभी सुगेधके ज्ञानकी अनुभिति होने है त्यश्च होवे नही. 
जा इंदियते रूप-रस-गेध-स्पश-शब्दक ज्ञान हवै ता ईदिथर हयादिकनके 
उत्कर्षं अपकषका ज्ञान होवे है.जो नेचेदिय्रौ गधका ज्ञान होचै तौ गंधक 
उत्कपे अप्कषेका ज्ञान हया चाहिये; यातं चंदनं सुगंधक्ना ज्ञान अनु- 
मितिरूष हे भव्यश्च नही. अनुमितिज्ञानरँ तो उत्कबं अपक्वंकीं अभतीति 
अनुमवकिद्ध है. धूमे व्विका ज्ञान होवे तहां वहिके अल्पत्वमहस्वका 
ज्ञान हवै नही. ओ जो नैयायिक रे कहै ठोकिकभेवषजन्यषत्यक्च 
विषयके उत्कषे अपकषे भाते है. अलौकिक विषयका सामान्यधर्म माँ 
हे विशेष ध्म भासे नही, सोभी असंगत है. कर्व ? सामान्य धर्मस तौ 
परोक्ष ज्ञानसेभी विषयका प्रकाश सभवे है. अप्रसिद्धसवधरतै अभसिड- 
्त्यक्षकल्पना निष्प्रयोजन हे. ओ विशेषरूपतै सुगेधका भकाश होवे 
नही, सामान्यरूपतें सुगन्धका भरकाश है. रेसा सुगंषका ज्ञान नेज्रसे होत 
है. इस नैयायिकं वचनत यह सिदध होवै है, नेर श्वेतचंदनका साक्षा- 
त्कार होते ही सगंषका सामान्य ज्ञान अनुमितिरूप होवे है. ता अनुभि- 
तिका भयोजक चंदनकी श्वेतताज्ञानद्वारा नेत्र है. इसरीतिसे सुगन्धका 
ज्ञान नेवजन्य नहीं अनुमिति है. ओ जो नैयायिक एर कंहैः-ययपि 
नेजजन्य सुगन्धका ज्ञान उत्कष अपकर्षकू भरकाशे नहीयते अनुमितिके 
समान है तथापि अनुमितिरूप सेभवे नही. किते ? “'सुगेषि चदनम्‌‡ 
यह ज्ञान एक है दो नही, एक ही ज्ञानक्‌ सुगंषअंशमे अनुमितिता ओ 
` चेदनअशमे भत्यक्षता कहै तो अनुमितित प्रत्यक्षत्व विरोधी षरभेका समावेश 
होवैगा; यात रूपे अंशम भ्यश्च ह यह कथनभी संभवे नही. कित कतिर 
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मतै एक ज्ञाने जेस रोकिकत्व अढोकिकत्व विरोधी धर्मका समविशहै, 
दसै अनुभितितव ्त्यक्षत्वका भी एकं ज्ञानयै समावेश समवै है ओ भरत्यक्षत्व 
. अनुभितित्वका विरोध तौ न्यायशाल्ञके सैस्कारवाठेकू भवीति होवैहै. ओ 
खौकिकत् अङोकिकफत्व तौ प्रस्पराभावरूप ३, यात तिनका विरोध 
सर्व भासे है, भतियोगअभावका प्रस्प्र विरोधं ह. यह सकर लोकै 
भरसिदध है, यतिं ठोकप्रसिड विरोधवाञे धर्यनका समादेश नैयाधिक 
भने है, याते विरोधी पदाथनका समावेश नही, यह वाक्य निङन- 
तामूलक है. 


ओं बेदांतमतभे तो अंतःकरणकी दृचिरूय ज्ञान संश होनेतँ एक 
का्तेमे अंशमेदते विरोधि धभभेनका समविश संभयै ३. न्यायमत ज्ञानज- 
न्यता है परंतु द्रव्य नही, यात सांश नही. निरंशज्ञानयै विरोधी पर्ष 
नका समावेश बाधित हे, याते““सुगेधि चंदन "यह ज्ञान शुगन्धअंश 
अनुमिति है ओ चन्दन अंशे भत्यक्च ३. अथवा ज्ञानका उपादान 
अन्तःकरण सांश है यात अन्तःकरणके पारेणाम दो ज्ञान है.““बुगेधिः? 
यह ज्ञान अनुभितिरूप है,“ चन्दनम्‌" "यह ज्ञान भरत्यक्ष ह दोन्‌ पारेणाम 
एक काठ होवैहै,यातै तिनका द्वित्व कदीभी मासे नही -इसरीतिर्ै““सुरभि 
चन्दनम" यह ज्ञान सुगन्ध्ंशमे चाश्चुष नही ओ या ज्ञानक किसीरीतितै 
अछोकिकरसेबधजन्यता कभी तथापि “इदं रजतमू्‌”इत्यादक चम तौ 
उक्करीतिसें संभवे नहीं. काहेतै शुक्ति नेका सम्बध ओ रजतत्वस्सृतिकू 
५इद्‌ रजतम्‌ या ज्ञानकी कारणता मानें ताक यह पूछ ह शक्तित नेका 
सम्बंध होयके शुक्तिरजतसाधारण धमं चाकविक्थरिशेषटशुकतिका 
इदंरूपते सामान्यज्ञान होयकै रजतकी स्थति होवे, तिसते उत्तर धम 
हविह अथवा शुक्तिके सामान्यज्ञाने पूर्वही शुरँ नेवका सम्बंध होवे 
विसी काठ रजतत्वविशिष्ट रजतकी स्मृति रोयके “इदं रजतम्‌" यह 
भ्रम होवे हैएजो भथम पक्ष कहै तौ सम्भवै नहीं काहेतैशभयम तौ शुक्तिका 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०० ७. (३०९५ ) 


सामान्पज्ञान, तिसते उत्तर रजतत्वाेशेष्ट रजतकी स्मति,तिसतैँ उच्तर रजत- 
भमःइसरीतिसे तीनि जार्नोकी धारा अनुभवै बाधित है.“द्‌ं रजतब्‌ः? 
यह एक ही ज्ञान सवेद पतीत होते रै. 


ओं जो देसँ कैः पथम शुक्तिका सामान्यज्ञान इयेविना शुक्तिं 
नेच्रके सेयोगकाख् रजतकी स्मरति होयकै“इदं रजतम्‌"? यह्‌ शम होवैहै 
सोभी सभवे नही; काहि ? सकल ज्ञान चेतनदप स्वभकाश है बराततिरूय 
ज्ञान साक्षीभास्य है. कोई ज्ञान किसी कालम अज्ञात होवै नही. बहवात्तौ 
आगे भरतिपादन करगे;याते शुक्तित नेतके संयोगकाख्यै रजतकी स्यति 
होवे तौ स्छतिका भकाश इया चाहिय.स्शृतिे चेतनभाग तौ स्वयषकाश 
ह ओं बृ्तिभागका साक्षीअधीन सदा पकाश होवे है,यत स्यृतिका अनु- 
भवं हया चाहिये. ओं नैयायिक शपथपुवक यह पूछै,शक्तियै““8दं रज- 
तशू": या भमत पुवैकाख्मँ रजतस्मुतिका अनुभव तेरेद हवै है ? तव 
सथाथेवक्ता होवे तौ स्यतिके अनुभवका अभावही कहै है, यति शुक्ति 
नेत्रेयोगकालमें भ्रमके पूर्वं रजतकी स्थति सभवे नही. 


ओ जो रेत कहैः-रजतानुभवजन्य रजवगोचरसस्कारसहित नेत्रसंयो- 
गते रजतम है, संस्कारगुणपरत्यक्षयाग्य नही, कितु अनुमेय है, यातै उक्त 
दोष नहीं, तथापि ताकूं यह पूर हैः-उद्बुडसंस्कार श्मके जनक है अथवा 
उद्बुद्ध ओं अनुद्बुद दोन संस्कार भमके जनक है ? जो दोन जनकता 

तो सभवे नही. काहे ? अनुदबुद्ध सस्कारनसैँ स्मत्यादिकं ज्ञान 
कर्दम होवे नहीं. जो अनुद्बुदखसैभी स्मरति होवे तौ अनदबदसंस्कारसै 
सर्वदा स्यति इदं चाहिये, याते उद्बदधसंस्कारस स्माति होवे हैतैसै धम्‌- 
ज्ञानमी उद्बुद्संस्कारसेँ ही समवै है, यतिं उद्बद्ध संस्कार भमके 
जनक ई यह कहे सोभी संभवे नकी. काहेते ? संस्कारके उदोषकं सदश- 
दृशनादिक है! याते शुचिं नके सेयोगते चाकिक्यविशिष्ट शकक 
्ान हुये पा रजवगोचर सस्कारका उदोष॒मेभवै है. नेत्शु- 


५. 
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^ क्के सयोगकार्मे रजतगोचरसस्कारका उद्धोध सेभवै नही, यात 
यह सानना होवैगा. प्रथमक्षणम नेच्रसेथोग दितीय क्षणे चाक- 
विक्यधमेविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, तिसते उन्तरक्षणमे सेस्कारका उद्रोष 
तिस उत्तरक्षणमे रजतभरम सभवे है. इसरीतिसे नेचसंयोगते चतुर्थ 
क्षणम भमज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध इई. सो अलुभ्से बाधित है नेनसंयोगरैँ 
अव्यवहित उत्तरक्षणम चाक्षुष ज्ञान होवेहै. तैसाही अनुभव होवैहै,यातै 
उक्तरीति असषगत हे. 


ओं उक्तरीतिसे शुक्तके दो ज्ञान सिद होये है. एक तौ संस्कारका 
उद्बोधक सामान्यज्ञान ओ दुसरा संस्कारजन्य भमज्ञान .इसरीति शक्तिके 
दो ज्ञानभी अनुभवविरुद्ध है. नेत्रसंयोग होतेही “दं रजतम्‌" "यह कही 
्ञान अनुभवसि है, यात रजताचुभवजन्यसंस्कारसहित नेजसंयोगते 
८८दद्‌ं रजतमु?7 यह भम होवे है यह कहनाभी सेभव नही. 
ओं ““सुगेषि चदनम्‌'› या ज्ञानक अटोकिकषत्यक्च सरन तौभी ५ददं 
रजतम्‌” यह ज्ञान तो ज्ञानटक्षण अलोकिक संबधजन्य समवै नही. 
काहेते ! ““सुगधि चदनम्‌' ' यह ज्ञान हये सुगषके उत्कर्षं अपकर्षका संदेह 
) याते सुगेधके उत्कषं अपकषका निश्वयरूपभाकस्य अटोकिक- 
ज्ञाने होवे नहीं, यह मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतेभा विष- 
यका भाक होवे तो सुगंधके अपकंषीदिकनका सन्देह संभवे नही. ओ 
`इदं रजतम्‌”? या भमत ओ सत्य रजतम "इद रजतम्‌? या भ्रमातं 
रजतकी भकटता सम हेविहै जो भ्रम स्थम रजतकी भ्रगटता न होवे तौ 
रजतके प्रारेमाणादिकनका सदेह हया चाये ? ओं पारेमाणादिकनका 
सदेह होवे नही, यत धमज्ञानतै रजतकी भकटता हवै है. ओ ज्ञानठक्षण 
संबंधजन्य ज्ञानत विषयकी गता होवै नहीं, याते ““इदे रजतम्‌? या 
भरमन्ञानका हेतु ज्ञानठक्षणसबध नहीं. 


ओं विचार कर तौ ज्ञानरूप संबध कटभी सभवे नही. किते ज्ञान- 
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लक्षणसवेधस अङोकिक भत्यक्च हौवेहै;या पश्चका यह निव्कषं है, जहां 
एकं पदाथकी अनुभवजन्य स्मृति हवै अथवा अनभवजन्य संस्कार होवै 
ओ प्रपदाथस ईदियका स्वध होवे तहां इदियसवंश् स्यृतिगोचर पदार्थकीं 
अथवा सस्कारगोचर प्दाथकी प्रतीति होवे है ~ इदियसंवधी पदाथ तौँ 
विशेष्यरूपं तीत होवैहै. ओं स्थृतिगोचरपदार्थं विशेषण्यतै भ्रतीत 
होवेहे जैै“सुगपि चंदनम्‌” या ज्ञाने नेत्य इदवियसरवंधीचंदन विशेष्य 
: ओर स्मृतिगोचर सुगंध विशषण है.तैसै दं रजतम्‌ था शभमन्नान- 
भैमी इंदियसवंध शकि विशेष्य है ओ स्युतिका गोचर अथवा संस्कार- 
क[ भचर रजतत्व विशेषणं है. विशेषण विशेष्य दोनुका ज्ञान भ्त्यश्च 
है, खा पक्षका अंगीकार होवै तौ अनुमानप्रमाणका उच्छेद होगा, 
कते ? “परवतो वद्धिमाम्‌' रक्षः अनुमितिज्ञान अनमानभमाणते होवैहे 
हेतु साध्यकी व्यापतिके स्मरणते अथवा साध्यकी व्याधिके उद्बुद्ध 
सस्कारनते अनुभितिज्ञान होवैहै, यह अर्थं अनुमान निदहपण्ँ निर्णति 
हे. साध्यकी व्याप्तिकी स्मृति होवे त व्यापिनिरूपक साध्यकीमी स्मृति 
होवै है, याते पर्वतसँ नेत्रका संयोग ओं वह्धिकी स्मृति “प्रवतो वहिमान्‌ 
रसै परत्यक्षज्ञानका संभव होतें पश्चमे साध्यनिश्वयरूप अनुमितिज्ञानका 
जनक अनुमानभमाणका अंगीकार निष्फठ है.ओ गोतम कणाद कपिला- 
दिक सर्वज्ञकत सूत्रनभँ अनुमानप्रमाण त्यक्षे भिन्न कट्या है. जो अनु- 
सानप्रमाण निष्प्रयोजन होता तौ स॒त्रनमे नहीं कहते; यते अनुमानका 
भरयोजन साधक ज्ञानरूप सेषधजन्य अटोकरिक प्रत्यक्ष अलीक है. ओ 
जो अन्यथाख्यातिवादी फते कहै. भत्यक्षज्नानकी विषयता अनामिति- 
ज्ञानकी विषयता विठक्षण है इसीवास्तै परत्यक्चके बिषयये प्ररिमाणादिक- 
नका सदेह नहीं होवै है ओ अनुमितिके विषयमे पारेमाणादिकनका 
संदेह हेहै इसरीतिे परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताका भेद अनुभि- 
तिज्ञान ओं भत्यकषज्ञानके भेदे होवे हैः यतिं परोक्षतारूप विषयताका 


+ 
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पादक भत्यक्षज्ञान नही,किंतु अनुभितिज्ञान है ताका हेतु अनुमानषरबाण 
हे, यह कथनमी संभवे नही. काहेतै?रोकिकभत्यक्षकी विषयता तौ अनु- 
मितिसै विलक्षण है'परंतु ““सुगंधि चंदनम्‌” इत्यादिक ज्ञान सुगंधादिक- 
अंशे अलौकिक है तहां सुगेधका ज्ञान अनुभितिके स 
मान दै. जैसे अनुमिति ज्ञानके दिषयभै उत्कृषीदिकं अनिर्णीत 
होवै है तेस सुगंधके उत्कषादिकमी अनिणीत है, यात 
अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयताका अनभितिकी विषयता मेद नही. ओं 
प्रमरूप अलोकिंक प्रत्यक्षकी विषयता रजतदिकनभ हे ताका तौ ययृपि 
अनुमभितिकी षिषयतासें भद्‌ अनुभवक्षिदध ह इसीवास्तै रजतकी अल्पतादि- 
कनका सदेह होवे नही, तथापि ज्ञानरक्षणसेवधजन्य अलोकिक भत्यक्ष- 
भ्रमाकी विषयतास भद नही. जेस अनुभितिके विष्यर्ये अभाकरय्‌ है तै 
अलौकिक भ्रत्यक्चभरमाके विषयगेधमे अभाकस्य्‌ ई यात ज्ञानक क्चणसवं- 
धसे पवतम वहिका अलोकिक भरत्यक्षसे भरकाश सभर है, अनुमितिज्ञान 
वास्ते अनुमानप्रमाण व्यथं होवेगा, ओ अनुसानप्माण स॒र्वज्ञवचन 
सद है, याति अनुमानकी व्यथवासपादक अोकिकषत्यक्ष अप्रासिद्ध है 


ओ जो यह कल्या; विठक्षणविषयताका सपादक अनुभितिज्ञान है. 
ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यथं नही; यह कथनही असंगत है, काहेतै ? 
जहां अनुमानभरमाण्ते अनुमिति होवे तहां सरे अलौकिक परत्यक्षकी 
सामी है जेत पवतम वहिकी अनुमितिसै पुवं धृमदशनव्यपिज्ञान तौ 
अनुभितिकी सामग्री है; ओ पवेतसें नेका संबंध ओ वहिकी स्मृति यह 
अलोक्किकपत्यक्षकी सामग्री है. दोन ज्ञानोंकी दो सामी होते पर्वतम 
वह्िका भत्यक्षरूपही ज्ञान होवेगा, अनुमितिज्ञान होवे नही, यात अनु- 
मानप्रमाण व्यथं ही होवेहै. काहेतै ? यह न्यायशास्चका निर्णीत अर्थ 
ह, जहां एकगोचर अनुमितिसामग्रीका ओ अप्रगोचर भत्यक्षसाम्रीका 
समविश हवै तहां अनुभिति सामग्री भवह. जेते पवस नेत्रसेयोग तौ 


, = ऋ आक ऋ ~ # पे क त सो आकरः जयः | 
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पर्वतके भत्यक्चषकी समाय्रीका ओं वहिकी अनुमिविकी साममीका स्षमवेश 
हुयां वह्निकी अनुमिति होवैहै, परवतका भत्यक्षज्ञान शेव नही. जह धूम 
ओ बहवस नेत्रका संयोग होवे ओं परमम वहिकी व्यापिका ज्ञान होवै 
तहां वहिकी अनुमितिकी क्षामी है ओ विके भत्यक्षकी सामी है, 
याते समानगोचर उभयज्ञानकी श्स्ी है; तहां भत्यक्ष्षामयी पवर है, 
यातं वहविका पत्यक्षही ज्ञान होवे है. विकी अनुभिति होत 
नही. ओ पृरूषमे “ पुरुषो न वाः” दक्षा सदेह होयकै “पुरुषत्वव्या- 
प्यकरादिमानयम्‌ पेता प्रत्यक्चर्प परामशेज्ञान ओ पुर्षते 
नेका रयोग होवे तहां परामर्शं तो पुरुषकी अनुभिविकीं श्ामयी है ओं 
पुरुषके नेत्रसेयोग पुरुषके प्रत्यक्षकी सामी है. तदयं परुषका भत्यक्चज्नानही 
होवे ह परुषी अामिति होम नही, याते रकविवयके दोन ज्ञा्नोकी 
सामभ्री होवे तिन त्यश्च सामग्री भवर है, यात वहिको अनुमितिसामथी 
होतेभी अलोकिक सेवंधरूप सामभरीतें वहिका भव्यक्षज्ञानही होवेगा इस 
रीतिसें ज्ञानरक्षण अलोकिक संबंधत प्रत्यक् ज्ञानकी उत्पत्ति मनै तौ 
अनुमान प्रमाण व्यथं है. 

जो नैयायिकं रेते कहैः-ययपि भिन्न विषय होवे तहां भत्यक्षसामगरीसे 
अनुमितिसामथी भवर है,ओ समानविषय होवे तहां अनुमितिसामरतं भत्यक्ष 
सामथी भवर है, तथापि समानविषय होनेसैभी रोकिक भत्यक्षकी सामयी 
अनुमितिसामधीसं भवर है.ओं अरोकिक भरत्यक्षकी सामथी तौ अनुमितिकी 
सामथीसै सारे दुब है, याते पर्वतम वहविकी अनुमिति सामी अरोकिंक 
भ्रत्यक्ष सामग्रीका बाध्‌ होने अनुमानपरमाण निष्फरु नही यह कहनाभी 
समीचीन नहीं. काहे ? जहां स्थाणभ ““स्थाणनं वा" सा सन्देह होयकै 
““पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌" 'एेसा भम होयके. “रुष एवायम्‌ "सा धम- 
शूप भत्यक्ष होवेहै. तहां नेयायिकवचनकीं रीति अनुमिति इई चाहिये, 
भत्यक्ष नहीं हया चाहिये, काहेते ? उक्तस्थस्म स्थाणु पुरुषत्वका परत्यक्ष 
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होनते भ्मभत्यक्ष हे, ओ भमृभरत्यक्षकी तेरे मतय अलोकिक सामी ३; 
यात अनुमिति सामौर अलोकिक परत्यक्षकी सामौर दुर्बरु मानै तौ उक्त 
स्थले अनुमिति हदं चाहियेःओ जो उक्तस्थल्यैं परुषका भम अनुभिति- 
रूप माने तो उ्रकारये “पुरुषं साक्षात्करोभि"? रेता अनुम्यवसाय हया 
चाहिये; यात दोनू समान विषय होवे तहां लौकिंकषत्यक्चसामथीकी नार 
अलेकिकपरतयक्षसाम्ीभी भवर है; अनुमिति साम्॒री दुर्बङ ह, यै 
ज्ञानठक्षणसेबन्धसें भत्यक्षकी उत्पत्ति माने तौ अनुमितिज्ञानवू बाधिवै 
पवेतादिकनमे वह्नि आदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवैगा,यातै अनुमान षरमा- 
ण निष्फठ होवेगा.इसकारणते जो अनुभानभरमाग भँ वाके सतै स्यति 
ज्ञानसहित दद्रियसंयोगते वा संस्कारसहित इंदियसंयोगतै व्यवहित- 
वस्तुका त्यक्ष ज्ञान संभवै नहीं; याते शक्तिका रजतत्वथपै भतीतिद्धप 
अन्यथाख्याति सेभव नही. | 


अनिवेचनीयवादमें न्यायोक्तदोषका उद्धार ॥ ६७ ॥ 


ओं अनिवैचनीयख्यातिवादभै जो दोष क्या है सो कहते है, अनि- 
वचनीयख्यातिके मतम विषयकी ओं ज्ञानकी कारणता दोषमे मानँ है 
अन्यथाख्यातिवादमे ज्ञानकी कारणता मानँ है विषयकी नहीं. यतिं अन्ष- 
थाख्यातिवादभे ठाघव है. ओं अनिर्वेचनीयख्यातिवादीङ अन्यथाख्या- 
तिमी माननी होवे है. अन्यथाख्यातिवादीकू अनिर्वचमीयख्याति माननी 
होवे नही. यारतेभी छाघव है, यह कथनभी अविवेकमूकक है. कित ? 
अन्यथाख्यातिवार्दाक्‌ श्रुतिस्मृतिकी आज्ञातं स्वप्नमें तौ अनिवंचनीथख्याति 
अवश्य माननी चाहिये. वेदोक्त अथका पुरुषमतिकल्पित युक्तसमुदाय्सै 
अन्यथा भावकल्पन आस्तिककू योग्य नही ओ शुक्रिरजतका तादात्म्य- 
प्रतीत होवे. जेसै इदंपदार्थमे रजतत्वका समवाय प्रतीत हवै है तै 
इदपदा्थका ओ रजतका तादात्म्य भरतीत होवै है. इदंपदाथं शुक है, 
शुक्तिरजतका तादात्म्य अन्यस्थानमँ भरिद्ध नहीं, याते पुरोदतिदेश 
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शक्छिरजतका तादात्म्य अनिष्वनीय उपज है. जो अनिर्ववनीयतादात्य- 
की उतानि नहीं मनँ तो अपश्िद्ङी अवरोक्चपतीति नहीं होवैगी. ओं 
तादात्म्यकी अपरोक्ष प्रतीति हवै है.ओौ जो नैयायिकं आहते ह करैः- 
शुक्ति मँ रजतत्वका समवायही भदै है थाकाभी यह अर्थं है, समवाय - 
संवन्ध रजतत्व भाते है ओ शुक्रिरजतका तादात्म्यं मासै नहीं ेसा कहै तौ 
शुक्छिज्ञानते उत्तरका्खयै"नेदं रजतव्‌" "देशा वाध होवे है.ताका बाध्य इदं 
पदाथ रजतका तादात्म्य है.जो भयकाठ्यै ददेषदा्थम रजतका तादास्म्य 
नहीं भार तौ बाध निर्विषय होवेगा.जो केवर रजततवका समवायी शक्य 
भासै तौ"नात्र रजतत्वम्‌” एसा बाध हया चाहिये, यत शाक्व रजका 
तादात्म्य भास है सो शुक्तिरजेतका माहात्म्य उभयसयिक्ष है. कहं भतिद 
नहीं, याते अनिवेचनीय तादात्म्यकी उत्पत्ति अन्यथाख्याविवादेभ आब 
श्यक है केवल अन्यथाख्यातिस निर्वाह होवे नही. 


ओ अनिवैचनीयख्यातिवादीकू अन्यथाख्याति माननी हवै है. ओं 
अद्धैतवथकारोनें मानी है, यह कथनभी अद्रैतय्ंथनके अभिप्रायके अज्ञान 
हे. काहे ? अदैतवाद्भे कटहूभी अन्यथाख्याति नहीं. सारे अनिर्वचनीय 
ख्याति है. बहत क्या कर्हैः-जहां परमा ज्ञान करै है, तहां अद्वैत सिदां- 
तभे विषयं ओ ज्ञान आनिर्वचनीय है, ओ किंतने स्थानम अन्यथाख्याति 
छिखी है ताका यह तात्प है. जहां अधिष्ठान आरोप्यका संबंध होवै ओ 
परोक्ष भम हवै तहां अन्यथाख्यातिभी सभवे है,परंतु सारे अन्यथाख्याति 
सभवे नहीं.जहां आरोप्य व्यवहित इयां अपरोक्ष भम होवै तहां अनिर्व॑च- 
नीयख्याति आवश्यक है,याते आवश्यक अनिकंचनीयख्यातिही सारे मानी 
चाहिये. इस्रीति अन्यथाख्यातिका कथन संभवाभिप्रायतें हे अंगीकरणी- 
यत्वाभिभायते नहीं. जहां आत्मसत्ताभी अनात्ममे अन्यथाख्याति कही 
तहाभी आत्मसत्ताका अनिवेचनीय संबंध उपज है, इसरीतितँ जहां अनि- 
वैचनीयसंरबधीकी उत्पाते नहीं समवै तहां अनिवंचनीय संबंधका अंगीकार 
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है. तेस परोक्षभम होवै तहाँभी अनिर्वचनीय विषयकी उत्पति ब्रह्मविधा- 
भरणे छिखी हे. परतु परोक्षभ्रम होवे तहां अन्यथाख्याति मनं तौभी- 
दोष नहीं है,डसवास्ते सरल्बुदितै परोक्षभम अन्यथाख्यातिरप कष्या है. 


ओ जो एस कहैः-' "तदेवेदं रजतषू्‌"› ईइसरीतिस शक्विभे रजतका 
भरत्यमिज्ञा भम होवे तहां अनिर्व्नीयरजतकी पुरोवतिदेशँ उत्पत्ति भानं 
तौ सन्निहितरजते तो तत्ता सभवे नही. यातं देशांतरस्थ रजतवृत्ति 
रजतत्वकी ओ तत्ताकी शक्तिपदार्थ भीति हवै है, अथदा तादात्म्यसं- 
बेधसे देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति होवे है, यति उक स्थर अन्यथा- 
ख्याति आवश्यक है. 


यह कथनभी असंगत है, काहेते ? उक्त षत्यभिज्ञामैभी अनिर्ववनी- 
यरजतही विषय हे, देशा तरस्थ नही. किते ? भमाता शर्वधविना अय्‌- 
रोक्ष अवभास सेभवे नही; ओ देशांतरस्थ रजतका भमाताति सब बाधित 
है, यात देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति नही. ओ जहां यथार्थं प्रत्यभिज्ञा 
ॐ होवे तहांभी तत्ता अंशम स्मृति है यह सिद्धात हे, यि“^तदेषेदं रजतम्‌? 
यह भमरूप परत्यभिज्ञाभी तत्ताअशमे स्मृति हे. ओ “दं रजतम इतने 
अंशम अनिवैचनीय प्रत्यक्ष है; यात कहरभी अन्यथाख्याति आवश्यक 
नही. जहां अनिवेचनीयविषयकी उत्पत्ति नहीं सभवे तहां अनिर्वचनीय 
सबधकी उत्पत्ति होवे हे. जैसे आत्मानात्मका अन्योन्याध्यास् होवै, तहां 
अनात्मा्मे आत्मा ओ आत्मधर्म अविरवचनीय उपज है,यह कहना संभवै 
नही; याते आत्माका आत्मधर्मनका अनात्मा अनिर्वचनीय संबेध उपज 
है.इसरीपिसे सारे अनिर्वचनीय ख्याति निर्वाह होवै है कटभी अन्यथा- 
ख्याति माननी होवे नही. ` 


ओ जो अन्यथाख्यातिवादीने अनिर्वचनीयख्यातिवादभै यह गौरव ` 
क्या ता दोषदं अनिपैचनीय रजतादिकं ओ तिनके ज्ञानकी कारणता 
भाननेते केवट ज्ञानकी कारणता मानने काषव है. अन्याथाख्यातिवादरम 
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रजत तो देशात प्रसिद्ध है, ताके रजततलध्मका शुक्यिं ज्ञान होवे ह, 
अथवा तादात्म्यसंवेषवै रजतका शक्छिमिं ज्ञान होवे है. इसरीतिरै केव 
ज्ञानही दोषजन्य है. ओ अनिवैवनीयख्यातिवाद्यै विषय ओ ज्ञान दोन 
दोषजन्य कह है, यात भरव है. 


यह कथनभी असंगत है. कि ? छाघववख्पतै अनुभवकिद पदार्थक 
खोप केरे तो यथाथ ज्ञानके विषयभी नहीं मानै ओ विन्ञानवादकी रीति 
केवर विज्ञानी माने तौ अविङाघव ॐ. जतै अनुमवक्तिड षाक 
मानिक राधवस्हकत विज्ञानवादका त्याग है. तैत अषरोक्चभतीति सिड 
अनिवेचनीय रजतादिकं मानिक अन्थथाख्यातिवादभी त्याज्य है. 


ओ विषार कर तौ गौरवभी अन्यथाख्यातिवादयै है, कलितिष्दिशंत- 
रस्थं रजतका ज्ञान माने ताके मतम यह गौरव है.रजतनेनसंयोयकी रजत- 
साक्षात्कारं कारणता निर्णीत है, तिस्र नि्णीतका त्याग हवै है, ओं 
रजत आोकर्सगसै रजतका साक्षात्कार निणीत है.अन्यथाख्यातिवार्दम 
शुक्रिंआलोकसंगसै रजतका भमसा्षात्कार होवैहे, सो अनिणौत है, यवै 
अनिर्णीतका अंगीकार हेवेहै. तैसे ज्ञानठक्षणरबेध अप्रसिद है यते अप- 
सिद्धका अंगीकार होवे है ओ जो ज्ञानठक्षणसंबेधक मानै तोभी जा पदा- 


थका अाकिंक संबंध त्यक्ष होवैहे ताकी भकटवा होवै नही. इसीवास्वै ` 


। 4 ( ॐ ॐ ॐ 


“शुगंधि चन्दनम्‌" इसरीतिसे ुगंपका अलौकिक परत्यक हयेभी “सुरगषं 
साक्षकात्रोभिः" एेसा अनुव्यवसाय हवे नही. ओं अलौकिक सबंधजन्य 
रजतेभ्रम हूय रजतकी प्रकटता होवे है. इसीवास्ते भमत ऽत्तरकार्ठयै 
“रजतं साक्षात्करोभिः' रेसा अनुव्यवसाय होवे है. इसरीतिरै ज्ञानरक्षण- 
संबधजन्य यथाथेज्ञानयै प्राकर जनकता नही है. भमत्थस्यै अडो- 
किकन्ञानकूं भाकटयजनकता मानी सोमी अपरसिद्धकल्पना है. इसरीतिसे 


अनेकं प्रकारकी अपरद कत्पना अन्यथाख्यातिवादम होनेते या पक्च- 


विषे ही गौरव है. ओ दोषकू अनिर्वैचनीय विषयी जनकता तौ श्रुति- 


+ ~ 
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स्यृतिबङूते स्वप्ने रै, अभरकिद्ध कल्पना नही. ब्रह्लानन्दद्धत अनि- 
वैचनीयवादयै अन्यथाख्यातिका खंडन विशेष कन्या है सो भकार कठिन 
है, याते बह्यवियाभरणकी सुगमरीतिरँ अन्यथाख्यातिवादकी हेयता भति- 
पादन करी, यात अन्यथाख्याति असंगत है. 


अख्यातिवादृकी रीति ओ खंडन 

अख्यातिवादीका तात्य ॥ &< ॥ 

जस अन्यथाख्याति असंगत है तैसे अख्यातिवाद भी असग है. 
भ्रभाकरका अख्यातिवाद है. यह ताका तात्पयं ह. अन्यशाक्चनयै यथार्थं 
अयथाथं भदस दो प्रकारका ज्ञान न्या है. यथाथ ज्ञानस पत्ति 
निवृति सफठ होवे है. अयथा ज्ञाने भवृत्ति निन्त्ति निष्कृर होवै है. 
यह सकर शाख्नका ठेख असेगत है. काहेतैअयथार्थज्ञान अभरसिद्ध है, 
सारे ज्ञान यथाथंही होवे हे. जो अयथार्थ ज्ञानभी होवे तौ पुरुषद ज्ञान 
होते ही ज्ञानत्व सामान्य धमं देखिके उत्पन्न हये ज्ञान अयथाथका 
` सेदेह होयके भवृत्तिनिवृातिका अभाव होवैगा. काहे ? ज्ञान यथाथैत्व 
निश्वय ओ अयथाथेतासेदेहका अभाव पुरुषकी भवृत्तिनिवृत्तिके हेतु है. 
ओ अयथाथताके सेदेह हने दोन्‌ सम्भव नही, ओ अयथार्थ ज्ञानक 
नहीं माने तब उत्पन्न हये ज्ञानम उक्त सन्देह होवै नही. काहे? कों 
ज्ञान अयथाथं होवै तो तिसकी ज्ञाबत्वधर्मते सजातीयता अपने ज्ञाने 
देखिके अयथारथत्व संदेह होवे सो अयथार्थ ज्ञान है नही. सारे ज्ञान 
यथार्थं ही है, याते ज्ञानम अयथार्थतासेदेह होवै नही.इस रीति भ्रमन्ञान 
अप्रसिद्ध है.जहां शुक्तिमे रजतार्थीकी परवृत्ति होवे है ओ भयहेतुक रज्जुर 
निवृत्ति हवै हे, वहांभी रजतका प्रत्यक्षज्ञान ओ सपंका प्रत्यक्षज्ञान 
नही हे. तहांमी रजतका भरत्यक्च ज्ञान ओ सपका भरत्यक्षज्ञान उक्त- 
स्थले होवे तौ यथार्थं॑तौ संभवे नही, याते अयथार्थ होवै सो 
अयथार्थ ज्ञान अक है, यात उक्तस्थर्ये रजतका ओ सपंका परत्यक्ष- 
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ज्ञान नही; कितु रजतका स्युतिज्ञान है ओ शुक्तिका इरदख्पतै सामान्य- 
ज्ञान भत्यक्ष है. तैस पुबौनुभूत सका स्यृतिज्ञान है ओ सामान्य इदं- 
र्वै रज्जुका भत्यक्ष ज्ञान ३. शक्ति तथा रज्जुँ दोबसरहित नेका 
सम्बंध होवेहे, यतं शुक्तेका तथा रज्जुका विशेदह्प भै नही; किंतु 
तामान्यश्प इदंता भासे है.ओ शक्कर षके सम्बंध न्य ज्ञान हये रजतके 
सस्कारउदबुद्ध होषके शुक्तेके सामान्यज्ञानतें उत्तरक्चणमे रजतकी स्मृति 
होवे है; तै रज्जुके सामान्यज्ञानत उ्तरक्षणमें सर्थकी स्यति देवै. 
यपि सकट स्मृतिज्ञानम पदार्थकी तत्ताभी भासे ३, तथापि दोबस्रहित 
नेचके सम्बधते संस्कार उद्बुद्ध होवे तहां दोषके माहात्म्यत तत्ताअंशक 
पमोष होवे हे, याते भुषटतत्ताी स्यृति हवै रै. ब्रुष्ठ काह्ये ऊष इदं 
तत्ता जिसकी सो प्रसुछतत्ताके शब्दका अथं इसरीतिसँ “ इदं 
रजत, अयं सर्प" इत्यादिक स्थल दो ज्ञान है. तहां शुक्तिका ओ 
रज्जुका सामान्य इदंहपका प्रत्यक्षज्ञान यथाथं हे ओं रजतका तथा 
सका स्मृतिज्ञानभी यथार्थ है. ययपि विशेष शुक्तिरज्जुभागकू त्यागिके 
पत्यक्षज्ञान इया है ओं तत्ताभागरहित स्पृतिज्ञान हया है, तथापि 
एक्‌ भाग त्यागनेसे ज्ञानअयथाथं होवे नही, केतु अन्यदपते ज्ञानक 
अयथार्थ कै ह, यतं उक्त ज्ञान यथाथं है अयथा्थं नही. इसरीतिरें 
भ्मज्ञान अपसिद्ध है. 


अख्यातिवादीकरि अन्यकृतशकाका उद्धार ॥ && ॥ 


ओ जो शाल्ञातरवाठे एतँ कहै-जा पदार्थमे इष्टसाधनता ज्ञान होवे 
ताम भदरति होवे है, ओ जामे आनिष्टसाधनता ज्ञान होवे तासे निवृत्ति 
होवे है अख्यातिवादीके मतम शुकम इष्टसाधनता ज्ञान करै तौ भमका 
अंगीकार होवैःयाते इष्टसाधनता ज्ञानके अभावते शुक्तेमे रजतार्थकी रत्ति 
नहीं इदं चहिये. तैस रज्जुँ अनिष्टसाधनत्व है नही,ओ ताका ज्ञान मानै 
ती भमका अंगीकार होवेयातें अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावतै निवृत्ति नही 


( २३३६ ) ` बत्तिभरमाकर । 


इडे चाहिय, यातं भरमज्ञान आवश्यक है. ताक! इसरीतिते अख्यातिवादी 
समाधान कर हैः-जा पदार्थमें पुरुषकी भवृत्ति हमै ता पदार्थका सामान्य- 
रपत परत्यक्षज्ञान ओ इष्ट पदाथकी स्मृति ओ स्यृतिके विषयत पुरोवसि 
पदाथेका भेदज्ञानाभाव तैस स्मृतिज्ञानका परोर्वािके ज्ञानतै भेदज्ञानाभाव्‌ 
इतनी सामभी भवृ्तिकी हेतु हे, याते भरमज्ञानविना भवृति सेभवै है. जो 
विषयका ओं ज्ञानका मेदज्ञानाभावही परवृत्ति हेतु करै तौ उदासीन- 
दमि परवृत्ति हुं चाहिये. ओ विषयका सायान्यज्ञानसहित इष्टकी स्थु- 
विही भवृत्तिका कारण कँ तौ “देशांतरे तब्रजतं किविदिदम्‌” इसररीतिरै 
दृशां तरसरवेधी रूपतै रजतकी स्मृति होवे ओ शुक्तिका किंचित ज्ञान 
होवे तहांभी रजतार्थीकी प्रवृति हई चाहिय. यत इ्पदार्थतै विषयका 
भेदज्ञानाभावभी भ्रवा्तिका हेतु है उक्त स्थस्य इष्ट रजतका शक्ति ेदज्ञान | 
है ताका अमाव नही, यति भवात्ति होवे नहीं जो इष्टपदाथंका परोवतिसे ` 
भदज्ञानाभावही पवृत्तिकी साममि मिरे ओ दोनुके ज्ञानका भेदज्ञाना- 
भाव नहीं कहे तो““इदं रजतम्‌ इसरीतिसै दो ज्ञान होयकै इदपदार्थका मेरे 
भत्यक्षज्ञान हया है ओ रजतका स्पृतिज्ञान हया है इससीतिसै दोन 
ज्ञानोके भेदका ज्ञान होवे अथवा दद॑पदार्थका ज्ञान ओ रजतपदाधका 
ज्ञान भेरेकूं परस्पर भिन्न हय है. इसरीतिरै भेदज्ञान होवै तहांभ विषयक- 
भेदज्ञान नही,याते भवृति हई चाहिये. याते ज्ञानका भेदज्ञानाभावभी भवृति 
सामथीमे कल्या चाहियि.उक्तस्थलभै पुरोवर्तिका सामान्यज्ञान ओ इष्टरजतकी 
स्भृति है,तस् पुरोवर्ति इष्टरजतका मेदज्ञानका अभावभी है परंतु दोन्‌ ज्ञानो 
का भेदज्ञान है ताका अभाव नही.इसरीतिते उभयविधमेदज्ञानाभाव सहित 
इष्टस्मतिसाहित प्रोवतिका सामान्यज्ञान परवृत्तिका हेतु है.सो पुरोवति शुका 
द्दरूपैत सामान्यज्ञान यथार्थं है. यति मका अंगीकार्‌ निष्फठ त 
शुक्रिम रजतका भेदज्ञान हवै तहां रजतार्थीकी भव्ति होवे नही ओ शुक्ति- 
ज्ञानम रजतज्ञानका भेदयह हवै तहांमी भवतति होवै नहीयाते भेदज्ञान 
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` श्रवृत्तिका भतिबेधक है, भरतिवधकाभावं कारण होवे है, यति भदज्ञाना- 
माव भ्रवृत्तिकी कारणता मानने अपरसषिद्की कल्पना नहीं, ओौ जहां 
रज्जुदेशतँ भय हेतुर पलायन हवै है; तहां भी सर्पधम नही डवै है,कित्‌ 
दवेवमोचर सर्थकी स्मृति ओ रज्जुका सामान्यज्ञान तैर न्ञान ओ विके 
विषयका मेदज्ञानाभाव परायनके हेतु ईै.पडायनभी भदृ्तिविशेष है प्रतु 
वृह प्रवृत्ति विषयके अभिमुख नही, कंतु वियुखभदत्ति ३. विमुखमवानिभे 
देवगोचरकी स्म॒ति हेतु है, सन्ुखपवृत्तिम इच्छागेचरकी स्मरति हेतु है, 
दसरीतिसै भयजन्य पठायनादि क्रिया होवे ताकु षवरति कहो अथवा निवृत्ति 
कहो ताका हेतु द्वेषगोचरपदाथंकी स्म॒ति है, ओं जहां शक्तिज्ञानं 
दजतार्थीकी प्रवृत्तिका अभावरूष निवाते होवे ताका हेतु तौ शुक्तिन्ञान है, 
सोभी भ्रम नही. ओ जहां सत्यरजते रजतार्थीकी वत्ति हवै वहां तौ 

` रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्ञानही रजताशौकी भवृत्तिका हेतु है. परोवरं 
त्यरजवभ रजतका भेदज्ञानाभाव वत्तिका हेतु नही, यात विशिष्टज्ञाने 
बरवृत्तिजिनकताका सवैथा छोषप नही. कात ? जहां रत्य रजत है तहां .. 
पुरोवपिरजते रजतका मेदज्ञानाभावही भवृक्तिका हेतु करै तो सभवे नही `` 
जो प्रतियोगी भरषिद्ध होदै ताका अभाव व्यवहारगोचर होवे रै. अभ्रसिद्ध 
प्रतियोर्थाका अभाव व्यवहारयोम्य नही. जेस शशश्गाभावका भरतियोगी 
अभाषीड है, याते शशशेगाभावभी अरीक है.अलीक पदाथसे कोई व्यव- 
हार हवै नहीं .केवरु शब्द्षयोग ओं विकल्पद्पन्ञान तौ अ्खीकं पदाथं- 
कृ होवै है.ओ अखीकपदार्थमे कारणता कायंता नित्यता अनित्यतादिकं 
व्यवहार हो नही, याते भतिद पदा्थंका अभाव ही व्यवहारयेोग्य होवे हे 
अप्रसिदका अभाव किसी व्यवहारके योग्य नही, याति अलीक है. सत्य- 

रजतँ रजतका भेद है नहीं याते सत्यरजते रजतका भेदज्ञान संभवे नही. ` 

: जो भम ज्ञानक मानैँ तौ सत्यरजक्मे रजतका भेदज्ञान समवे. अख्यातिवा- 
दीके भृतयै छमज्ञान अभरसिदध है,याते सत्यरजते रजतका मेदज्ञान संभव 


@ बुत्तिषिभाक्‌र्‌ । 


नही. इस रीतिसै सरत्थरजतमै रजतभरतिथोगिक भदज्ञानहूष भतिशोगीके 
असंभदंते सत्यरजते रजतप्रतियोगिक मेदज्ञानका आभवं अखीकं है, त्यं 
भवृत्तिकी जनकता संभवे नही,यात सत्यरजतस्थल् पुयोदतिदेशपै रजत- 
त्वबिशिष्ट रजवे है, देका विशिष्ट ज्ञानक रजतार्थीकी भवृत्तिका हेतु ह ओ 
अख्यातिवादम भमल्ञान तो है नही. सरे ज्ञान यथार्थं है तथापि कष 
भवृति सफर हवै है,इसका हेतु क्या चाये, ताभ थह हेतु ३, विशिष्ट 
ज्ञानजन्यपवरात्ते सफल होवे है.मेदज्ञानाभावजन्य्‌ वृत्ति निष्फङ हेव है 


भ 


रजतदेशमें भी मेदज्ञानाभावजन्य भवृति कहै तौ सरि समभचि हद चाहिय. 


यातं सफख्वृत्तिका जनकं विशिष्टज्ञान मानना चाहिये ओ जलल सत्यरजतमै 


रञतार्थीकी भवृत्ति नही होवे तहां भवृस्भावद्धप निवृत्ति है, ताका हेतु 
रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञानाभाव है.तहां भ भरमह्प रजतामावज्ञान नही. 
काहे ? भवृति निवृत्ति प्रस्पर प्रतियोग अभावद्प है.धवृ्तिषप भतिथो- 
गीका हेतु रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञान हे$ओ भवृत्ति अभावरूप निवृ्तिका हेतु 
रजतत्वविरिषट रजतज्ञानका अभाव है. इसरीतिसँ अख्यातिवाद ओँ विषय 
नहीं हवे ओ विषया्थीकी भवृत्ति हवै ताके हेत इष्ट स्मृत्यादिकं है. बि- 
शिष्टज्ञान नही- जहां शुक्तिदेशमे “दद्‌ रजतम्‌" रसा ज्ञान होवै सो एक 
ज्ञान नहीं है, शुक्तिका इदमाकार सामान्य ज्ञान है, रजतकी भमुष्टवक्ताक 
सृति है.इन दो ज्ञानो परवृत्ति हवे *है,परत्‌ मेदज्ञानामाव हवै तब भरति 
होवे है. मेदज्ञान यां प्रवाति होवे नही, यात उक्त ॒ज्ञानद्यसहित भद्‌- 
ज्ञानाभाव भवृ्चिका हेतु है. 


ओं बहुत ग्रथने असेबन्ध अहाभावसै भवृति कटी है. ताका यह अर्थ 
हैः-शुक्ति रजतत्वका असबंष है, तैसे रजतका भ दरदंपदार्मे तादात्म्य 
संबेध नहीं. रेशा जाक ज्ञान हवै ताकी भवृत्ति होवे नहीं, याते असं्वष 
ग्रहका अमाव प्रवृत्तिका हेतु है. यात मेदथरहामावके समान अर्थही 


सिद्ध होषै है, परंतु इसरीतिसँ भवतति होवे सो निष्फठ होवे है. ओ विषय ` 


अः ते = भ 
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देशम विवयार्थाकी प्रवृत्तिका हेतु विशिष्टज्ञान है. विशिष्टज्ञानसे जहां भवति 
होवै तहां सफर होवै है. भमन्नान अध्रि है. मवज्ञान यथाथं है जहां 
ज्ञानद्रयसे निष्कट प्रवृत्ति होवै,तहां ज्ञानद्वयं री भम कँ ई यह भभाकरका 
अख्यातिवाद है. ज्ञानदयका विवेकाभाव ओं उभयतिषयका विवेकाभाव 
अख्यातिपदका पारिभाषिक अथं हं 


अख्यातिगदका खण्डन ॥ &७ ॥ 


यह मतभी समीचीन नहीं. काहेते ? शुक्ति रजतज्नमते भ्त हुये प्र- 
षूं रजतका छाम नहीं होवै तब पुरुष यह कह हैःरजतशन्यदेशम रजत- 
ज्ञाने मेरी निष्फल परवृत्ति हुई, इसरीतिसँ भमज्ञान अनुभवकिद है,ताका 
खोप सभे नही. ओ मरुभूमिं जठका बाध होप तब यह कटै है, मरुभ्‌- 
भिम मिथ्याजक्की रतीति भेरेक्‌ हृदं, या बाधर्तेभी मिथ्या जर ओ ताकी 
भतीति होवै है.अख्यातिवादीकी रीति तौ रजतकी स्मृति ओ शक्तिन्ञान- 
के भेदायरहते भेरी शुक्तिमे भवृत्ति हृदं रेस वाध हया चाहिये. ओ मरुमू- 
भिके भत्यक्षसे ओ जकी स्मरति मरी भवृति इई, एेसा ब्‌।ध इया चाहिय 
ओं विषय तथा भमज्ञान दोन्‌ त्थागिके अनेक भकारकी विरुद कल्पना 
अख्यातिवादमें ह तथाहिःनेत्रसयोग हये दोषके माहातम्यते शुक्तिका विशेष- 
हतै ज्ञान होवै नहीं यह कल्पना विरुद दै. तैसे तक्तांशके भमोषते स्मति- 
कल्पना विरुद्ध है, ओ विषयनका भेद है भ भासे नहीं तैसे ज्ञानोका भेद 
हे कृदीभी भासे नही. यह कल्पना विरुद है, ओ रजतकी भतीतिकाख्म 
अभिमुखदेशमें रजतपरतीति होवे है, याते अख्यातिवाद अनुभवविरुद है. 
ओं अख्यातिवादीके मतम रजतका भेद्ह भवृत्तिका प्रतिवोधक होनें 
रजवके भेदग्रहका अभाव जै रजता्थीकी पृत्तिका हेतु मान्या है, तेते 
सत्यरजतस्थकमे रजतका अभेदग्रहं निवृत्तिका पतिबंधक अनुभवसिद्ध है, 
याते रजतके अमेदग्रहका अभाव निबृत्तिका हेतु होवेगा.इसरीतितै रजतके - 
भेदज्ञानका अमाव रजतार्थीकी भवृ्तिकां हेतु दै, ओं रजतके अभेद 


(३२० ) दिनपर । 


ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निदृत्तिका हेतु है. शुक्तेदेशमें ८.इदं रजतम्‌? 
ठेर दो ज्ञान होवे तहां अख्यातिवादीके तमै दोन ई. काते ? शकि 
रजतका भेद तो है. परंतु दोषवकतेँ रजतके भेदका शुक्ति ज्ञान होवे नहीं, 
यात प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेदज्ञानका अभावं है. ओ शुक्तिम रजतका 
अभेद है नही. ओ अख्यातिवादमे भमका अंगीकार नहीं, याते शक्तिम 
रजतके अभेदका ज्ञान संभवे नहीं. इस रीति शुक्ति रजताथींकी निवृ- 
ततिका हेतु रजतके अभेदज्ञानका अभाव है. रजताथीकी सामयी दोन ईँ 
ओ परवृत्ति निवृत्ति दोतू परस्पर विरोधी है. एककाख्यै रोत्‌ समवै वही. 
भो दोनुके असंभवते दोनूका त्याग करे सोभी तमवै नही. कतै ? 
भवृत्तिका अभाव ही इसस्थानमें निवृत्तिपदाथं है,यातै भद्त्तिका त्थाग कर 
निदृत्तिपराय होवे है'निवृ्तिक। त्याग करे वृर्िभाय होवे है.इसरीतिसै उभ- 
यके त्यागमे ओ उभयके अनुष्ठान अशक्तं इवा अच्यातिवादी व्याकु 
होयके रज्जाते भाणत्याग करेगा यातं अख्यातिवाद मरणका हेतु ै या 
अथेमे अनेक कोरि ह. ष्ट जानिक छिखी नहीं. 


ओं अख्यातिवादीके मतभभी इच्छाविना भसज्ञानकी स्रासमी दल 
सिद्ध होवे है. जहां धूमरहित वहिसहित पर्वतम धूरिपटर देसिकं ““वाहि- 
व्याप्यध्रमवान '' रसा प्रामशं होवे है, तहां वहिक भमा अनुभिति 
होवे. है काहेतं ? अनुमितिका विषय वह्धि पवतम वियमान हयात भमा है 
ताक हेतु “वह्धिव्याप्यधरमवान्पवेतः” इसरीतिसेँ पवतम वहिष्या्य धूमके 
संदधका ज्ञान तो अल्यातिवादीके मतथे संभवे नही. काहेतै ? पर्वतय 
घूमका संध हे नही. ओ भमनज्ञानका अंगीकार होवे तौ धमसंवंधरहित 
पर्वते धूमसंवेधका ज्ञान होवै,भम ज्ञानका अंगीकार नहीयाते धूमरहितंम्‌ 
धुमसंबंधका ज्ञान सभवे नहीं.यातें पवतम धूमके असंबधज्ञानका अभावर्प 
प्ररामशं ही उक्त अनुमिविका कारण होनेते सारे पक्षं हेतुका अरसंवंधन्नाना- 
भावही अनुमितिका कारण मान्या चाहैये, जहां पक्षम हेतका सव॑ष है तहां 


वृत्तिमेद ख्याति ओर स्ववःपमात्व निं ०-प० ७. { ३२१ ) 


पक्षे हेतुके असंबेध्ञानका अभावं है ओ पक्ष इतका रंवंधज्ञानमी है 
प्रतु जहां उक्तपर्वतम परम नहीं है ओ अनुमिति होवे है,तहां पश्ये हतका . 
सैवंधज्ञान संभवे नही. ओ हेतुके असंवधज्ञानका अभाव सरि सभव है, ` 
याते पक्ष हेतुके असे्वध ज्ञानका अभावही अनुमितिका कारण अख्यावि- 
वाद सिद्ध होवेहै, यते वक्ष्यमाणरीतिरै गलयडन्यायतै अल्याविबादीके 
मतम अनुमितिरूप भमन्ञानकी सिद्धि होवे ३ै.तथाहि-जेतै वदहिका व्याप्य 
धृष हैते इटसाधनतका व्याप्य रजतत्व है,“८य्र यच रजतत्वं तन तज इष्ट- 
साधनत्वम्‌? इसरीतिकतँ रजतत्वे इष्टसाधनताकी व्यादि है, जम जाकी 
व्यापि होवे, सो ताकाग्याप्य होवेहैजाकी व्याति हवे सो व्यापकं हवै 
है, सरीतिसै इष्टसाधनत्व व्यापक है, रजतत्व व्याप्य है, व्याप्य हेतु हतै . 
हे, व्यापक साध्य होवै है, यह भकार अनुमानमे छिख्या है. यति रजतत्व 
हेतु इष्टसाधनत्वूप साध्यकी अनुमिति होवे है. यह अर्थं तौ सर्वके मतम ` 
निर्विवाद है,अन्यमतें तो पक्ष व्याप्य हेतुक सर्वधज्ञानते व्यापकं साध्यकीं 
-अनुभिति होवैहे.ओ अख्यातिवादरम पक्षम व्याप्य हेतुके अस्वध्ञानाभावते 
साध्यकी अनुमिति होवेह, यह अथं प्रतिपादन कम्या है. यति “दं रज- 
तम्र इसरीपिसै जहां शुक्तिदेशमें ज्ञान होवें तहां इदंपदाथं शक्तिम रजतत्वका 
ज्ञान तौ नही है, तथापि रजतत्वके असृरवेधका ज्ञान नहीं, यात रजवत्वके 
अेवेधका ज्ञानाभाव होने इदंपदार्थरूष पक्षम रजतत्वूय हैतुके असव 
ज्ञानाभावे इष्टसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति इच्छाविना सामभीवर्तै 
सिदध होवैहै, सो दपदाथ इष्टसाधनत्वकी अनुमिति भमरूप है. काते? 
इदेषदाथ शुक्ति है तामे इष्टसाधनत्व हे नहीं. इष्टसाधनत्वरहितभें इ्टसा- 
धनत्वका अनुमिति ज्ञान भमरूप है इसरीतिसे गलग्रहन्यायते अख्याति- 
वादके मतै भमज्ञानकी सिद होवै है. धूखिपटरं सहित पवतम जो 
धृमका परामशं कट्या तहां धूमका सरवेधन्ञान पवतम माने तो धूमका सबं 
धज्ञानही भरमरूप मानना हवै है ओ तिसपवैवमे धुमका असबेधज्ञानाभाव 
अनुमितिका हेतु कहै तौ तिसस्थानमे तौ भरमज्ञानके अनंगीकारसेमी निवा 


१२ 


( ३२२ ) बुत्तिषभाकृर । 


` आ, परंतु सकर अनुभितिंभं हेतुके अरवनज्ञानाभावदं कारण थानिकै 
शुक्ति रजतत्वके असै्वंधन्ञानाभावते इषटसाधनत्वकी भषरूप अनुभिति 
सिद इदं. इसरीतिरे उभयतःपाशारज्जन्याख्ते अख्यातिवादीके भतर्य 
नम सिद्ध होवे हे. 


ओर भी अरूयातिवाद्भ दोष हैः-जहां रंग रजत धरे हो तिनका 
““इमे रजतः” एेसा ज्ञान होवे यह ज्ञान अन्यमतनकीं रीपिरँ तौ रंग 
अंशम भम हे ओं रजतञशंभ भमा है,ओ रगँ तथा रजतम तथा रज- ` 
तत्व धर्मक विषय रैहे, यात रंगंश्े रजतत्वविशि ज्ञान है, ओ 
अख्यातिवादीके मतम ्मज्ञान तौ ह नही. उक्‌ ज्ञानी स्मअंशमै शथाश्च 
है, परेतु रजतअशभ तो रजतत्वसे्रह है. ओ रंगअंशका इदंहपत ज्ञान 
है ताभि रजतत्व असंबेधका अग्रह है; इसरीतिरै भेदकृल्पन अनुमद- 
विरुद है.काहेतै ? रंग ओं रजतका “मे रजतः इसरीतिते एक्‌ 
उख हवे है, तामे उक्तभेदक्थनकी रीति विङुक्षण उद्ेख इया 
चाहिय, ओं रंग अंशम रजतत्वका सेबधथह तो भषके अनंगीकारतै 
¦ संभवे नही; रजतअश्भेभी रजतत्वके असंवेषका अग्रह मानै तो समवै 
 हे.काहेतै?रजतभे रजतत्वके असेवन्धका भह नहीं हैःकिंतु संबन्धका अह 
हे याते एकरूप उदेखभी संभवे है, परंतु जहां परवृचिका विषय अभिमुख 
होवे तहां ससगेविशिषट ज्ञाने भृति होवे रै यह पूम॑नियम कल्या है, 
ताका त्याग होवेगा. ओं जो रेते कहे जहां भवत्तिका विषय इष्टपदार्थही 
अभिमुख होवे अनिष्ट पदाथं अभिमुख होवै नहीं, तहां ससगशविशिष्टका 
ज्ञान होवे है. जसँ केवर रजतका “इदे रजतम्‌ यह ज्ञान रजततवाष- 
शिष्टका ज्ञान है. ओ जहां इष्ट रजत अनिष्ट रग दोनू अभिमख होवै ओ 
अनिष्टपदाथंकाभी इष्टकी नाई इदमाकार ज्ञान होवे तहां इषटपदार्थमे भी - 
रजतत्वविशिष्ट ज्ञान होवे नहीं किंतु रजतत्रके असंबेधज्ञानका अभाव 


हेष दै. यह मानने ““इे रजते इसरी्तिरे समान उद्ेख संभवे है. 





वृचिभेद ख्याति ओर स्वतःशरमात्व नि °= ७. ( ३२३ ) 
श्जत ओ रेगका इदमाकार सामान्य्‌ ज्ञान है तैस रगै रजततका अ्र्वष 
तौ है परंतु अरं्बधका दोषं ज्ञान नहीं, याँ रंगे रजतत्वके असं 
ज्ञानका अभाव्‌ हे+ओ रजतम रजतत्व अत्म्बन्ध नहीयते असंबन्ध्‌- 
ज्ञानका अभावं हे. याते एकरस उ्ेख सभवे है, परंतु उक्छरीतिसै रजत- 
अशेभमी निष्फर भवृति हृदं चाहिये,यति उक्त स्थ रजतअश्भँ रज- 
तत्वविशिष्टका ज्ञान है. कहितै ? अख्यातिवादीके मतम भमन्ञान तौ है 
नृहीं जक्षि निष्फल प्रवृत्ति हव; किंतु इटयदार्थके भेदके ज्ञानेतै जो 
भवृत्ति होवे सो निष्फड होवे है; ओ विशिष्ज्ञानते सफर भवृति होवे 
इ, थात रंग रजत पुरोवतिं ह्वै ओम रजते सा ज्ञान होवै, तहां 
रंग रजतका इदेखूस तो ज्ञान सम है, प्रतु रजतका इदमंशभै रजतत्व- . 
विशिष्ट ज्ञान है; ओं रंगके इदमंशं रजतत्वके संवन्धका अह है, अथवा 
: रजतका भेदा है. जहां रजतत्वका असंबध है तहां रजतका भद है, 
यात रजतत्वके असंबंधका अग्रह ओं रजतमेदका अग्रह कहने अर्थभेद्‌ 
नही. इसरीतिसे अख्यातिवादभै ““ इमे रजते" या स्थानम समान उल्ठेद्ख ` 
सभवे नही, यते अख्यातिवाद असंगत है. 


भमज्ञानवादीके मतम उक्तदोषका असंभव ॥ &८ ॥ 


ओ जो शमज्ञानकं माने तिनके मतम दोष कल्याः-जो भमनज्ञानभी 
भिद होवे तो सवज्ञानमे भमत्वसदेहते निष्कंप भ्रदृत्ति नहीं होवेगी, सोभी 
सभवे नही. कात ? अख्यातिवादीके मतम भ्मज्ञान तो नहीं है, सरि 
ज्ञान यथाथ हे प्रतु ज्ञानसैँ परृत्ति तो कटं सफृढ हेव है, कटं निष्फठ 

हे यातं प्रदृ्तिसे सफठ्ता निष्फठताकी सपादक तो ज्ञानम विटक्षणवा 
अख्यापिवादीनेभी मानी है. जहां संसगंविशिष्ट ज्ञाने प्रवृत्ति होवै सो 
सफ होवे है, यात सफ पवृत्तिका जनक ॒ससगविशिषट ज्ञान भमा हे, 
अगृहीत भेदज्ञानद्वयसें निष्फल प्रवृत्ति होवे है. निष्फर भवृत्तिके जनक 
दोज्ञान होवे हसो अपमा दै, यद्यपि विषयके भावाभाव ्ञानमि 


( ३२९५ ) वृत्तिरभाकर 


ब्रवात्द अथात्व नही ३, तथापि भदृत्तिकी विरश्चषणताके हेतु प्रवात्व अ- 
भमात्व तौ अख्यातिवादीक्‌ इष्ट॒ है ओ अघरमात्व सज्ञातैमी अख्यातिवा- 
दीका विद्विष होवे तोभी अग्रहीत भेदज्ञानद्रयम सफर भरवृत्तिजिनकं ज्ञानतें 
विरुक्चषणता तौ अनुभवक्षिदड ह ओं अख्यातिवादीनैं भानी है, यिं व्यव- 
हार भदवास्ते संज्ञातर करणीय है, यात रिद सेज्नासै ही व्यवहार 
कृरना योग्य है. इसरीतिसे भसन्ञानके अनंगीकारय भी भमके स्थानम 
निष्कृक भवृ्तिके जनक जो अग्रहीत भेद यथाथ ज्ञान होवै ओर सरकृढ- 
भवृत्तिका जनक रजतम रजतत्वविशि् ज्ञान होवे तिने ज्ञानत्वङूप सरमान- 
घमं देखिके यह सदेह सभवे है. जसे शक्तिम अगृहीत भेद दो ज्ञान ई 
तिनका भद्‌ भरतीत नहीं होवेहै. तेस यह ज्ञानभी अगृहीतभेदज्ञानं द्यप 
ईँ, अथवा मेदरहित एक है. जो अगृहीतभेदज्ञानद्वयद्य लोवैगा तौ रज- 
तका राम भवृक्तिसे नही होवैगा; या रंदेहतँ अख्यातिवादैभी निष्कंपष- 
वृत्ति समवै नही, यात निष्कंपभदृ्तिका असंभव दोर मतम समान हैः 
इस्रीतिसे अख्यातिवादभी असंगत हे. 


प्रमात्व अप्रमात्वके स्वङ्य उत्पत्ति ओर ज्ञानका 
प्रकार, प्रमात्व अपरमात्वका स्वष्टय्‌ ॥ &९ ॥! 


अनिवेचनीयख्यातिदी नि्दोषि है-सतख्याति आदिक पंचविध- 
वादका विस्तारसें खंडन विवरण आदिकं अथनै है इहां रीतिमाज जनाई 
है. अख्यातिवादीम सिद्धा तमतमे निष्कप भरव्त्तिका असंभव दोष कल्या. 
विस्र दोषका अख्यातिवादमे भी सेभव कट्या ओ स्वमते उद्धार नहीं कया 
ताका यह उद्धार हैः-जिस्र पदार्थका जो ज्ञान हौवै ता ज्ञानम अप्रमात्निश्वय 
होवे तौ प्रवृत्ति होवे नहीं .अपरमात्वका सेदेह होवे तौ सकंप भवृति होवे है. 
भ्रमात्वका निश्वय होवे तो निष्कंप प्रवृत्ति होवै है, इसवास्तै पमात् 
अपरमात्वका स्वरूप ओ तिनकी उत्पत्ति ओ तिनके ज्ञानका भकार कर है 
थयपि श्रमात्व अप्रमात्वका स्वरूप पूर्वं कट्या है.स्मृतिसै भिन्न जो अबाधित 


८ 
| ऋक = 





वत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपमात्व नि ०-प्र ७. ( ३२५ ) 


अर्थगोचर ज्ञान सो प्रमा ३, ताँ भिन्न ज्ञान अपमा ३, या कहनेते 
यह जाना जावे है. स्मृतिभिन्न अबाधित अथं गोचर ज्ञानका धृ्थं भमा 
है, तासँ अन्यज्ञानका धर्मं अप्रमा हैःतथापि तथापि पर्वउक्त पारिभाषिक 
भमात्व स्मृतिभे नहीं है ओं प्व्तिका उपयोगी पात्व स्मृतिर्यैभी मानना 
चादिये, किते ?स्मृतिज्ञानसेभी पुरूषकी भवृति होते है.जिस स्थानम स्थित 
इह ॒प्दाथकी स्शृति होवे तिसतस्थानम पुरुषकी भ्रानि होवे है. स्सतिन्ञानम 
भमात्व निश्वय होवे तो निष्कंप परवृत्ति होवै है, याते भवृच्तिका उप्‌- 
योगी भगात्व स्मृतिरमभी है, यात उक्त स्वरूप भमात्वते अन्यविध भभा- 
त्वेका स्वप कल्या चाहिये. सकर शान स्मृति भिन्न ज्ञानम अनु- 
भव्‌ व्यवहार करे है, सस्कारजन्यज्ञानमे स्मृतिग्यवहार कै है, यथार्थ- 
अनुभवमे प्रमा व्यवहार करे ह ओ तासे भिन्ने अप्रमा व्यवहार कर 


` ह. इसषरीतिसं ज्ञानत्व धयं तौ सकट ज्ञानम होनेते व्यापकं है ओं अन्‌- 


भवत्व स्मृतित्व ज्ञानत्वके व्याप्य हैँ परस्पर विरोधी है तेरे भमात्व धमंभी 
अनुभवत्वका व्याप्य हे. काहितै?अनुभवत्व तो यथाथौनुभव ओं अयथा्था- 
नुभवमें रहे है. ओ भरमात्वधर्म यथार्थानुभर्वेभही रहे है याते अनभवत्वका 
व्याप्य प्रमात्व हे, तैसे यथाथंत्वकाभी भमात्र व्याप्य है. कहते? यथा- 
थत्व तो सत्यपदाथकी स्मृतिमे भी रहे है. ओ स्मृति पमात्व रहै नहीं, 
यति यथाथंत्वकमिी प्रमात्व व्याप्य हे यह शाश्चकारनकी परिभाषा है. 
याके अनुसार भरमाका स्मृतिसे भिन्न अबाधित अथेगोचर ज्ञान भ्रमा 
किये हँ, यह लक्षण कद्या हे निस भ्रमात्वके ज्ञानते परुषकी निष्केप- 


भवतति होवै रसा प्रमात्वस्मृतिभैभी मानना चाहिये, याते इस प्रसगे 


यथाथत्वका व्याप्य भमात्व नहीं किंतु यथाथंत्वका नामही भमात्व है.पवं 
उक्त पारिभषिक भरमात्वं तो स्मृतिभे नहीं है यथाथ॑त्व है याते पर्वं उक्त भमात्व 
यथाथत्वप नहीःकितु तासे भिन्न है ओं ताँ न्यनेशत्रातति होनेते यथार्थ . 
त्वका व्याप्य हे, ओ भरृत्तिका उपयोगी भमात् विचारणीय , है, सो 
स्यृति साधारण हे, याते यथार्थत्वं न्यनदेशबृतति नही, किंतु 


( २२६ ) वुत्तिभ्रभाकर । 


" प्व्रूपही भरमात्व विचारणीय है. ओ जो स्मृतिज्ञानमै पमाव्यवहारसै सर्वथा 
विद्वेष होवे तौ पमात्वज्ञानसै निष्केप भराति होवै है इसवाक्यक्‌ त्यागिके 
यथाथेत्वज्ञानसे निष्कंपभ्रवृत्ति होवै है, एेसा वाक्य कहै, इसरीतिततै या 
प्रसगे प्रमात्वका एकही अर्थं है, यर्ते या भरसंगयै यथार्थत्वधरमका 
्रमात्वशब्दसे व्यावहार है. 


न्यायवेशषिकमतमें ज्ञानकी उत्पादकस्ामगीतें 
बाह्यसामग्रीते प्रमात्व अग्रमात्वकी उत्पत्ति. 
( परतः प्रामाण्यवाद ओ परतः अप्रायाण्यवाद. ) ॥ ७०॥ 


न्यायशाद्के मतम ज्ञानकी उत्पादकं सामतं पमात्वकौ उत्पचि होवै 
नही ओ ज्ञानकी ज्ञापकसामरीस भमात्वका ज्ञान होवै नहीं, यार प्रतः 
` भ्रामाण्यवाद्‌ क है. या प्रसंगमे पमात्वका नाम भामाण्य है. प्रतः कहिये 
अन्यत प्रामाण्यकी उत्पतति होवै है. अन्यतेही भायाण्यका ज्ञान होवै है, 
ज्ञानकी सामग्रीते भिन्न सामी परशब्दका अर्थं है, याते यह निष्कर्ष 
दुयाः-ज्ञानकी स्रामग्रीते भमात्वकी सामध्री भिन्न है. ज्ञानकी उत्पत्तिकी 
सामग्री तौ इंद्रि अनुमानादिक पूवं कही है, ताँ भरमात्वकी उत्पाते होवे 
तो सकट ज्ञान प्रमा हये चाहिये. अप्रमाज्ञानका ठोप होवैगा,याते ज्ञानकी 
उत्पत्तिकी सामग्रीसे अधिक सामग्री प्रमात्वकी उत्पाति होवे है.जहां अधिक 
सामग्री नहीं है तहां ज्ञानम भरमात्वधमे होवे नही, यात भमज्ञानका लोप 
` नहीं सो अधिकं सामी गुण है. जहां गुणसहित इंद्विय अनुमानादिकनते 
ज्ञान होवै तहां भमा होवे ह, गुणरहित दंद्रियानमानादिकनते ज्ञान होवै ३ 
रमा नही. भत्यक्ष प्रमाकी उत्पत्तिमें विषयके अधिक देशम इद्रियका संयोग 
` . गुण है ओं स॒ाध्यके व्याप्यहेतुका साध्यवत्पक्षे ज्ञान अनुभितिप्रमाकी 
उत्प्तिमे गुण है. जहां व्यभिचारी हेतुका पक्षम ज्ञान होवे, तहां अनुमिति 
्ञानकी सामग्री पश्चमे हेतुका ज्ञान तौ है,परंतु व्याप्यहेतुका ज्ञानरूप गुण 
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नही; यातं अनुमिति रमा होवे नहीं इअ रीतिं ज्ञानद्राति पात्व धमकी 
उत्वक्तिमे ज्ञानकी जनक सामतं अन्य गुगकी अवेक्षा होनें परतः 
भामाण्यकी उत्वात्ते होवै है. 

भमात्वकी नाई ज्ञानवृतति अभरमात्वकीभी प्रतः उत्पति हेहै काहे 1 
श्रमज्ञान दोषजन्य होवै है, यह वातां भसिंड है. ओ भमाज्ञानै दोष इतु 
नहीं, यत ज्ञानकी सामग्रीते दोष बाह्य है सो दोष अन॑तव्रकारका है. 
इसरीतिसे ज्ञानसमं दोष पर है.भिन्नदं पर करै ह वासँ अभमाकी उत्व- 
हति होनेतँ परतः अभ्रामाण्यकी उत्त्ति होवे है.अपमात्वद्‌ं अामाण्य्‌ करै 
ई, इसरीतिसे भमात्वकी उत्पत्ति ओ अभ्रमात्वकी उत्पत्ति परतः हवै है. 


ज्ञान ओं ज्ञानत्वकी सामग्रीतें अन्यकारणतें 
प्रमात्वके ज्ञानकी उत्पत्ति (परतःप्रामाण्यग्रहवाद्‌) ॥ ७१ ॥ 


तैसे ज्ञानक ज्ञानकी सामग्ीते भमात्वका ज्ञान हवै नही, किंतु ज्ञानका 
ओं ज्ञानत्वका जा सामग्रीते ज्ञान होवै ताम अन्यकारणंत भ्रमात्वका ज्ञानं 
होवै है.जेसैँ भत्यक्षाक भमाणतै बगादैकनका ज्ञान होवे तैसे भन-संयुक्त- 
समवायसंबंधते षटादिज्ञानका ज्ञान होवे है. नेजादिभमाणत घटका ज्ञान 
होवै ताका “अयं षटः "रसा आकार है.ओं मनोरूप प्रमाणत षटज्ञानक। 
' भरत््क्ष होवे ताका “वटमहं जानामि" "एसा आकार हे. “वरमहं जानाभि 
या मानस ज्ञानका विषय घटज्ञान है जो धटभी विषय यै.काहेतं १ ज्ञानका 
ज्ञान अनुव्यवसाय किये है. षटादिकनका ज्ञान व्यवसाय किये है. 
अदुव्यवसायज्ञानखा यह स्वभाव है. व्यवसायके विषयक त्यागे नही 
कंतु विषयसहित ग्यवसायकृ भरकाशे है;इसी वास्ते ज्ञानके ज्ञानकी अनुव्य 
वसाय स्ञा है.ग्यवसायके अनुसारक अनुव्यवसाय कँ है.जैस ग्यवसा- 
यके घटादिकं विषय है तैस अनुव्यवस्रायकेभी घटादिक विषय है, यात 
व्यवसायके अनुसार अनुव्यवसाय है ओ अनुग्यवसायज्ञानका आत्माभी ` 
विषय है. काहेते ? यह नियम है. ज्ञान इच्छा ऊति सुख दुःख देष ये 


( ३२८ ) बृत्तिप्रभाकर । 


आत्याके विशेष शुण ई. इने किसी एक गुणकी भतीति होवे तौ आत्मा 
की भरतीति होवे.किसीकी भतीति नहीं होवै तौ आत्माकी भतीति हवे नहीं 
यातं सकर विशेषगुणनक त्यागिके आत्साकी षतीति हवै नहीं तैर आ- 
त्माढ त्यागिकै केवर ज्ञानादिकनकी भरतीति होषै नहीयं बरके ज्ञानका 
ज्ञान होवे तब आत्माकाभी ज्ञान होवे है, याते व्यवसायज्ञानदूं ओ ताके 
विषय घटक तेस व्यवसायके आश्य आत्मा “घटमहं जानाभि" यह्‌ ज्ञान्‌ 
भकाशे हैःइरीवास्ते जिषुटीगोचर ज्ञानक अनुव्यवसाय कै है .अनुव्यद- 
साय ज्ञानका करण मन हे, यात सकर विषयनरँ मनका संबंध कल्या 
चाहिये. जेस घटज्ञान आत्मा विषय है. तैस घटत्व ज्ञानत्व आत्सत्वभी 


घरज्ञानके ज्ञानके विषय है. घरज्ञानसे तौ मनका स्वसयुक्त समवायसंबंध . 


है. ओ ज्ञानत्वसे स्वसंयुक्त समवेतसमवाय रवध है. आत्मा स्वस्षंपोग- 
सबेध है,आत्मत्वसे स्वसेयुक्त समवायसंबवंध है, ओ ध्यै तौ मनका ररव॑ध्‌ 
रत्यक्षका हेतु सभवे नही. काहेते ? बाह्यपदार्थका ज्ञान स्वतन्मनेतै हेव 
नही. याते घटसे मनका अलोकिक संध क्या चाहिये.रोकिक सबंध 
बाद्यपदाथका ज्ञान मनस होवे नरी. अलौकिक संवधरै बाह्यपदाथंकाभी 
मनर ज्ञान होवे है, सो अलोकिकसबेध ज्ञानठक्षण है.अनुव्यवसायज्ञानका 
विषय जो व्यवसायज्ञान सोई मनका घटसं संबंध है ताका यह स्वरूप है. 
स्वसयुक्तं समवेतज्ञान अथवा स्वसेयुक्त समवेतज्ञानविषयता, टस मनका 
सुबंध है. ज्ञानलक्षणवाक्य्मे लक्षणशंम्दका स्वरूप अर्थं के तब तौ आय- 
सबंध हे. ठक्षणशब्दका ज्ञापकं अर्थं कर तब द्वितीय संबेध्‌ है. स्वशब्दका 
अथं मन हे ताँ सयुक्त आत्मता समवेतव्यवश्ायज्ञान है सो घरमे रहे है, 
याते उक्त ज्ञानही मनका षटमें संबध हनेते घटका मानसृन्ञान होवे है ओ 
द्वितीय पक्षम उक्तज्ञानकी विषयतारूप संबंध घरमे हे. व्यवसायज्ञानके 


विषय षटपरत्व दोन्‌ है, यात ग्यवसायरूष संबधसे. अनुव्यवसाय , 


` ज्ञानक दोनू विषय ह. इसरीतिसे षटज्ञानादिकं अनुव्यवसायज्ञानके विषय 
है; यात ज्ञ नका ज्ञान अनुव्यवसाय है. ताकौ सामभरी मनःसेयोगादि- 


वेः ऋ 
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खूप हे, तासे ज्ञानका ओ ज्ञानतका ज्ञान हौवै है,भमत्वका ज्ञान होवे 
नही; किंतु ज्ञान होयके पुरुषकी सफर भव्ति हवै ताँ उत्तरकाञ्ये षव- 
तिजनक ज्ञानम भरात्वका अनुमिति ज्ञान हवै है. जै तडागेभं जख्के 
भत्यक्ष ज्ञानतें जलार्थीकी भवृत्ति हये जका छाभ हवै तव पुरुषद देता 
अनुमान होवेह,'“इदं जछज्ञाने भमा सफढमवृतिजनकतवात्‌। यच यत्र सफल - 
भवृत्तिजिनकत्वे तत्र तत्र प्रमात्वम्‌ । यथा निर्गीतिषरषायाम्‌ः” इहां वतमान 
जलन्ञान पक्ष है.ययपि अनुमानकाल्म जठन्ञान अतीत है तथापि वतैमानके 
समीप भूत भविष्यत्भी वतमानही किये है, यतं वतमान जजज्ञानही 
पक्ष कृद्या अतीत नहीं क्या. प्रमात्व साध्य है. आगे हेतुदृशत स्प है. 
व्यतिरेकं दृश्वंत कहना होवै तो“य॒त्र य॒त्र सफख्वत्तिजनकत्वं नास्ति 
तत्र तत्र भमात्वं नास्ति।यथा शुक्तौ रजतन्ञानम्‌” 'इसरीतितै वाक्य कहै, था 
अनुमानत जलज्ञाने परमात्वका निश्वय होवे है. इसरीतितै सकट ज्ञानम 
` सफढ वृत्तिम भमात्वकी अनुमिति होवे है. जलन्ञानथाहक सामभरी"“जङ- 
अहं जानाभिः` या अनुव्यवसायकी सामग्री है, भ्रमात्व्ाहक सामी 
उक्त अनुमान है. सो अनुव्यवसायकी सामग्रीते भिन्न होनेते प्र हयात 
परतः रमात्व्रह होवे है. ययपि न्यायमतमे अनुमितिका विषय पक्चभी होवै 
है, ओ उक्त अनुमिति जलज्ञान पश्च है याते भरमात्वका अनुमानभी ज्ञान 
आहक सामग्री है, तेते अनुव्यवसाय भी दो भरकारका होवै है. एक 
तो “जलमहं जानाभि” रसा अनुव्यवसाय होवै हे. जहां भमात्व निश्व- 
यते उत्तर अनुग्यवस्राय होवै तहां “जल भरमिनोमि”” रत्रा अनुव्यवसाय 
होवे हे, यातं उक्त अनुमानखूप ज्ञानयाहकस्ताम्थतैँ भमात्वका निश्वय 
हया ओ द्वितीय अनुव्यवसायकी सामगरीभी ज्ञानग्राहक है, तास भमा- 
त्वका निश्वय हुषा. इस शीतिरँ सिद्धां तकोटि स्वतःप्रामाण्यग्रहकी भाषि 
हर; तथापि जो जो ज्ञानम्राहक सामग्री सो सारी प्रमात्वकी याहक है 
. यह सिद्ातकोटि है; ज्ञानहक सकठ सामग्री “जलमहं जानामि?” 


( ३३०} ` बृत्तिप्रभाकर । 


या अनुव्यवसायकी सामग्रीभी अंतभूत है, तात भमात्वका अह होवै नहीं, 
याते सिदांत कोरिका अंगीकार नहीं. 
इसरीतिसँ घरादिकनके ज्ञानत घटादिकनका धकाश हो है, घरादि- 
कृनके प्रकाश हूयेभी षटादिकनके ज्ञानका ओ ज्ञानके आशय आत्याक। 
धरकाश होवे नही. जिस्काल्मे अनुव्यवसरायज्ञान हवै तव घटादिकं विष- 
यसहित ओ आत्मसहित षटादिज्ञान भकाश होवै है, परंतु अल्गन्यवसा- 
यज्ञानतें व्यवसायकी तरिपुरीका भरकाश होवै हे अनुष्यवतसायकः भकाशं 
होवे नही.जब अनुव्यवसायगोचर अनुव्यवसाय होवै तव थम अनव्यव- 
सायका भकाश होवे है, दितीयअनुव्यवसाय अथकाशित ही रहै है. पथम 
अनुग्यवसाय तो व्यवसायगोचर है,अनुव्यवसायगोचर द्वितीय अनुव्यवसाय 
है. “वरज्ञानमहं जानाभि" "यह द्वितीय अनुव्यवसरायकः स्वप है.दवितीय 
अनुव्यवसायका व्यवहार इष्ट होवे तौ ““घरज्ञानस्य ज्ञानहं जानामि" 
हसा तृतीय अनुव्यवसाय होवै है, परंतु न्यायमत धटज्ञानसै घटका 
प्रकाश होयके घटका व्यवहार सिद्ध होवे है. घटब्यवहारभ घरज्ञानके 
भकाशकी अपेक्षा नही. षरज्ञानका व्यवहार इष्ट होवै तब अनुव्यवसाये 
धटज्ञानका भकाश होयके षटज्ञानका व्यवहार होवै 8, अनुव्यवत्तायके 
काशकी अपेक्षा नही. इसरीतिसै जाका व्यवहार इष्ट होवै ताके ज्ञानकी 
अपेक्षा है. विषयका प्रकाशकं जो ज्ञान सो भ्रकाशित होवै अथवा अर- 
काशित होवे ताके प्रकाशै उपयोग नही. जो भकाशितक्ञानरँ ही विष- 
यका भ्रकाश होवे तो न्यायमतमे अनवस्था दोष होवै. काहेतै ? जा 
ज्ञानते विषय भकाश होवे सो ज्ञान स्वभकाश तौ है नहीं, ताका भकाशक 
ज्ञानांतर होवे तब ज्ञानते विषयका प्रकाश होवे, तिस प्रथम ज्ञानका 
भ्रकाराक ज्ञानांतरका अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका भकाशक चतुर्थ ज्ञान 
चाहिये, इसरीपिसँ अनवस्था दोष होवै परस्पर सपक्ष भकाश माने तौ 
` अन्योन्याभय चक्रिका दोष हवै. याते विषयके भकारामे अपने भकाशकी 


वृत्तिभेद ख्याति ओर्‌ स्वतःपरमात्व नि °-प्र° ७. ( ३३१ ) 


ज्ञान अपेक्षा केरे नही, कंतु स्वव्यवहारयै भकाशकी अपेक्षा है, जहां 
धरादिक विषयका व्यवहार इष्ट होवे तहं घटज्ञानकी घटके भकाशवास्तै 
अपेक्षा हे. अप्रकाशितन्ञानैपही घटका व्यवहार होवे है.जैसै जव घटका 
ज्ञान नहीं होवे है तिसकाठ्मँ भी जल्धारणादि प्रयोजनकी सिद्धि षट 
करे है,स्वकार्यमे भकाशकी अयेक्षा वट करै नहीं. तैत ज्ञानका कार्य 
िषयका प्रकाश है. ता विषयप्रकाशदप कार्ययै अपने भकाशकी अपेक्षा 
ज्ञान करे नहीं. घटकी नाई स्वव्यवहारमँ भकाशवास्तै ज्ञानकी अपेक्षा 
ज्ञान करे है. जा ज्ञानका व्यवहार इष्ट होवे तिस्र॒ ज्ञानका ज्ञान होवै हे. 
ज्ञानज्ञानके प्रकाशक अपेक्षा नही इच्छाके विषयक इष्ट कँ है, यतति 
न्थायमतमे अनवस्था दोष कहँ है, सो पिनका अविवेकमृरुकं प्रप है 

इसरीतितै न्यायमवमे कों ज्ञान स्वप्रकाश नहीं, यतिं ज्ञानके ज्ञानकी 
जारं उत्पाते होवे सो ज्ञानग्राहक सामी कलिये है. अनुबव्यवसाय- 
ज्ञानकी सामथी मनःसंयोगादिक ओ ज्ञानठलक्षण अटोकिक संबध है, सो : 
अनुव्यवसायभेदै नाना है तैसै"'जलज्ञान भ्रमा" "यह अनुमितिभी ज्ञानका 
ज्ञान हैःताका जनकं अनुमान है, सोमी ज्ञानग्राहक सामग्री है, ओं तात 
जलज्ञानके प्रमातका ज्ञान नही हवै है,भोः.जठं भ्रमिनोमि" इस अनुव्य- ` 
सायकी सामग्रीभी ज्ञानयाहकं सामग्री है, ओ तरसि जलज्ञानके प्रमात्वका 
ज्ञान होवे है,परंतु“जठमहं जानामि" ' यह अनुव्यवसायभी जलन्ञानका ज्ञान 
है ओ जलज्ञानके ्रमात्वकू प्रकाशे नहीं, यति ज्ञानग्राहकं सामथी उक्त 
अनुव्यवसाय सामग्रीसे जलठज्ञानके प्रमात्वका अग्रहण हानेतै जलज्ञान- 
हक सकर सराम्रीते जलन्ञानके भमात्वका अ्रहण नही हनेते 
स्वतःपामाण्यय्रह होवे नहीं, कितु प्रतः प्रामाण्यग्रह होवे है.जो जो 
` ज्ञानग्राहकं सामयी तिन सवेत भमातवब्रह होवे, याकृ स्वतः प्रामाण्यमरह 
कं है. या पक्षम भमात्वधर्मक्‌ त्यागिके किसी ज्ञानका ज्ञान्‌ होवै नही. 
भरमात्व ज्ञानत्व ये उभयधमंविशिष्ट ज्ञानक ज्ञान होवेहै.केवठ ज्ञानत्वधर्मवि 


३३२ )} बृत्तिपरभाकर । 


शिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवे नहीं. ओ प्रतः भामाण्यग्रहवादमें भथम अनु्य- 
वसायते पमात्वकू त्यागिके ज्ञानत्वाविशिष्ट॒ज्ञानका ज्ञान होवे है.फेरि 
अन्य अनुव्यवसायेतै वा उक्त भकारके अनुमानत भमात्वका ज्ञान होवै है 


मीमांसकं ओ सिद्धांतसंमत स्वतः भासाण्यवादयें दोढ ॥ ७२ ॥ 


मीमांसकमतमै ओ सिद्दांतमतधै स्वतः भामाण्य॒धहक 1 अंगीकार है, 
न्यायवैशषिक मतम परतःप्रामाण्यप्रहका अंगाकार है ओ स्वतःभामाण्य्‌- 
ह्म यह दोष कट्या है.जहां एक पदाथेका अनेकवारं ज्ञान होक भव्ति 
इदं हेव तहां तो ज्ञानके प्रमात्वर्भे कहू संदेह होवे नही. कहते? अनेक- -. 
वार सफ प्रवृत्ति होयके प्रमात्वनिश्वय हाय जावै हे, सो भरमात्वनिश्वय 
प्रमात्वसंशयका विरोधी है,परंतु जा प्दार्थका अप्व ज्ञान होवे ताके ज्ञान- 
भ प्रमात्वका सदह होवे है, सो नहीं इया चाहिये. कहते ? अद्रेतमतै 
ओ प्रभाकरके मतम तौ ज्ञान स्वभकाश है, यते ज्ञान कदीभी अगत 
होवे नही गृहीतही होवे है, याते भमात्वभी स्राथिही गृहीत होवे तौ नि- 
णीत पदाथका संदेह होवे नही, याते षमात्वका सदेह सभवे नही. शिद्धा- 
तपक्षभं तौ प्रकाशरूप ज्ञान है, प्रकाशपद्‌थका ज्ञानपदाथसै भद नहीं 

प्रभकरके मतम सारे ज्ञानतें भिपुटीका प्रकाश ॥ ७३ ॥ 

ओ प्रभाकरके मते ज्ञानके विषयेभ प्रकाश होवै हे. भ्रकाशका हेतु 
ज्ञान है. जस षटका ज्ञान होवै तब वट ज्ञाने घटका भकाश होवे. तैर 
घटका ज्ञान अपने स्वखूपका प्रकाश करे हे-ओ अपना आश्रय जो आत्मा 
ताका प्रकाश केरे है, सारे ज्ञान त्रिषुटीक्‌ भरकाशे है. ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयका 
समुदाय भिषुटी किये है. इसरीतिस भभाकरके मतरे अपने स्वरूपकूभी 

ज्ञान विषय क है ओ अपने भ्रमात्वकू विषय करे हे 


५: +;  ञरारिमिश्रकां मत ॥ ७४ ॥ १ 
“1. जौ भुरारिमिश्चके मतमें ज्ञानका भकारं अनुच्यवसा्यतं होवै है 


॥ "भा कक 
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ओं तिस ज्ञानका भकाशक अनुमितिही षमावका पकाश धन्या. 


है, यातँ अनुव्यवसाय उत्तरषमात्वका सदेह नहीं हया चाहिये. 


मटका सिद्धात्‌ ॥ ७९ ॥ 


तैर भटका यह सिद्धांत है-वरादिकनके ज्ञानका ज्ञान त्यश्च 
नही. काहेशज्ञानगुण भत्यक्षयोग्य नही,यातं ज्ञानका ज्ञान अनुमिति 
य॒ होवे है, मानसपभत्यक्षरूप नही. सो अनुमिति ज्ञान इसरीतिरै हो है 
ईद्वियविषयके संयोगते भत्यक्षज्ञान होवे अथवा अनमिति ज्ञान होवे सकर 
ज्ञानतें घटादिक विषयमे ज्ञातता नाम धमं उपजेँ है, इरीवस्ति ज्ञान इथां 
पाछे “ज्ञातो घटः ”› एसा व्यवहार होवे है. ज्ञानतते पथम जो घटंद्वियक 


संयोग होवे, ताँ “अयं घटः रेस्ना प्रत्यक्ष होवे है सो परत्यक्चज्नान 


समवायसंबधसें ज्ञातामे रहै है, विषयतासेवधसे घरमे रहे है.जहां विषयतां 
सनधरै ज्ञान होवै तहां समवायसंबेधसं ज्ञातता उपजे है. इसरीतिसँ घटके 
ज्ञानते घरमे ज्ञातता उपजे है. तिस ॒ज्ञातताका उपादानकारण घट हेः 
निमित्तकारण ज्ञान है. असमवायिकारणपारेभाषा भटके मत्भे है नही, 
उपादान कारणे भिनकूं निमित्तकारण दी करं हं. इसरीतिे ज्ञानजन्य 
ज्ञातता धर्मं घरमे होवे हे.षथम तो “अयं घटः 'इसरीतिसेँ धरका प्रकाशक 
भत्यक्ष हया है. ता परत्यक्षसँ घरमे ज्ञातता धमं उपज्या तब दंद्रियसंयोगते 
तिसी घटका “ज्ञातो घटः"ईइसरीतिसँ पत्यक्च होवे है.इस रीति ज्ञानजन्य 
ज्ञातताका बाह्य इंदरियसेँ भत्यक्च होवे है. ओ बाह्य पदाथके ज्ञानक 
बाह्य दंद्रियसँ तौ कि्षीके मतम प्रत्यक्ष होवै नही. न्याया- 
दिकनके मत ज्ञानका मानसपरत्यक्ष होवे है. भटके मतम घटादिकनके 
ज्ञानका मानसमत्यक्षभी होवे नहीं, परंतु घगदिज्ञानका अनुमानजन्य अनु- 
भितिज्ञान होवे हँ अयमानका यह आकर है.अयं घटःविषयतास्वधेन 
ज्ञानवान्सरमवायेन ज्ञाततावत्वात्‌ । यत्रयत्र समवयन ज्ञातता तत्र त्र 
विषयतासंबंषेन ज्ञानम्‌?” या स्थाने पुरोवर्ति षट पृक्ष हे विषयतासबंध सै 


चके 


( ३३४ ) वुततिषभाकर । 


ज्ञान साध्य हे, अगे हेतु दंत है. अन्य यन्थनये भकासौतरतै अनुषान 
ल्या हं सो कठिन हे. ओ भके यतम अनुमानत ज्ञान जानिये है बह 
सुगमरीति दिखाई है.दसरीतिते ज्ञान गाहकसायत्री भटके मतथ अदान है. 


न्याय वैशेषिकं मतकां निष्कम ॥ ७६ ॥ 


या अनुमानत ही षरज्ञानके प्रात्वकाभी ज्ञान होवै दै. यात ज्ञानकी 
अनुमिति हये पाठे परमात्क्का सदेह भट्षतये नही इया चाहिये, शति 
ज्ञानके सकर ज्ञानते प्रमात्वका निश्यय रहोवै नही, सिति सक 
भ्दत्ति हये पठे ज्ञानके भमात्वका निश्वय होर है. यह न्यायका ओं 
वेशेषिकका मत है यादं परतः प्रामाण्यवाद्‌ कड रै. ज्ञानक उत्यत्तिकी 
सामग्रीते भमात्वकी उत्पत्ति हवि नही; अधिक सायत पमात्दकी उत्वात्ि 
होवे हे तैसे अधिक सामभ्रीते भमात्वदधी उत्पत्ति होवै है. भयात्दकी नाह 
 अप्रमात्वकी प्रतः उत्पतति होवे है ओ परतः ज्ञान होवै दहै, जो ज्ञानकी 
जनकं सामभ्रीते ज्ञानके अप्रमात्वं ध्॑दीं उत्पत्ति होवै तौ स्कर ज्ञान 
अप्रमा हुये चाद्ये यात ज्ञानक जनक सय्रीसे अधयात्वकी उत्पक्ति 
„ होवे नहीं, ज्ञानके जनक इद्िय अनमानादिकं है. तिन दोष्का 
सहकार होवे तो अप्रमात्वस्हित ज्ञानकी उत्पचि होवै एतै दोष 
नानादिष ह । 


भरत्यक्षप्रम होवे तहां तो नेत्रादिगत प्रमाण दोषकी नाई दिषयगत सादृश्य 
दोषभी हेतुहै,कटू भत्यक्षमम विषयगत सादृश्य दोषका व्यभिचारभी 8. 
प्रतु सदृशम ही बहुत भम होवे है, यति बहुत स्थानर्ग तौ सादृश्यदोष 
्रमका हेतु है, जहां विकषटशमै भ्रम अनुभवसिद्ध हवै तहां सादृश्य दोब 
भ्रमका कारण नही,एक रुपं दोष हेतु नहीऽरकिंतु जिसके हयां जो भरम हेष 
तिस दोषक्‌ तिस॒भमकी कारणता हे. परोक्षप्मज्ञानभ सादश्यकी अपेक्षा 
~“ नही, यह अनुभवसिद्ध है, याति प्रोक्षज्ञानमे विषयगत दोष हेतु नहीं , 
`; कितु अनुमितिभमविे अनुमान दोष हेतु है्याप्य हेतुका ज्ञान अनुमान 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःभात्व नि ~° ७. { ३३५ ) 


हे, हेतुर्भे व्यभिचारादिक दोब न्यायवंथन ाक्ड ह, ओ शाब्द हेदि 
तहां भवाम वाक्यतात्यर्यका अनवधारण दोष है, वक्त विषरुभकता- 
दिक दोपर्है, शब्दर्भे अन्यथावोधकत्वादिक दोष ई, सरीतिय अषमा- 
त्वक हेतुदोष अनुभवानुसारते जानने चाहिये. 


या भरसंमरभे परमात्वकी उत्पाते ओ अभमातवकी उत्पत्ति कही सो विरूढ 
अतीत होवे हे. भूत भविष्यत्‌ वर्वमान सकर भयायै पमात्वधर्मं एक है तैत 
` सकर अपरयार्मे अभमात्वमी एक हे. तिनङी उत्वात्ति कहना सभव नहीं 
तथापि अपने कारणे ज्ञान उपृजे तव कोः ज्ञानषषा होवैहै कोई अबा 
होवे है. भमात्वविशिष्ट भमा होवे है, अधमात्वविषिष्ट अभया होतै है. 
इसरीक्सिं ज्ञान भरयात्व ओ अप्रमात्वं धर्मकी विलक्षणता ज्ञानकी 
जनकं सराम्रीके अधीन हे. इहृ ज्ञानकी रेसी सामी है, जति भमात्व- 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पचि होवे है, ओ कटू ठेसी सामी है, जति अधमाल- 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति होवे है, याते रसा भानना चाहिये, पमात्व धर्म तौ 
एक्‌ हे, सकृठ भरमा्मे ताका संवेध रहै, परंतु भमात्वका संबंध सामबीके 
अधीन है, इसरीतिसे ज्ञानम भमात्वकी भयोजक सामयी होनेते भमात्वश्टी 
उत्पत्ति कही है. तेस अप्रमात्वका भयोजक दोष है, यते दोषजन्य अप्र- 
मात्वं किये है, दोषजन्य कहनेका दोष प्रयोज्ये तात्ययं है ओ 
तिनके ज्ञानकी तौ मुख्य उत्पति सभवे है. 

यद्यपि सिद्यां तम साक्षीमास्य प्रमात्व है, याते पमात्वके ज्ञानकीमी 
“उत्पात्ति कहं साक्षीकी उत्पतति सिद होवे है सो बने नही. तथापि 
कृतिम आख्ढसाश्षी भमात्वादिकनकू भकाशे है, याते वृत्तिम ज्ञान 
कटहिये है, ताकी - उत्पत्ति संभवे है. यह वाता ए कही है, तथापि ` 
उक्त अरथके कथनत भोता अध्येता बोध € होवे ड शा्लीय अथक 
मदसस्कारवाठे परुषदु बारंबार कहनेतै अनायासरते बोष होवे है. 
याते इस प्रकरणम अनेकं अर्थं बारंबार कहे ईँ, पुनरा$ दोष नही. इ 


( ३३६ ) वुत्तिष्रभाकृर । 


सीस न्यायमतमे परतः धामाण्यवाद मान्या. है ओ स्वतः प्रमाण्यवा- 
द्भ सशयकी अनुपपत्ति दोष कल्या है- 


न्याय वैशेषिक मतका खंडन ॥ ७७ ॥ 


सो सकर असंगत है. परमात्वका ज्ञान तौ पाठे करगे, भरथम तौ अनुव्य- 
वस्राय ज्ञानते ज्ञानका भरकाश होवे है;यह कृथन अरगत है. कलित ! जो 
अषकाश स्वभाव ज्ञान होवे तौ ताके संबंधतै वगाडिकनक्ा भकाश नहीं 
होवैगा. ओ जो पदं कल्या धगादिकनके काशन ज्ञान अपने प्रकाशकी 
अपेक्षा कर नही. जसँ घदिक अज्ञातभी स्वकार्यं करै है. तैत ज्ञानभी 
अज्ञात या विषयका भकाशरूप स्वकायं करे है,सो समवै नहीं. कितं ? 
सारे भोतिक ज्योति आप भ्रकाशद्पं हुये अन्यदूं काशे है, भकाशदीन 
ज्योतिसे किसीका भरकाश देख्या नही. जो प्रकाशरहीनमी स्वभावबरते 
स्वसंबंधीका प्रकाश केरे तो सुवर्णस्थ ज्योपिभागेतभी सुवर्णसंवंधी वरादि- 
कनका प्रकाश हुया चाहिये स्वरूपभकाशतें भरकाशमान भौतिकं ज्योति 
वटादिकनका पकाश देख्या हँ ओं स्वूपप्रकाशते अभकाशसान सुवर्ण- 
रजतादिरूप ज्योतिसे किसीका प्रकाश देख्या नही, यतिं स्वूपभकाशते 
प्रकाशमान ज्ञानके सबंधरसे घरादिकनका प्रकाश होवे यह मानना चाहिय 
याते भकाशस्वभावज्ञान है. केवर दृटा तरु ज्ञान स्वप्रकाशता नहीं 
माने हे; किंतु अनुभवसंभी स्वभकाशता सिदध हवै है. जहां दुर्बोध अज्ञात 
पदा्थका पुरुषक्‌ ज्ञान होयकं “ज्ञातत्वं ज्ञातं नावशिष्यते ज्ञातुम्‌" एसा 
वाक्य हसे कहै ताक अन्य पुरुष कैः-““एतदज्ञानं ज्ञातुमवशिष्यते 
इस "वाक्यक्‌ सुनिकै हास्य करे है,याते ज्ञानका परकाशताके अनुभवसिद्ध 
है.ज्ञानके भकाशकी अवशेषता सुनिकै सि है, ओर ““वरज्ञानं ज्ञातं न वा?? 
इंसवाक्यके वक्ता निद्धि कर है, याते कदाचितरभी ज्ञाने अज्ञातता नही. 
अल्नातताके अभावे ज्ञानगोचर अनुव्यवसाय होवे हैयह कथन असंगत है 
जौ किसी `पुरुषक्‌ पैसा संदेह हौवै नही, मेरे वटका ज्ञान हुया है ` 





वत्तिमेद ख्याति ओर स्वतःषमात्व नि ०-भर° ७. ८ ३३७ ) 


अथवा नहीं हया. जो षटका ज्ञान अज्ञात होवे तो कदावित वदहभी हषा 
चाहिये,याव ज्ञान अज्ञात होवे नहीं ज्ञानका भरकाश अनुब्ववस्रायं 
है, यह कथन असंगत है. ओं जो ठेस कटैः-्ञानगोचरज्ञान नहीं 
होवे तो.*अयं घटः घटमहं जानामि इसरीति ज्ञानर्थे विलक्षणताघतीति 
नहीं हई चाहिये. काहेतै? न्यायमते तौ प्रथमन्ञानका विषय षट है. व्रिती- 
यज्ञानका विषय घटज्ञान है याते विषयमेदतै ज्ञानक विरक्षनता तभवे 8 
ओं स्वधरकाश ज्ञानवादीके मतम ज्ञानका विषय ज्ञानं हवै नहीं भ 
ज्ञानोका दिषय घर होनेते विषयभदके अभावते विलक्षणषरतीति नहीं 
चहिये, यह शंकाभी संभवे नहीं. जैसे एकही घटका कदावित्‌'अवं बटः?? 
देसरा ज्ञान होपै है, कदाचित्‌ “अनित्यो धरः? ठेस ज्ञान हवै ३, वहाँ 
विषयके भदविना वैलक्षणज्ञान हवै है, परंतु भथमज्ञानमे बटकी अनि- 
त्यता भास नही. ओ द्वितीय ज्ञानम घटकी अनित्यता भावै है, तैत 
"अयं धरः? या ज्ञानभ घयकीं ज्ञातता भामे नही.ओ “टह जानामि??., - 
या ज्ञानम षटकी ज्ञातता भासे है. ज्ञानजन्यपकयताद ज्ञातता कटै 8 
द्वितीयज्ञानका विषय घटवति ज्ञातता है, षटका ज्ञान नही, इसीवास्ते 
घरज्ञानरँ उत्तरकाल्म कदाचित्‌ “घटमहं जानामिः' रेज्ञा ज्ञान होवै हे. ¦ 
कदाचिब“ज्ञातो घटः” रसा प्रत्यक होवैहे. “ज्ञातो घटः? या पत्यक्षकां 
विषय घरक ज्ञातता है. यह अथं भटक समत रै ओ अनुभावानुसारी है, 
कृहितै? जेस '“भनित्यो षः या कहनेतँ अनित्यपदार्थैरमे विशेषण अनि- 
त्यत्वकी भ्रतीति घटम सर्वक समत है तेस “क्ञातो षटः या कनेर 
ज्ञातपदार्थ्मे विशेषण ज्ञातत्वकी ष्टम प्रतीति सवोनुभवसिद्ध दै. “वातो 
घटः7१स्‌ ज्ञानके अवसर ““घटभहं जानामिःः यह ज्ञान होवै है थार 
“"वटमहं जानामि "यह ज्ञानभी घटक ज्ञातताकू विष्‌ करे,सरीतित 
ज्ञानगोचरज्ञान नहीं माने तोभी"“अयं घटः “वरमह जानामि 'इसरीपिति 
विलक्षण ज्ञान: समवे है, यते अनुव्यसायज्ञानका विषय ज्ञान है यह्‌ ` 
नैयायिकमत असंगत दै 





( ३३ < ) बुत्तिभभाकर । 


घुरारिभिश्रके मतका खंडन ॥ ७८ ॥ 
तेसे मुरारिमिश्का मतभी या संगमे नेयायिकमततुल्य है,यातँ असंगत 
हे. ययपि भुरारिमिभके मतम ज्ञानभकाशक अनुव्यवसाये ही भरमात्वका 
प्रकाश हो है इतना न्यायमतसै विशेष है, तथापि यह विशेष अकिंचित्कर 
हे. कहितै?भषकाश स्वभावज्ञानका अनुव्यवसायते भकाश होवै है या अंशम 
न्यायके तुल्य होनेतं असंगत है. 


भटयतखंडन ॥ ७९ ॥ 


तेसँ भटके मतम अनुभितिरै ज्ञानका परोक्ष पकाश होदैरै यह न्यायतैभी 
असषगत है. काहिते?तिसके मतमभी ज्ञानका भकाश जो अनुभिति तात 
भमात्वका भकाश होवे हे इतना अंश तो न्यायत विलक्षण है,सिदांत अनु- 
कूठ हं, तथापि धटादिक विषयक अपरोक्षता करनेवाठे भत्यक्चज्ञ(नका 


अनुभितिरूप प्रोक्ष भकाश होवे हे, यह कथन हास्यका आस्पद है. 


प्रभाकरमतका खडन ॥ ८० ॥ 

तैसे भरभाकरके मतम घरज्ञानादिक अपने भकाशमे अनुव्यवस्रायकी 
पक्षा करे नही. इतने अंशम सिद्धा तके अनुकर है ओ भ्रमात्वप्रहमे 
ज्ञान्राहक साम्धीते अन्यकी अपेक्षा केरे नहीं इस अशमभी सिद्धांतके 
अनुकूढ है; तथापि प्रभाकरमतभी भद्धायोग्य नही. कित ? सकलन्ञान 
स्वप्रकाश है ओ त्िपुटीविषयकं है, केवल विषयगोचर कोर ज्ञान होवै 
नहीं सारे ज्ञान “घटमहं जानामि'' दसरीतिते तिषुटीगोचर होवैहै. “अयं 
धटः” इसरीतिसै केवर विषयगोचर ज्ञान अप्रारीद्ध है. धर्म इद्रियका 
सुब हये षटका ज्ञान होवै सो घटक अपने स्वरूपकू तथापि अपने 
आश्रय आत्मा विषय कहै तैसँ घटका ज्ञानही अपने धर्मं॑भरनात्वक्‌ 
विषय करैहै, इसरीतितै घटका ज्ञान अपेन भकाम अन्यकी अपेक्षा 
करे नहीं इतना अंश तौ समीचीन है; परंतु अपना प्रकाश आप करैहै, 
यह विरुद्ध है. एकं क्रिया) जो कता होवे सो कमं होवे नही, याते 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमात्वं नि ०-प्* ७. ( ३३९ ) 


' भकाशका कर्तां आप ओं भकाशका कमभी अही; यह कथनभी 
विरुद है. ओ सिद्धाय तौ ज्ञान भकाशद्य है, यतिं उक्त विरोध नही. 
इस रीतिसैँ प्रकाशह्प ज्ञानक नरी मानें सो मत सकठ अङ्खद्ध है. 
यर्ते ज्ञानका अनुव्यवसाये प्रकाश होवे है,यह नैयायिकू कचन असंगतंहे 


स्वतः भ्रामाण्यवाद्का अगीकार ओर सिरधातियतयें 
उक्त सशयादुपपत्तिष्प दोषक! उद्धार ॥ < ॥ 


ओं ज्ञानघ्रहकाल्मे परमात्वका ग्रह होवे तो सशयनुप्पत्ति होवैहै या- 
का यह समाधान हैः-ज्ञानकी प्राहकसामथीते प्रमात्वका यह होवैहै, 
परंतु दोषाभावसहित ज्ञानसामग्रीते भरमात्वका रह होवैहै यह आगमे कमे 
जहां संशय होवै तहां दोषाभाव नही. जो दोष नहीं होतै तौ संशय 
समवे नहीं. कहते ? संशयज्ञानभी धम है ओ भमकी उत्पतति दोष 
हेतु है, यात संशय स्थल दोषाभाव सेभवै नही.ओौ पमालज्ञानभे दोषा- 
भाव हेतु है, यति जहां संशय होवैहै तहां भमात्वका ज्ञान नही होवै ईह, 
याति संशय सभवे है, सिद्धांत वृरिरूपन्ञानका साक्षीस भरकाश देोवेहै, 
याते ज्ञानयाहक सामी साक्षी है, तार्मैही इततिज्ञानके भरमात्वका ग्रह ` 
होवि ३, परंतु किसी स्थानम ज्ञान तौ भ्रमा होवैहै एेसा विलक्षण दोष 
होवै. जास अनिर्वचनीय श्रमी तो उत्पत्तिहोवै नही. यतं ज्ञान तौ भमा 
हुया ताके प्रमात्वका भकाश साक्षी करे तिसमे भतिबंधक होय जावे 
याते ज्ञन्राहक साक्ष तौ है, भरमात्वका महण होवै नही,इसकारणते उक्त 
ठक्षणकी अव्यापि होवैहैज्ञान्रादक सकर सामथीते भमात्वके अहक स्वतोय- 
ह करै उक्तस्थरमे ज्ञानधाहक सामव्ीते पमात्वग्रह हया नहीयते अव्या 
है, तथापि दोषाभावसहित ज्ञानग्राहक सामग्रीं भमात्वका ग्रह होवे तात्‌ 
स्वतप्रामाण्यप्रह करै र. उक्त स्थरे दोषाभावस॒हित सामग्री नही, 
किंतु दोषसहित सामी है, याते उक्त स्थरे लक्ष्य नहीं; या कारणत 
अव्यति नहीं. इसरीतिर ज्ञ(भके भमात्वका भरकाशक तौ दोषाभावसहित 


(३४० ) बुत्निप्रभाकर्‌ः। 


साक्षी है ओ अभमात्वका ग्रह तो साक्षी होवे नही. काते ? यका 
छक्षण दोषजन्यत्व है अथवा निष्फर प्रवृत्तिजनकत्व है अथवा अधथि- 
छानस विषम सत्तावाठेका अवभास है ? इसरीतिसँ दोषघरित निष्कृ 
्रवृत्तिषरित विषमसत्ताघणित भमके रक्षण हँ सो दोषादिक साक्षीके विषय 
नही, याते दोषादिषटित अभरमात्वभी साक्षीका विषय नहीं, यात अप्र- 
मात्वका ज्ञान तो नेयायिककी नाई निष्फलभवृक्ति देखिकै होवै है, तैसे 
अप्रमात्वकीं उत्पत्तिभीं ज्ञानकी सामान्य स्षामथीते होवे तौ सकर ज्ञान 
` अप्रमा हये चाहिय; याते दोषसहित ज्ञानकी उत्पादकं सामथीते प्रवा 
त्वकी उत्पत्ति होवेहै याका अर्थं यह हैः-दोष सहित ने्रानुमानादिकनतै 
अप्रमा ज्ञानकीं उत्पत्ति होवेदे, अप्रमात्वविशिष्ट भमज्ञानकी उत्पत्ति ही या 
भकरणमे अपरमात्वकी उत्पत्ति काहिये है,ओ भमात्वकी उत्पनि तौ ज्ञानक ; 
सामान्य सामप्रीतै शे होवेहै. । 


न्यायमत्‌ ( परतःप्रामाण्यवाद ) मेँ दोष्‌ ॥ ८२ ॥ 


ओ जो भ्रमात्वकी उत्प्तिमि गुण कारण कष्या सो सेभवै नही. 
कहते ? परत्यक्षस्थर्मे अधिक अवयवनततै इद्वियका सयोग गुण कल्या सो 
निरवयव रूपादिके भत्यक्षमे स~ नहीं. ओ अनुमिति व्याप्य हेतुका 
परमे ज्ञान गुण कट्या सोभी सेभवै नहीं, काहे ? जहां वहविसहित पर्व- 
तम धूरिपटल्मे धूमम होयकै वहनिका ज्ञान होवै तहां उक्त गुण तौ 
नही है, ओ वहनिकी अनुमिति . भ्रमा होवै है, याते प्रमालकी उत्पत्ति 
गुणकू जनकता कहना सभवे नही. किंनु ज्ञानस्रामान्यकी सामग्रीतँ भमा- 
त्वकी उत्यत्ति होवे है. 9 


ओ जो रसँ कैः-ज्ञानसामान्यकी सामथ्रीते भमात्वकी उत्पत्ति 
मने तो भमस्थलमे भी ज्ञानसामान्यसामथी होनेतै पमाज्ञान इया 
` चाहिये, ताका यह समाधान रैः-दोष होवे तहां परमाज्ञान होवै नही, ` 
याति भ्रमात्वकी उत्यत्तिमे दोष प्रतिबंधकं है. ओ स्कल कार्की `` 


र 





वुनिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि °-प्र ७. (३४१ ) 


उत्पत्तिमै भरतिवेधकाभाव हेत्‌ है, याति दोवाभावस्षहित ज्ञानकी सामरे 
प्रमात्वकी उत्पत्ति हेविहै. इह भरमाखकी उत्पन्नि कहनेसँ प्रमात्वविरशिष्ट- 
ज्ञानकी उतप्तिम तात्पर्यं है, यत भमालधमेकी उत्त्तिकथन असंगत 
नह. रीति इस दोषाभावसहित जो ज्ञानकी उत्पादक नेचादिरूप सामी 
तासे प्रमाज्ञानकी उप्पत्ति होनेतै प्रमात्वकी उत्पत्तिं स्वतः होवे हे. 

ययपि ज्ञान सामान्यकी सामग्री इद्वियअनुमानादिकं है, सामान्यज्ञान- 
का कारण दोपाभाव नहीं ओ प्रमावकी उत्पात्तेमे दोषाभावभी कारण 
कट्या याते सामान्यसामर्ीतिं अधिकरणजन्य होनते प्रतः प्रामाण्यका 
अंगीकार हया, तथापि ज्ञानस्तामान्यकी सामग्रीतं अधिक भावकी अयक्ष 
होवे तौ प्रतःप्रामाण्य होवै है, अमावरूपदोषाभावकी अपेक्षत प्रतः . 
भमाण्य होवे नहीं. तैस ज्ञानकी राहक सामग्री साक्षी है. दोषाभावस्षहित 
साक्षी ज्ञानके प्मात्वका ज्ञान होवे है ओ दोषसहित दंदिय अनुमानादि- 
रूपन्ञानकी उत्पादक सामग्रीत अप्रमातकी उत्पत्ति होवे है.ज्ञानसामान्यकी 
साम इंद्विय अनुमानादिक है,तिनत दोष पर हेयं अप्रभात्वकीं उत्पन्नि- 
परते होवे है.ओ भ्रम होयके प्रवृत्ति हये फठ्का ठाम नहीं होवैःतव अभ्‌- 
मात्व अनुमिति ज्ञान होवे सो अनुमाने होवै है, भौर ज्ञानपराहकसामयी ` 
साक्षी अनुमानभिन्न है यात अभामाण्यय्रहभी परत होवे है. अनुमा- 
नका आकार यह है-““इदं जलज्ञानं अप्रमा निष्फल परवृत्तिजनकत्वात्‌ । 
यत्र यत्र निष्फटप्रब्ात्तिजनकत्वं तत्र तत्र अप्रमात्वम्‌। यथा भमातरम्‌' "इस 
रीति ज्ञानकी उत्पत्तिकारुभे ही साक्षी ज्ञानके स्वरूपका प्रकाश होवहै 
ओ ज्ञानृत्ति भ्रमावका भकाश होवे है. ` | 

अख्यातिवादीके वचनका परिहार ॥ <३ ॥ 

निश्वयज्ञानका संशयज्ञानं विरोध है, यात प्रमात्वका निश्चय हूयां 
भमात्वका संदेह होवे नहीं; यात भमत सदेह निष्कंप भृत्तिका अभाव , 
होवेगा; यह अख्यातिवादीका वचन ` असंगत है. ` यर्यपि भरमात संशयका 


(३४२ ) वर्तिप्रभाकर । 


विरोधी प्रामा्वनिश्वय है, भ्रमत्वसशयका विरोधी प्रमात्वनिश्चय नही. 
काहेतैशसमानविषयमे तशय ओ निश्चय विरोधी हो है. भ्रमात्वनिश्वष ओ 
्रमतवसशयके विषय भमात्व ओ भ्रमत्वं भिन्न है यातै अख्यातिवादी 
कथित वचन संगत है, तथापि जिस ज्ञान परमात्वनिश्वय होवें तिस ज्ञानम 
१मत्वका निश्चय ओ भ्रमत्वका संदेह होवे नहीं, यह अनुभवक्षिद्ध हैया 
भ्रमत्वसदेहकाभी विरोध है ओ विचार करे तौ भमात्वसंशय ओ भभत्वक्ष- 
शुयका भेद नहीं एकही पदार्थं हे. काहेतै ? "“एतदज्ञानं भरमा न वा??य्‌ह 
ग्रमात्व संशयका आकार है. य्न विरोधिकोरी भमाव है ओौ निष 
धकोरी भमत्व है. कलत ? ज्ञानम भमात्वका निषेध क्र ्रसत्वही शेष 
रहै है. तेस “एतदज्ञानं भमो न वाः यह भ्रमत्वसंशयका आकार है 
यमि विधिकोटि भरमत्व है निषेधकोरि भरमात्व है. ज्ञानम भमत्वका निषेध 
` करं तो प्रमात्वकाही शेष रहै है; इसरीतिसे दोनू सशय भमत्व भमात्व 
कोटि स्मान है, यात प्रमात्वसंशय ओ भमत्वसंशयका भेद नहीं, ` 
तथापि जाम विधिकोटि भमात्व हे सो प्रमात्वसंशयं किये है,जायै बिधि 
. कोटि भमत्व हे सो भ्रमत्वसंशय किये है, या भकारं भमात्व सशय 
ओ भ्रमत्वसंशयका विषय समान होनेते भरमात्वनिश्वय हृयां जे भमा- 
त्कसंशय होवे नही तेस भमत्वसंशयभी होवे नहीं,यातै सिद्धा तमत भ्मज्ञानक्‌ 
माने तौभी निष्केपभ्रवृत्ति सेभवे हे. अनिर्वचनीयका निश्चय अमनिथयहै. 


ंतिज्ञानकं बिविधता ओ वृत्तिभेदका उद्वार ॥ ८० ॥ 


इसरीतिसे संशयनिश्वयभेदसे अरमज्ञान दो प्रकारका दै. तकं- 
ज्ञानका भम निश्वयके अंतभूत है. काहेते ! व्याप्यके आरोपते व्यापकका 
आरोप तकं है. जैरसे"“यदि वदह्निनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌" रेस ज्ञान 
धूमवहिसहितदेश्मे हवै सो तकं रै, तहां वहिका अभाव व्याप्य है, 
धूमका अभाव व्यापक है,वहयभावके आरोपते धरूमाभावका आरोष होवै है, . 
बहिषूमके होनेते बहयभावका ओ धूमाभावका ज्ञान हे, यतिं भम है 





जीविश्वरवृनिप्रयोजनानिवत्ति नि°-प्र <. ( ३४३ ) 


वाथ होनेते भम हेव ताक आसेप करं है, इहां धूमवह्धिका सद्धाव हे, 
याते तिनके अभावका वाध है, तके होनेत भी पुरूषकी इच्छते बह्िके 
अभावके ओ धूमाभावका भवज्ञान होवै है यात आरोप है. इव रीति 
आरोपस्वरूप तकंभी भमके अंतभूत है,पथक्ह्‌ नही. वृत्तिके धर्चिड भेद 
कहे ओ अवांतर भेद अनंत है. 
इतिश्रीमन्निश्वलदाससाधुविरचिते वत्ति्रभाकरे व॒त्तिभेदनिरूपणपरसंगघाप- 
सत्ख्यात्यादिनिराकरणागताख्यातिनिराकरणभयोजकस्वतः- 
पमात्वप्रमाणनिरूपणं नामं सप्तमः प्रकाशः ॥ ७ ॥ 


अथ जीवेश्वरस्वरूपत्तिप्रयोजनसहितः 
कट्पितनिदत्तिस्वरूपनिखूयणं 
नामाषठमप्रकाज्ञपारम्पः । 


अज्ञानविषे विचार, 
वृत्तिके प्रयोजन कंहनेकीं प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 
सप्तम प्रकाशर्मे वृत्तिका स्वरूप कल्या, अव अष्टम भ्रकाशमे वृत्तिका 
प्रयोजन कहते है.अज्ञानकी निवृति वृत्तिका शुखं प्रयोजन है. बटादिक 
अनात्माकार वृत्तिर घटादिकं अवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवात होवे 
है. अखंड ब्रह्माकारवृ्तिसै निरवच्छि चेतनस्थ अज्ञानकी निवि होवे है. 
अज्ञानका आश्रय ओं विषय ॥ २॥ 
वाचस्पतिके मतम व्॒तिसँ नाश्य अज्ञानका आश्रय जीव है ओ विषय 
ह्न है.विवरणकारादिकनके मतम अज्ञानका आभय ओ विषय शुदधबेतन्‌ 
३. जैसे ञानरत वरादिकनका प्रकाश ज्ञानकी विषयता कहिये ह, तैस 
अज्ञानकत स्वरूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है. जीवभाव ईश- 
भाव अज्ञानाषीन है यति अन्ञानरत जीवं अज्ञानका आभ्य सभवे नही, 
इस अरथके ज्ञानम उपयोगी प्रथम जीव ईश्वरका स्वरूप निरूपण. करगे 


=-= 


( ३४४ ) वुत्तिभ्रभाकर ! 


अज्ञानका निहूपण ॥ ३ ॥ 

जीदरईश्वरके निरूपणं उपयोगि अज्ञानका निरूपण करै है. अज्ञान, 
अबिचा, प्रकृति, माया, शक्तिः ये नाम एकी पदाथेके ह माया 
अबियाका भेदवाद एकदेशीका है.नेयायिकादिक ज्ञानामावकू ही अज्ञान 
कहै ह. सिद्धांत मते आवरण विक्षेपशक्तिवाटा अनादिभावरूप अज्ञान 
पदार्थं है वियासै नाश्य होनेते अविद्या कहै ई, भपंचका उपादान 
होनेते प्रकृति कहे, दषे्कूभी संपादन करै यत माया क ई, स्वतत्- 
ताके अभावते शक्ति करै. 

अज्ञानकी अनादिभाव््पतमिं शंका ॥ 9 ॥ 


अज्ञानकं अनादिमावरूपता कथन सभवे नही. किते ? यह अदत 
अेथका रेख हैः- चेतने भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोन पश्च संभवे 
नही. कहेते १ “नेह नानास्ति किचन '” इत्यादिक श्रुतिवंचनतैं चेतन 
भिन्नका निषेध है, ओं जड चेतनका अभेद सुभव नही, ओ भिन्नतअभि- 
नत्वका प्रस्पर विरोध होनेतै चेतनसँ मिन्नाभिन्न अज्ञान है यह कथनभी 
सभवे नही, तेस अदैतपरतिपादक श्रुतिविरोधसे अज्ञान्‌ सतस्वपता 
सभवे नही, भ्रपचकारणताके असंभवते तुच्छतास्वरूप असरतस्वहूपता 
तभवे नही, परस्परविरोधी धर्मं एकम सभवे नही, यात सत्‌ असरत्‌ उभय- 
हप कहना सभवे नही.तैसे अन्नानकू सावयव मानें तों न्यायमते तौ द्रव्य 
आरभक उपादानकू अवयव कँ है.सांख्यादिकमतभे दव्यरूप परिणाम 
वाढे उपादानकं अवयव करै है. उपादानक ही अवयव कहँ तो शब्दका 
उपादान. आकाशभी शब्दकां अवयव होवेगा .तैसँ अपने गुणक्रियाके उपादा- 
नकारण घटादिकभी रूपादि गुणनके ओ चर्नरूप कियाके अवेयव होरवगे 
याते इव्यके उपादानकारणक्‌ं अवंयव कर है, अन्यके उपादानकू अवयवं 
कहै नही, भवयवजन्यक्‌ सावयवं कर ईै.जो भविया द्रव्य होवे तौ सावय- 
वतां समवै, अवियान द्रव्यते ` रभे नरी. ` किते ? नित्यअनित्यभेव 





9 





 ॥ 





जीवेन्ववरतिषगौजननिध्रःते नि०~-प्र° ८. (३४५) 


दव्य दो प्रकारका होवैदै, जो अवियाकुं नित्यदरव्यहूप मानँ तौ सावयवत्व 
कथन अत्तंगत है. ज्ञानम अवियाका नाश नहीं हया चाहिथि. अनि- 
त्य द्रव्यरूप मानै तौ ताके अवयवी आत्मा भि होनेते अनित्यही वग 
ओ अवयवके अवयवभी अनित्य होनेतै अनवध्था होवैगी ओं अत्य 
अवयवकृू परमाणकी नाई नित्यं मानै तौ अद्रैतथरतिपादकं शतिवचनका 
विरोध होवेगा.-न्यायमतमे नित्य प्राणका ओ सांख्यसतमँ नित्यपरधानका 
अंगीकार श्तिविरुद है. इसरीतितँ दव्यत्वके अभाषत अज्ञाने शावयव- 
त्व सेभवै नही, तैसे उपादानताके अभक्त निरवयवं अज्ञानं है,यह कथन 
भी संभवे नहीं .सावयवही उपादानकारण होवे है. ओ न्थायमतमै शब्दका 
उपादानकारण आकाश निरवयव मान्या है.सोभी““तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः सभूतः?” इस श्रतिसे विरुद है. तेत दयणुकका उपादानकारण 
प्रमाण निरवयवं मान्या है सोभी निरवयव परमाणुके सेयोग असंभवादि- 


दोषै सू्रकारनै शारीरक शाघ्लके द्वितीयाध्यायस्थ दवितीय पाद्मे विषय 


कप्या है, यात भरपंचके उपादान अन्नान्‌ निरवयवता संभवे नही, ओं 
अज्ञानकू प्रपचकी उपादनता““मायां तु भररूतिं वियात्‌ 'इस शतिभ भसि 
है. माया ओ अज्ञानका भेद नही. इसरीतिसे अज्ञाने सावयवता अथवा 
निरवयवता सेभवै नहीं. तैस परस्परविरुद उभयरूपताभी सेभव नही.इस 
रीति किसी धर्मस अज्ञानका निरूपण अशक्य होनेते ताक्‌ अनिवेचनीयं 
कहे. इस भकारका ठेख बहत यथने है, यतिं अनिकेचनीय अज्ञानकू 
अनादिभावरूपताकथन समवै नही, भावरूपता कहनेते सतरूपता सिद 
हविर ओ सवरूपताका निषेध किया है. 


उक्त शंकाका समाधान ॥ < ॥ 

जैत सत्विलक्षण अज्ञान है तस जसतदिलक्षणमी है, यातं अबाध्य 
रूप सख तौ अज्ञानमें नहीं है, परंतु व तुच्छरूप असतरमे विलक्षणताखूप 
सवका अज्ञाने अंगीकार है इसीवारते सत्‌ असवे विरक्षण अनिवेच- 





~ ~= ~~ 


( ३४६ ) बुत्निप्रभाकर । 


नीय अज्ञान है, सर्वथा वचनके अगाचरकू अनिर्वचनीय नही करै, किमु 
पारमाथिक सतस्वरूप बह्मसँ विंरक्षण ओं स्वंथा सतास्टूविशन्थश- 
शरोगादिकं असत विलक्षणही अनिवेचनीय शब्दका पारिभाषिक 
अर्थं है, याते अनादिभावरूपताकथन संभवे है ओ नेयापिकादिकनके 
मतम जैसे निषेधमुख भ्रतीतिका विषय ज्ञानाभावरूप अज्ञान है तेसा अओै- 
तग्रंथनें अज्ञानशब्दका अर्थ नहीं है, केतु ज्ञानवाध्य रज्जुतपादिक 
जसे विधिमुख पभरतीतिके विषय हे तेरे ज्ञान निदतनीय विधिभुख धरतीवि- 
का गोचर अज्ञान हे.अज्ञानशब्दभै अकारका विरोधी अर्थं है यह पूवं कलया 
है, याते अज्ञानमे भावरूपता कथन सेभव है. ओ भाचीन आचार्यं विवरग- 
कारादिकोनं अत्यंत उदघोषते भ्रकाशविरोधी अंधकार भावयता भति- 
पादन करिके ज्ञानविरोधी अज्ञानकू भाव्पताही धतिपादन करी ई,यातै 
अज्ञानकू भावरूपता श्रवण कर तौ उत्कर्षं हवै ते अल्शुत है. इसरीतिसैँ 
भावरूप अवज्ञान है, उत्यत्तिरहित होने अनादि है ओ धटकी नाई अद- 
यवसमवेतरूप सावयव नहीं है तथापि अंधकारकीनाई सांश है. 


जीव ओ इश्वरविषे विचार, 
माया अविद्यापएूवेकं जीव ईश्रके रूपमे च्यारि पक्ष ॥ & ॥ 


शुद्धचेतनके आभित मूठगप्रकुतिमे चेतनका भरतिविब इश्वर है अवारण- 
शाकेावीशेष्ट मूलमभकतिके अंशन्द अविया कहँ है अवि्ारूपं अनंत 
अंशने चेतनके अनंत प्रतिबिव जीव करै है ओ तत्वविवेकं अथन्यै 
इसरीतिसै जीव ईश्वरका निरूपण है. जगतका श्रुलभूतप्रकृतिके दो 
हप कल्पित है, इसीवास्ते मरप्रकतिके भसंगमे “मया चाविया च स्वष- 
मेव भवतिः? यह श्रुति है “'स्वयमेव” किये जगतका मूढभरकति 
आपही मायारूप अवियारूप होवै है शुद्सत्वप्धान माया है, मङिनस- 


त सा स व 


कर हं, जारे रजोगुण तमोगुण अभिभूत हेव ता्‌ शुद्धसत्व कं है 
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तिरस्कतक्‌ अभिभूत करै ई. उक्तहूयमायमै परतिविव ईश्वर है ओ 
विया भरतिबिब जीव है. ईश्वरकी उपाधि मायाका सस्व शुद्ध होनेतं 
ईश्वर सर्वज्ञ है. जीवकी उपाधि अवियाका सत्व मलिन है, यते 
जीव अल्पन्ञ रै. कोई थन्थकार्‌ दसरी तिर करै ईैः-उक्तं शरुतिमें दोखूप- 
वारी प्रकति कही है, ताभ यह हेतु हैः-विशेवशक्तिकी पधानतासै माया 
कै है, आवरणशक्तेकी प्रधानता अविला करै है, ईश्वरी उपाधि 
माये आवरण शक्ति नही; यात मायामे प्रतिविव ईश्वरकं अज्ञता नही 
ओं आवरणशक्तिमती अवि परतिबिव जीवकं अज्ञता है. ओं सक्ष 
पशारीरक्ें यह कट्या है-जीवकी उपाधि काये है ओ ईश्वरकी उपाधि 
कारण है, इसपरकारसँ अति करै है; यात मायामे भतिविब इश्वर है, 
अन्तःकरणम भतिविब जीवं है- या भसंगमे पतिविवक्‌ जीव कँ अथवा 
` इर करै, तहां केवर भतिबिबकू ज।बता अथवा ईश्वरता इष्ट नहीं है, 
किंतु प्रापोबिबत्वविशिष्ट चेतनकूं जीवता ओं ईश्वरता जाननी. किते ? 
केवरुपरतिनिबकं जीवता ईश्वरता हो तौ जीववाचक पद ओं ईश्वरवाचक- 
पदभ भागत्यागलक्षणाका असंभव होवैगा. ओ परमाथ तौ यह है- 
पूवंउक्त च्यारिही पक्षनभे बिबभ्रतिबिबका अभेदबाद हैया वादमेँ भतिबिब 
मिथ्या नही है कितु भ्रीवास्थ अख्मँही भति्िंबत्वभतीति होवे है, सो 
भरमरूप प्रतीति होवे है, यते भतिबिबत्व धर्मं तौ मिथ्या है ओ स्वरूपे 
प्रतिविव मिथ्या नहीं. यह अथं आगे स्पष्ट होवेगा- 

उक्तच्यारिपक्चनमें शुक्तं जीवनका शुद्धबह्मसे अभेद ॥ ७॥ 

उक्त व्यार पक्षनम जीव ईश्वर दोन पतिबिव मानें है,याते मुक्त 
जीवनक प्राप्य शुद्ध बह्म है ईश्वर नही. काते ? एकं उपाधिका विनाश 
होवै तब तिस उपाधिके भरतिबिवका अपरभातिबिबसे अभेद होवै नही, 
किंतु अपने बिव अभेद होवे है. ईंश्वरभ। प्रतिनिब है, याते जीवद्प 
भापिरिनकी उपाधिका नाश हुयं भतिबिब रूप ईश्वरसे सभवे नही, किवु 
बिबभूत शुद्ध बहार ही अभेद होवे है. ` 


( ३९४८ ) वृत्तिप्रभाकृर । 


उक्त च्यीरि पक्षनभे षट्‌ अनादिपद्‌ा्थं किक 
अिविध चेतनका अंगीकार ॥ ८ ॥ 
इसरीतिसे उक्त पक्चनमें जीव इईशशुद्ध नह्यमेदसँ जिविधचेतनका अंगी- 
कार है, इसीवास्ते वातिकमे षट्‌ पदार्थं अनादि कहे हैः-शुद्धचेतन 3; 
दश्वरचेतन २, जीवचेतन ३, अविदया ४, अवियाचेतनका परस्पर 
संबेध ५, ओं इन पांचोका परस्पर भेद ६, ये षट्‌ पदाथ उत्पात्तिशुन्य 


होनेतँ अनादि है, इनम चेतनके तीनिरही भेद करै है. 
चि्रदीपमे विद्यारण्यस्वामीके कहे उक्तचेतनके च्यारि भेद ॥९॥ 


चित्रदीपम वियारण्यस्वामीनं चेतनके च्यारिभेद्‌ कहे है,तथापि जै 
घटाकाश, महाकाश, जठाकाश, मेधाकाश मेदे आकाशके च्यारि भेदं 
ई. घरावच्छिन्न आकाशकू घटाकाश कर है, निरवच्छिन्न आकाशं 
महाकाश कै है; घग्जल्यै आकाशके प्रतिविबक्‌ जलाकाश करै रै. 

, मेषे जक्के सक्षम कण हैँ तिनभै आकाशके भतिबिवक्‌ माघकाशं 
` कर है. तेस चेतनभी कूटस्थ १, नह २, जीव २, दैश्वर ४, मेद 
च्यासिकारका है. स्थूरखष्ष्म शरीरके अधिष्टानचेतनकः क्रटस्थ्‌ कै है, 
निरवच्छिन्नचेतनक्‌ ब्रह्म कँ हैशरीररूप घरमे बुदधिस्वरूपजख्मे जो चेत- 
नका प्रतिविव ताक जीव कै है, मायारूप अधकारस्थ जनो जल्कणसमान- 
बुढधवासना तिनमें प्रतिविवकृ ईश्वर करै है. सुषुप्त्यवस्थामें जो बुदिकी 
सक्षम अवस्था ताक वासना करै है, केवर बुद्धिवासनामे प्रापीमिंववु 
ईश्वर कर तौ बु्वासनाकू अनंतता होने ईश्वरभी अनंत हुये चाहिये 
यात बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानरमेः परतिबिबकू इश्वर करै है. इसरीतिस 
विज्ञानमयकोश जीव है.जाप्रत्स्वमअवस्थ्भ स्थूर अतःकरणकू विज्ञान 
कै हैःतामे भतिबिबक विज्ञानमय करै है.“ कतो, भोक्ता स्धरल,दुब॑क, 
काण, बधिर ह इसरीतिसे विशेष विज्ञोनवारा जीव है, ओं सुषुप्त्यव- 
स्थाम बुदधिवासनाषहित अज्ञानरूप आनंदमयकोश ईश्वर है. आनेदमय-' 
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कोश ईश्वरता मांड्क्य उपनिषद धि है. इसरीतिभे चेतनके च्यारै 
भेद्‌ चित्रदीषम कहे हैँ 
बिवप्रतिविबवादसे आभासवादका मेद ॥ ° ॥ 

ओं विवारण्यस्वामीके मतम भति्वव मिथ्या है. पूर्वं उक्त पक्षन्भै 
विवप्रतिबिवका अभेद होनेते प्रतिविव सत्य है. रकही पदार्थे उपाधिके 
सल्निधानते बिवत्वप्रतिविंवत्वभम होवे है ओं बिबका स्वद्पही पतितेव है. 
ओ वियारण्यस्वामीके मतमें दपणादिकनमे बिवके स्िधानतै अनिर्वच- 
नीय प्रतिबिवकी उत्पत्ति होवे है, याते जीवदश्वरका स्वरूप मिथ्या है. 


आभास्वादकीं रीतिसें जीवनरह्मके अभेदक 
वाक्यनमें बाधस्रमानाधिकरण ॥ 3१ ॥ 
जीवका ब्रहमसँ अभेदभतिपादकं वाक्यनमें वाधसमानाधिकरण है,अभे- 
द्समानाधिकरण नहीं है.जेसें पुरुषमे स्थाणुभ्रम होयके पुरुषका ज्ञान इये 
“यह स्थाणुपुरुष है › इसरीति् षुरुषते स्थाणुका अभेद करै, तहां स्थाणके 
 अभाववाला पुरुष है अथवा स्थाणुका अमाव पुरुष है, इसरीतिे बोध 
 होवै है. अधिकरणतैं अभाव प्रथक्‌ है या मतम स्थाणुके अभाववाखा 
पुरुष हे एेसा बोध होवे है. कल्पितका अभाव अधिष्ठानषूप है; या म्भ 
स्थाणुका अभाव पुरुष है रसा बोध होवे हे.दसरीतितँ अयंशब्दका अर्थ 
“जीव न्न है या वाक्यका जीवके अभाववाला ह्न है यह अर्थं है 
अथवा जीवका अभाव बह है यह अर्थं है ? अभावकं वाध कँ है, उक्तः 
रीतिसे कल्पितपदाथंका सत्यअधिष्ठानसेँ अभेद कर. तहां बाधसमानाधि- 
करणही विवक्षित होवै है. ` प्‌ 
कूटस्थ ओ ब्ह्मके अभेद्स्थटमेँ अभेदं 
( सख्य ) समानाधिकरण ॥ १२॥ 


जहां कूटस्थका बहे अभेद के तहां अभेद समानाधिकरण रै. ` 
जैस जाकाशका महाकाशतं अभेद करै, तहां जङाकाशका महाकाशे 


( २५० ) बुत्तिभरभाकर्‌ । 


बाधसमानाधिकरण है, ओ वटाकाशका महाकाशे, अभेद कृ तहां 
अमभेदसमानाधिकरण है, याहीकू अुख्यसमानाधिकरण करै है.इसरी- 
तिस बियारण्यस्वामीनें जीवका नद्यस वाधस्षभानाधेकरनही रिणा है. 
उक्त बाधसमानाधिकरणमें विवरणकारके बचनते अविरोध १३॥ 

ओ विवरण अथम्‌ “अहे जह्लास्मि"” या वाक्य अहं शब्दके अर्थं 
जीवका जहस ख्य समानाधिकरण छिख्या है ओ बाधसमानाधिकरणका 
महावाक्यनमे खंडन छिख्या है, ताका समाधान वियाण्यस्वामीने इसरी- 
तिस ङिख्या हैः-बुद्धिस्थ चिदाभास ओ कूटस्थका अन्योन्याध्यास दै. 
किते ? चिदाभासविशिषट बुदधिका अधिशन कूटस्थ है, अहप्रतीतिका 
विषय विदाभास्विरिष्ट बुद्धि हैः ओ स्व्ेभरतीतिका विषय कूटत्थ है. 
५अह्‌ स्वयं जानामि । तवं स्वयं जानासि ! इ स्वयं जानातिः? इसरीरतिरै 
` सकठ प्रतीति अनुगत स्व्शब्दका अथै है; ओ अहं त्वं आदिक शब्द- 
: नका अथे व्यभिचारी है. स्वयंशब्दका अर्थं कूटस्थ सरे अनुगत होने 
अधिष्ठान हेःओं अहं त्वं आदिक शब्दनका अर्थं बिदामासाकिशिष्ट बुदिरूप 
जीव व्यभिचारी होनेते अध्यस्त है. कूटस्थ जीवका स्वह्पाध्यास 
ओ जीवभ कूटस्धका संबंधाध्यास है, यते कूटस्यजीवका अन्योन्या- 
ध्यास होनेत परस्पर विवेक होवे नहीं, याते बहम कूटस्थके मुख्यसमाना- 
धिकरणका जीवमे व्यवहार कर है. ओ जीवभ कूटस्थधम॑के -आरोपविना 
मिथ्या जीवका सत्यबह्मरै मुख्य समानाधिकरण समवै नहीं,“ यतं स्वाय 
मंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ, ताके धमकी विवक्षा जीवका 
नहँ मुख्य समानाधिकरण कट्या है, इसरीतिसेँ चित्रदीपमे वियारण्यस्वा- 
मीन विवरणकारके वचनत अविरोधका प्रकार रिचख्या है. 


विदरणोक्त जीवका बरह्मसे सुख्यसमानाधिकरण 
ओ विदयारण्यके वाक्यकी भरोदिवादता ॥ १४॥ 
ओं विवरण थंथकू पुवं उत्तर देस तो यह रकार समवै नही. किते ? 
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विवरणग्रंथमे विंबका स्वरूवही पतिर्विव मान्या है,यते ताके मतये पति- 
विंवत्वरूप जीवत्व तौ भिथ्या है,ओौ परतिविवड्प जीवक स्वह्य बिथ्या 
नहीं कितु ताका स्वप सत्य हेःयाते जीवका नहत मुख्य समानाधिकरण 
सभवे है. ओ वियारण्यस्वा्ीनँ जो विव्रणयंथका उक्त अभिभराय कद्ला 
तो प्ोडिवादसै क्या है. तथाहिः-पति्विषकं मिथ्यात्व मारने जीवै 
टस्थत्व विवक्षातं महावाक्यन्मे विवरणरक्त युख्यसमानाधिकरण सभ 
है, याते““ुख्य समानांधिकरणकी अनुपप्तितै भतिविवकं सत्यत्वं अगेए- 
करणीय्‌ नहीं ईस परोढिवादतँ वियारण्यस्वामीने उक्त अन्निषाय विवरणक। 
छिख्षा है ओ विवरणव्र॑थका उक्त अभिप्राय है नही .पौडि किये उत्कषरै 
जो वाद किये कथन, ताक प्रोदिवाद्‌ क है. भतिविवक्‌ भिथ्या 
मानिके षहावाकयनरमे मुख्य समानाधिकरणमी प्रतिपादन कारे स्वै ई. 
इसरीतिरे अपना उत्कष बोधन किया हे. 
विद्यारण्योक्त चतनके च्यारिभेदका अबुवाद्‌ ॥ १९ ॥ 

इसरीतिसै अंतःकरण आभास जीव है, सो विज्ञानमय कोशहप है- 
बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानभे आभास ईश्वर है, सो आनंदमयकोशश्प है. 
दोनुका स्वरूप भिथ्या है, कूटस्थ ओ जीवका अन्योन्याध्यास है, ओ 
बह्यचेतन ईश्वरका अन्योन्याध्यास है; याति जीवम कूटस्थ ध्मेनके 
आरोपे कहूं पारमार्थक नहता कही है. तसै दैश्वरमे आध्यातिक बह्लत्वकी 
विवक्षति कहूं वेदांतवेयत्वादिक धमं कहे है, याते चेतनके व्यार मेद्‌ 
है; यह किंव। चित्रदीपमै कही है. परतु- 

विद्यारण्यस्वामीउक्तं बुद्धिवासनामें प्रतिबिबकी 
ईश्वरताका खंडन ॥ १६ ॥ 

बुद्धिवासनाम परतिविबदं ईश्वरता संभवे नहीं तैसे आनंदमयकोशक्‌ 
ईभ्वरता कथनभी सभवे नही. तथाहिः-बुदधिवासनाविरिष्ट अज्ञाने भरति- 
विंब दैश्वर कहे ताद्‌ यह पृकया चाहिये.ईश्वरभावी उपापि केवर अज्ञान 
` है अथवा वासनासहित अज्ञान है अथवा केवर वासना है! जो भरथमपक्ष 


(३९१२ ) वुत्तिभभाकंर्‌ । 


कहै तौ बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानभै प्रतिबिबकूं दश्वरताकथनसै विरोध 
होवेगा. जो द्वितीयपश्च कहै तौ केवर अज्ञानकृही ईश्वरभावकी उपाधि 
मानना चाहिये, बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानकू दंश्वरकी उपाधि कहना 
निष्फङ है. जो वियारण्यस्वाभीका मक्त इसरीतिसे कटे, केवर अज्ञानकूं 
ईश्वरकी उपाधे मानें तौ ईश्वरेभ सर्व्ञतासिद् होवै नहीं, यातं सर्वज्ञताके 
लामाभ्‌ बुद्धिवास्ननाभी अज्ञानकी विशेषण सानी हे; यह कथनमी अरसं- 
गत है. काते ! अज्ञानस्थ सचांशकी सर्वगोचर वृ्तिैही सर्वज्ञताका 
लाभ होनेतै बुद्धिवासनाक्‌ अज्ञानकी विशेषणता मानना निष्कृ है, ओ 
अज्ञानस्थ सर्वांशकी वृ्तिरसेहौ सव॑ज्ञता सेभव है, बुद्धिवासनाति सवज्ञता. 
सिद्ध होवे नही. काहेते ? एक एक ॒बुद्धिवासनाकू तो निखिर पदाथ- 
गोचरता संभवे नहीं .सरवज्ञताखाभके अथ सकट्वास्षनाकं अज्ञानविशेषणता 
, मानना चाहिये, सो प्रखयकाटविना एक काल्यै सवंवास्नाका सद्धाव . 
संभवे नही,यातें सवज्ञताकी सिद्धिवासनातै होवे नही, इस्रीतिसे धीवास- 
नासहित अज्ञान इंश्वरकी उपाधि है, यह द्वितीयपक्षभी सभवे नहीं; जो 
केवरु वासना ईैश्वरकी उपाधि है, यह तृतीय पक्ष है-तथापि यह पचा 
चाहियेः-एक एकं वासनामे प्रतिविने ईश्वर है अथवा सकर वास्ननायै 
एकं प्रति्िब इश्वर है?जो प्रथमपक्ष करै तो जीवजीवकी बुद्धिकी वासनन। 
अनंत होनेतै तिनम भतिबिब ईश्वरभी अनत हे्वैगे, भौर एक एक वासनाकृ 
अल्पगोचरता होने तिनमे प्रतिविब रूप अनंत इईश्वरभी अत्पज्ञही 
होवेगे.सवं वासना एक प्रतिनिव मानँ तौ सवं वासना प्ररयविना युगपत्‌ 
हवै नही. ओ अनेक उपाधि अनकही प्रतिबिब होवे है, याते सवै- 
वासना एक प्रतिबिब सभवे नहीं, इसरीतिसं केवर अज्ञानी इश्रकीं 
उपाधि है 
` विद्यारण्यस्वामीउक्त आनेदमयकोशकी इ्रताका खंडन ॥ १७॥ ` 
` -बियारण्यस्वामीनन चित्रदीपमे वासनाका निप्फठ अनुसरण कम्या हे तैसे 
आनेदमयकोशक ईश्वरता कथनभी असंगत हे. काहेते ! जायत्‌ स्वमभे 
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स्थूखावस्थाविरिष्ट भरतिविवसहित अंतःकरण विज्ञानमय कै है.विज्ञा- 
नमय जीवही सुषुमिकाठयै सक्ष्मह्य्वे भी रीन इया आर्नदमय किये 
है, तिस्र ईश्वर भान तौ जात्‌ स्व््यै अंतःकृरणकीं विखीन अवस्था- 
हष आनंदमयके अभावते इष्वरकाभी अभाव इषा चाहिये.अनंतपुूबनकीं 
बुबुधिरे अनेत ईश्वर हये चाहिये. जीवके पचकोश सकर भथकारोनं 
कहै है, ओ पंचकोशविवेकयै वियारण्यस्वार्मान आपी जीवके पंचकोश 
कहै. आनंदमयकू ईश्वरता मानें तौ सकठ्वचन असंगत हेरवैगे,यतं आ- 
नेदभयदू दश्वरता संभवे नहीं. न 
 मांड्क्योपनिषदुक्त आनदमयकी सवज्ञता 
`. -- आदिकका अभिप्राय ॥ १८ ॥ 

ओं भांदुक्यउपनिषदमे आनेदमयकू सवेज्ञता स्ैश्वरता कही है, त्ते 
भरी आनंदमयकृ दैश्वरता सिद्ध होवे नहीं . कहिरते?माडूक्यमे यह अथं हैः- 
विश्व तेजस पराज्ञभेदसे जीवके तीन स्वहूपरै. विराट्‌ हिरण्यगभे अव्या- 
ङतभेदसैँ ईश्वरकेभी तीन भद्‌ है. ययपि हिरण्यगभकू जीवता सकल 
उपनिषदे परसिद्ध है. हिरण्यगभेरूपकी प्राप्िकी हेतु उपासना उपनिषदे 
प्रिद है, ओं उपनिषद्पासना कतां जीवही कल्पांतरंमै हिरण्यगर्भपद- 
वीक भाष होवे है तेस विराटभावकी भ्रा्िकी उपास्नातं कल्पां तरम जीव- 
दही विराट्रूपकी प्राति होवे है ओ हिरण्यगभके रेश्वयते बिराट्का 
एवं न्यून है, ओं ईश्वस्का रेश्वथ स्स उत्कृष्ट है, तामे अपुष्ट श्वय 
सेभव नही, तैसे हिरण्यगभंका पुत्र विराट्‌ होवे है, ताक्‌ श्रुषापिपासाकी 
बाषा होत है, यह गाथा पुराणम भरसिद्ध है, यते दिरण्यगमं ओं विराट्‌ 
ईंश्वरताकथन सभवे नही,तथापि सत्यरोकवासी सश्षम्षमष्टिका अभिमानी 
 खभोक्ता हिण्यगमं तो जीव है ओ स्थूरु्तमटिका अभिमानी 
विराट्‌ जीव है, ओ सक्षम भपचका भ्ररक अंतयामीभी दिरण्य॒गभ शब्द- 


का अथं हैःतेसे परक स्थूटग्रपचका अंतयामी विराट्शब्दका अर्थ ` 


` १३ 


क = 


( ३९१४ ) वृत्तिभरभाकर । 


डे. चेतन भरतिबिबग्म अज्ञानखूप अब्याङूतही सृक्ष्मसृशिकार्भै ताका 
 भ्रेरक होषै तब हिरण्यगर्भ संज्ञक होवै रै, स्थर सृष्टिकारै ताका प्रेरक 
होवे, तब विराट्‌ सज्ञक हवै .इसरीतिरै जीवये ओ ईश्वर हिरण्यगभं 
शब्दकी ओं विरारशब्दकी भ्ात्ति होवे है परंतु सक्ष्मस्थूखके अभिमानी 
जीवम तौ हिरण्यगर्भं शब्द ओ विराट्शब्दकी शृक्तिबत्ति है ओ दिविध 
भपेचके परक इभ्परभें तिन शब्दनकी गौणीबुत्ति है.जैसै जीवरूप हिरण्य- 
गर्भका ओ विराटका स्वीयतास्वष्‌ सक्ष्मस्थूरु प्रपंचं है, तैस दैश्वरकाभी 
सुक्ष्मस्थुक प्रपचरसे प्रेथतासबध है, यात सक्ष्मसशि सेवधितवरूप हिरण्यगभं 
वृ्तिगुणके योगत इश्वरमे हिरण्यगभंशब्दकी गोणी वृतिं ३, तैर स्थूर- 
सृषटिसेर्बधित्वरूप विराटवृत्तिगुणके योगत ईश्वर बिराटशब्दकी गौणी- 
वृति है इसरीतिसै हिरण्यगभ विराटशब्दके जीव ईश्वर दों अथं है जिस 
 , भरसे जो अथं सभवे ताका अरहण करे ओं गुरु सभरदायविना वेदां तथथकं 
अवलोकन करे तिनदै पुवं उक्त व्यवस्थाका ज्ञान हवै नही, यतिं हि- 
रण्यगमभे विराट्‌ शब्दन कहू जीवका कहू दैश्वरका सेभव देखि- 
कै मोहकू प्रात होवे है. माडक्यउपनिषदर्मे भिविधं जीदका जिविध 
दैश्वरते अभेदचितन टिख्या है. जिस संदबुद्िपुरुषकू्‌ महावाक्यविचा- 
रते तत्साक्षात्कार होवे नही ताक भणवाचतन माँड्क्य्मे कल्या है.ताका 
प्रकार विचारसागरके पचमतरगम स्पष्ट हे, तहा विश्वविरारका ओ तैजस 
हिरण्यगर्भका तथा भाज्ञ ईंश्वरका अभेद्चितन िख्या है यात ईश्वरकै 
सवज्नतादिकं भाज्ञरूप आनन्दमय अभेदचितनके अर्थ के है.ओ आनद- 
मयक्‌ ईश्वरताबिवक्षासे नहीं क है. जेस विश्वविरारके अभेद चिन्तनके अर्थ 
वैश्वानरके उन्नीस मुख करै है, चतुदश त्रिपुटी ओ पंचप्राण ये उत्रीस 
विश्वके भोगसाघन होनेत विश्वका मुख है.ओ वैश्वानर ईश्वर है ताङ्‌ 
, भोग होवे नही 'याते विश्वविरारके अभेदवितनके अथंही विश्वके भोगसाधन 
प्दाथनद वैश्वानरकी भोगसञाधनता कही है, विरद वैश्वानर क ई. 
माद्कियवचनका अभेदचित नमे तात्पयं हैवस्तुके स्वरूपके अनुसारही चितन 
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हवै है, यह नियम नहीं हैःकितु अन्यहपत भी चितन हवै है,यह अथेमी 
विचारसागरमें स्पष्ट है, याँ माडूक्थवचनते आनंदमय ईश्वरता किदं 
होवे नही. 
आनंदमयकी इश्वरताभे विद्यार 
स्वामीके तात्पयंका अभावं ॥ ३९ ॥ 
ओं वियारण्यस्वामीनँभी बह्लानेदनामधथनभै “जीवी अवस्थाविशेष 
आनंदमयकोश है" यह डिख्या है, तहां यह धरसंग हैः-जात्सवषयै 
मोगदेनेवाठे कमसमुदायका नाश हयं निद्रायते विटीन अंतःकंरणका भोगं 
देनेवाठे कर्मके वशत घनीभाव होवे है'ताक्‌ विज्ञानमय कँ है,सोदं विज्ञा- 
नमय सुषु विीन अवस्थावाला अंतःकरणदूपरपाधिके सवंधते 
आनंदमय कलियेहैःदसरीतिसै विज्ञानमयकी अवस्थाविशेषही आनदमय 
कट्या है,याते विदारण्यस्वामीकूमी आनदमयकोशमै जीवत्वही इष्ट है.ययपि 
विलक्षण ठेख देखिके ओ प्रपरावचनम परंपरा यह क ईै,पांच विवेक 
ओ पंच दीप तौ विधारण्यज्घत है, ओर पांच आनद भारतीतीर्थक्त 
ईै,तथापि एक भथ पूवे उत्तरका विरोध सभवे नहीयते पचदशीगर्थेे 
आनेदमयकू दश्वरता विवक्षित नही, ओं चित्रदीपम तिस ईश्वरता कही 
है, सो माँडक्यवचनकी नाई चितनीय ईश्वराभेदमे तात्प कही है,आनं- 
द्मयङू इश्वरतामें वियारण्यस्वामीका तात्पर्यं नही. इसरीतिसै वियारण्य- 
स्मामीनें चेतनके च्यारे भेद चित्रदीपै कहे है, तथापिः- 
चेतनके तीनिभेदका विद्यारण्यस्वामीसहित 
सवक स्वीकार ॥ २० ॥ 
रर्हश्यविवेकं नाम थमे विारण्यस्वामनिं दूटस्थका जीव अंत- 
भौव टिख्या हैतथामि पारमार्थिक व्यावहारिक भातिमासिक मेदस जीव्‌ 
तीनि प्रकारका रै स्थखसष्षम भेदद्ट्यावच्छिनन कूरस्थचेतन पारमाधिक्‌ 
जीव है, तिसका बह्म मुख्य अभेद है, माये आदृत दट्टस्थंमे कल्पि 


«^ < 


{ ३५६ ) बुत्तिष्रभाकर । 


अंतःकरण चिदाभास है.सो देहदथये अभिषानकृता व्यावहारिकं जीव्‌ है 
जलज्ञाने पूवं ताता वाध होवे नहीं, यात व्यावहारिक हे. निद्रारूपमायासै 
आबरतव्यावहारिक जीवरूष अधिष्ठानम कल्पित प्रातिभासिक जीव है 
स्वष अवस्थाभे भातिभािक प्रयचका अहममाभिमानी प्रातिभासिक जीव 
 है.नलज्ञानतै विनाही जाभरस्पंचके बोध भातिभासिक भयंचकी निवृति 
. कार्ये ग्यावहरिक जीवके बोध भातिभाक्षिकं जीवकी निवृति 
होवे है. इसरीतिसै इ्टस्थका जीवम अंतभांवं ह, थात जीवदश्वर शुड- 
चेतनभेदतत त्रि विधचेतन है, यही प्च सर्वदं समत है ओ वापिकदचनके 
अनुक है. 
जीवका मोक्षदशाभे उक्तपक्षनविवे ज्ञु ज्रीं 
ओं विव्रणपक्षविषे ईश्वरसें अभेद्‌ ॥ २१ ॥ 

पुवे उक्त सकठ्पक्षमे जीवकी नाई दश्वरमी पतिबिवरूप है,यतें ईश्व- ` 
रतै मोक्षदशाममे जीवका अभद इनके यतयं होवे नहीं. काहेतँ ? उपाधिके 
अपसरणं एक रतिबिवका अन्यभतिविवरै अभेद अनुभवगोचर नही, 
किंतु विबरसैही अभेद होवे, तैसे शुद्धचेतनसैही भतिविवरूय जीवका भक्षये 
अभेद होवे है ओं विवरणकारके मतै विवचेतन ईश्वर है, ताके मतम 
इश्वरतँ ही जीवका अभेद होवेहे. 


वेदातके सिद्धांत प्रक्रियाके भद्‌. 
विवरणकारके मतमे अज्ञानविषे प्रतिर्बिव 
जीव ओ बिंब ईश्वरका निरूपण ॥ २२ ॥ 
विवरणकारके सतै जीव ईश्वरकी उपाधि एकही अज्ञान है. अज्ञानरभे 
भरतिबिब जीव है.बिव ईशर है जहां दर्पणे युखका पतिषिच भरतीत होवै ` 
तहां दर्पणे मुखकी छाया नहीं ओर दपण अनिवेचनीय भतिरबिवकी 
उत्पति नहीं तैसे व्यावहारिक भरतिबिवकी भी उत्यात्ति नहीःकितु दर्षणगोचर 
चाकषषवृतति दपण भतिहत होयके थवास्थमुखकृही विषय करे है.इसरी- 
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तिस भरीवास्थगुखयही विंवभविविव भावं पतीत होवैहै. सो थीवास्थ भु 
सत्य हे, यर्ते विवपरातिविवका स्वहपभी बीवास्थयुखल्प होनैतै सत्य 
है, परंतु श्रीवास्थमुखमै विबत्व॒ भपि्िंबत्व धमे भिथ्या है. अनिर्वै- 
चनीय मिथ्या बिंवतवभतिविवत्वका अधिष्ठान मुख है. इतरीतिरै विबकी 
नाहं प्रतिबिवकामी स्वरूप सत्य होनेते दर्यणस्थानी अन्नानके सन्निका- 
नस शुद्धचेतनमँ बिबस्थानी ईश्वरकी नरि परति्विवस्थानी जीवकामी 
स्वरूप सत्य है, यात महावाक्यन्म युख्यसमानाधिकरण सभवे ३, परह 
विवत्वहष ईश्वरत्व ओ पभ्रतिनिवत्वरूप जीवत्व दों धं मिथ्या ईै,तिनका 
अधिष्ठान शुद्धचेतन है. ययपि उक्तरी तिस जीवदंश्वरकी उपाधि एकं अज्ञान 
है, यते दोन्‌. अज्ञता वा सवेज्ञता हृ्दचाहिये,तथापि द्थेगादिक उपाधिके 
ठघत्वपीतत्वादिक धका आरोप भति्विवये हवै है, विवर्म नही, यतं 
आ{वरणस्वभाव अज्ञानकत अल्पन्ञता जीवम है, विवय ईश्वरं स्वल- 
पृभकाशते सर्वज्ञत्व हे. ययपि निब भरतिर्बिबका उक्तसीतित अभेद है; 
याते बिंब प्रतिबिम्बके ध्मनक। भेदकथन संभवे नहीं. जो विंवप्रतिबिवका 
भेद होवै तो उक्त व्यवस्था सभवे तथापि दर्पणस्थत्वशूप विवपरतिविब- 
त्वका ध्रीवास्थमुखमे भम होवैहै. भ्रमसि प्रतिविबत्वकी अपेक्षासेँ बिबत्व 
व्यवहार होवे है, यात एक मुखे बविंबत्वभतिविबत्व दोन आरोपित ईै.तेसै 
एकही मुखँ बिबत्वभरतिविवत्वरूपतं धर्मौके भेदका भम होवे है. धाति 
प्रतीत जो बिनप्रतिबिबका भेद तास उक्त व्यवस्था सभवे है इसरीतिति 
विवरणकारे मतम अज्ञाने भतिनिम्ब जीव है ओ बिबचेतन दैश्वर 
हे अज्ञान अनिर्वचनीय है, यात अज्ञानसद्धावकार्भेभी अज्ञानका प्रमा- 
तँ अभाव होते बिबभतिबिबरूप चेतनही प्रमाथं शुद्धचेतन है, 
यात ईश्वरभावकी ५५। इ भ्रापिहै. 
अवच्छेदवादीकारे आभासवादका 
खंडन ओ स्वमतका निषूपण ॥ २३॥ 

कोई आचाय यह कँ ईहै'-अंतःकरणावच्छिन्चेतन जीव हैः 

ओ अंतःकरणसे अवच्छिनचेतन ईर है नीपवेतनका प्रतिबिम्ब सभवे 


( ३५९८ ) सुतिभभाक्‌र ¦ 


नही थयपि दूपतडगादिक जरूमत आकाशव नीरता विशार्ताके अभाव 
लेने "नीरं नमः । दिशारं नभः” "देसी भतीति हवैहे, यातं विशारता 
विशिष्ट ओ आरोपितनीरूताविशि्ट आकाशका भतिविम्बं सानना चाहिये 
ञौ आकाश हप ३ नही,यात नीहपकाभी भरतिविम्ब समवै है; तथापि 
आकाशर्मेमी भांतिसिद्द आरोपित नीरु्प है.चेतनभ आरोपित हपकामी 
अभाद होनेतै ताका पतिनिम्ब सभवे नही,जा पदाथ आरोपित बा अना- 
सोपितरूप होवे, ताका भति्विब्‌ होवेहै, सवथा परहितका भरतिकिवं ` 
होवे नही, ओ निपान तो सवधा पतिविव संभव नही. काहेतशत्वहप 
बाढ़ द्षणादिकन्ें ही प्रतिय देख्यहेऽयते नीरूप अंतःकरण वा नीय 
अविदाम नीहपचेतनका पतिविव सभवे नरी. ओ हप्रहित शब्दका 
नीहप आकाशम जैसे भतिध्वनिरूप भतिविब कह सोभ असंगत हे.का- 
हतँ  उक्करीतिसै आकाश रूपरहित नही.ओर आकाशम जो प्रतिष्वनिं 
होवैहे सो शब्दका परतिबिव नहीं.काहेतै? जो पतिध्वनि रं शञ्दक। भतिविव 
मानै तो आकाशब्रत्ति शब्दका अभाव होवैगा. मेरीदंडादिकनके सेयोगते 
पाथिव शब्द होवैहै, तिस पाथिवशब्दतै ताके सन्युखदेशमे पाबाणादि 
अवच्छिन्न आकाशम भतिष्वनिप शब्द ॒होवैहे, तिसभतिध्वनिशब्दका 
पाथिव शब्द्‌ निमित्तकारण है, यात पाथिवध्वनिके समानही धतिष्वनि 
होवहै.जो पतिष्वनिदं शब्दका परतिबिभ्ब भाने तौ भतिविम्बदुं अनिर्वचनीयं 
मानेहै, ओ विवरणकारके अनसारी बिभ्बस्वरूपही प्रतिबिम्बकं मानै, 
इन दोन मतम आकाशका युण प्रतिध्वनि नहीं होवैगा.करिर्तैव्यावहारक 
आकाशका गुण भातिभासिक सभवे नही यात अनिर्वचनीय भतिविम्बवादरम 
प्रतिध्वनि पाथिवशब्दका प्रतिबिम्ब मानै तो आकाशका मुण कहना सेभव 
नही .ओौ बिम्बभातिनिम्बके अमेदवादभ पाथेवशब्दका प्रतिबिम्बहूप भति- ` 
ध्वनिका अपने विबसँ अभेद होनेते परथिवीका गुण भरतिध्वानि होवेगा,यातं 
भतिष्वनिक्‌ शब्दका भरतिबिम्ब माने तौ किसी भकारते आकाशका गुण षति- 
व्वामि है, यह कथन सेभवै नही. ओ भातिष्वनिस भिन्न शम्द पृथिवी जर 
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अभिवायके है, आकाशे अन्यप्रकारका शब्द्‌ है नही, यिं शद्रहितही 
आकाशं होवेगा. ओ शब्दरहितं आकाश है यड पत अशाद्वीयं है. भत- 
विवेके वियारण्यस्वामीनें यह कल्या हैः-कटकया शब्द पृथिवीका है 
चरचर शब्द जक्का है, भुक्ूमुक्‌ शब्द अ्िका हैस्ी सी शद वायुका 
३, पतिध्वनिरूपशष्द आकाशका है, तैत अन्ययंथकारोनैँ भी आकाशका 
गुणही प्रतिध्वनि कट्या है,यातं शब्दका भतिविम्ब षरतिध्वनि नही, किन्त 
आकाशका स्वतंत्र शग्द प्रतिध्वनि है. ताका उपादानकारणं आकरां है 
ओ मेरी आदिकन्मे जो पार्थिव ध्वनि होषै, सो धतिष्वनिकां निभिन्- 
कारण है,यातें हपरहित प्रतिबिम्ब सभवे नही. जो भरतिविम्बवादी इस्गी- 
तिँ कहे कृपादिकनके आकाशमे..विशालमाकाशमर" ' यह भतीति हवे ह 
ओ कूषदेशके आकाशम बिंशाता है नही, याते बाह्यदेशस्थ हपरहित 
विशार आकाशका कूपजङ्में प्रतिविब होनेते खप्रहित चेतनक! भतिविम्बं 
संभव हैः तथापि रूपवारे उपाथिमही प्रतिबिम्ब होप है.रूपरहित उपाधि 
प्रतिबिम्ब संभवे नही. आकाशके परतिबिम्बका उपाधि कूपजर है,त्ें शूप 
है ओ अविया अन्तःकरणादिकं रूपरहित है. तिन चेतनका प्रतििम्ब 
समवै नहीं, यात अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन जीव है ओ अन्तःकरण 
अनवच्छिन्न चेतन ईर है. अथवा- 
अवच्छेद्वादका कथन ॥ २४ ॥ 
अवियाबच्छिन्न चेतन जीव्‌ है ओ मायावच्छिन्न चेतन इश्वर है, 


अन्तःकरणसुं अवच्छिन्नचतन जीव ओर अनवच्छिन्न 
चेतन ईर हे इस पक्षका खंडन ॥ २५ ॥ 
अन्तःकरणावच्छिन्नकं जीव मानँ ओ अनवच्छि्नकु इश्वर मान तो 


बल्लां वाद्य देशस्थचेतनभं ईश्वरता होवेगी. काति ? वक्षा अनंत- 
जीवनके अनंत अन्तःकरण व्याप्त है, यातै अनंतकरणानवच्छिल्लचेतनका 


जहमांडके मध्यरमि संभवे नहीं. जो बह्मा उपै बाह्य देशे ही इश्वरका सद्‌- 


(३६० ) बरत्तिषभाकृर । 


भाव मने तो अंतर्याभिभतिपादक वचनसँ विरोधंहोवैशा, “यो विज्ञाने - 
तिष्ठन्‌ विज्ञानमंतरो यमयति" इश्व चन विज्ञानपदबोध्य जीवदेशम 
` ईभ्वरका सद्धाव कल्या हे, यात अन्तःकृरणसैे अनवच्छिनन ईश्वर नही, 
किंतु मायावच्छिन्नचेतनही ईश्वर है ओ अन्तःकरणे अनवच्छिन्न ईश्व- 
रता मानै तो अन्तःकरणे सेबधाभावही ईश्वरताकी उपाधि सिद्ध होवै हे. 
ओं इश्वरे स्व॑ज्ञतादिकं उपाधिकूत ह,अभावरूप उपाधि सर्वज्ञतादिक 
धमेनकी सिदि होवे नही. ओ- 

तप्तिदीपमें विदयारण्यस्वामी उक्त अन्तःकृरणके सम्बन्धं 
ओ ताके अभावके उपाधिपनेका अभिप्रायं ॥ २६ ॥ 

वियारण्यस्वामीने त॒पिदीप्थे यह कल्या ईैः-जैरै अन्तःकरणका 
संबन्ध उपाधि है, तैसे अतःकरणके संवंधका अभावभी उपाधिं है. जे 
लोहकी खला संचारका निरोध होवे है, तै शुवर्णकी शंखररसैभी 
सचारका निरोध होवे है. इसरीतिसै अन्तःकरणके सम्बन्धहप भाव उपा- 
पिस जीवस्वरूपका बोध होवे है ओ उक्त सम्बंधके अभावतै परमात्भस्व- 
रपका बोध होवे है, इसरीतिै वियारण्यस्वामीनेँ अन्तःकृरणराहित्थभी 
उपाधे कल्या है.ताका यह अभिप्राय हैः-जेँ अन्तःकरणसम्बंधसँ जीव- 
स्वरूपका बोध होवे है, ते अन्तःकरणराहित्यसै ब्स्वरूपका बोध 
हानेतँ बहमके बोधका उपयोगी अन्तःकरणराहित्यमी है, यात वियार- 
ण्यस्वामीके वचनतेभी अभावरूप उपाधि ईश्वरम सर्व॑ज्ञतादिकनकी 
िदि प्रतीत होवे नहीं. 


अवच्छेदवादके भेद पूर्वकताकी समाप्ति ॥ २७ ॥ 


यतिं मायावच्छिन्न चेतनही ईर है, इश्वरका उपाधि भाया सर्वं 
देशम ह, यतिं देश्वरमें अंत्योमिताभी सभवे है ओं अन्तःकृरण अवच्ि्छ- 
कू जीव मान तौ कता भोक्ता चेतनके भदेशभिन्न होर्वेगे, यातं ङतका 
नाश ओ अक्तकीं प्रामि होवैगी. याते अवियावच्छिन्नचेतनही जीव है 
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अन्तःकृरणावच्छिन्नचेतन जीव नहीं. इसरीतिसै कितने अन्थकार अव- 
च्छेदवाक्कू ही मानै ओ प्रतिविवके प्रतिपादकं श्रुतिस्मृतिवचनाका 
विरोधपरिहार तिनके अथनमे स्य है. ओ- 


सिद्धातस॒क्तावछिभादिक विषे उक्त एकं जीव 
( दष्िस॒ष्ठि ) वादका निषूपण ॥ २८ ॥ 


सिद्धतञक्तावलीकारादिकनका यह मतैः- 


 दोहाः-ज्युं अविङ्त कोतेयमे, राधापएञ भरतीति ॥ 
चिदानदघन ब्रह्मम, जीवभावं तिर्हरीति ॥ 9 ॥ 

सदा असग नित्यमुक्त विदानंद बह्म कल्पित अविबादिकनके संब॑धरै 
पतिविंनितता तथा अवच्छिननता सेभव नही. जतै मृशतृष्गाके जर पू- 
रित वेध्याशरुतकृलाठने शशश्ङ्गके दंड रचितवटकं संबंधे आकाशम 
भरतिविबितता वा अवच्छिन्नता होवे नहीं, किंतु आकाशके समानसत्तावाछ 
जट्पूरित घरतडागादिकनके सेवंधर्े ह आकाशम भतिविवितता ओं 
अवच्छिन्नता होवैहै.अविया ओ ताका कायं बह्मचेतनके समानसतवाछे 
नहीं किंतु स्वतःसत्ताशन्य है ओ बह्मकी सत्तासे सत्तावाठे अवियादिक्‌ 
है यतिं शशश्ङ्गादिकनकी नाई अत्यंत अटीक अवि्यादिकनतें चेतनका 
संवेध कथनही सभवे नही,विनके संबधे भतिविबिक्षतादिक तो अत्यंत दूर 
याते सदा एकरस बह्म है, ताके विषै अवच्छिलता वा प्रतिबिबितता ह्‌ 
जीवता सभवे नहीं, किंतु कन्पित अज्ञानके कल्पितसंबधसे बहम विना 
` इया जीवत्‌ भूतीत हवै जसँ अविकारी व तीति ` 
भमरूप हई है तस भतिविवादिक विकारविनाही बहम जीवत्व भम होवे. 
ओ प्रतिविम्बरूप वा अच्छेद्रूप जीवभावकी भाषि होवे नहीं. स्वावि- 
याते जीवभावापन्न बहमही पपेचका कल्पक होनें सव॑ज्ञत्वादिकं धमसहित 
ई्वरभी या पक्षेभं जीव कल्पित है. जेस स्वप्नकल्पित राजाकी सेवारत 
स्वप्नेम फलकी भामि हवेहै तैस स्वप्नकल्पित दश्वरभजनत फर्की भाषिभी 


( ३६२ ) वृत्तिभ्रभाकर । 


संभवेहे, इसरी तिस अनादि अवियाके बरतें स्वकीय नह्मभावके आवरण 
जीदत्व भम हवै. ““तत्वमस्यादि' " वाक्यजन्य साक्षीत्कारपै जीवत्वभम- 
की निवृत्ति होवैहे,भमकाख्यै भी जीवत्व है नही;कितु नित्यमुक्त चिदानद- 
स्वरूप बह्ही है.यह पक्षही भाष्यकार वार्तिककारने बृहदारण्यके व्याश्या- 
नत कर्णक दष्टा तसे भतिपादन कियाहै. जसँ ऊंतीपुत्रकणक्‌ हीनजातिके 
सेबेधसे निरुष्टता भम हया है ओं अनेकविधं तिरस्कारजन्य दुःखका 
अनुभव करता हुवा स्वतः कि कन्तीपुत्रतानिभि्कं उत्कर्षे च्युत हुयाहै. 
कदाचित्‌ एकांतम सूयं भगवाननेँ कल्या “त्‌ राघायुत्र नहीं, कितु भरे 
संनेधसै कुन्तीउदरते उत्पन्न हया” इसधकारके सूर्यवचनतँ अपने हीन 
जातिके भमकूं त्यागिके स्वतःसिद्ध ऊतीपुच्रतानिमिचक उत्कर्षक जानता 
हया.तेसँ चिदानन्द्‌ बह्मभी अनादि अवियके सेवेधरँ जीवत्वभमकं भाप्हवा 
स्वतःसिद्ध ब्ह्मभावका विस्मरण कारके अनेकविध दुःखकुं अनुभव कहै. 
कदाचित्‌ अपने अज्ञानतै कन्पितस्वप्न कल्पितिआचा्यंके तुल्य 
आचायंद्वारा महावाक्यश्रवणतें स्वगोचरवियासै अदियाकी निवृत्ति हृं 
नित्य परमानेदका स्वरूप चेतन्यसे अनभव करैहै.इसरीतितै अहदारण्यके 
व्याख्याने भाष्यकारनं ओ वातिककारनें टिख्याहे.जेसै जीवकी अविघा- 
कृल्पितआचायं वेदोपदेशके हेतु है. तैस ईश्वरभी स्वप्नकल्पित राजा- 
की नाई जीवकल्पितही भजनंतै फठ्का हेतु; या मतै एकं जीववाद है, 
याते एक जीवकल्पित ईंश्वरभी एकी है, नाना ईश्वरकी आपत्ति नही .शुक- 
वामदेवादिकनकी मुक्ति प्रतिपादकं शा्चसँभी स्वप्नकल्पित नाना पुरुषनकी 
नादं जीवाभासही नानासिदध होवै ई. नानाजीववादकी सिद होवे नहीं 
जैत स्वप्ने एक दर्टाक्‌ नानापुरष प्रतीत ह्वै, तिने कोई महावनमे उतप- 
थगामी हये व्याघादिजन्य दुःखकूं अनुभव केरेहैकोदं राजमागमें आरूढ 
होयकै स्वनगरकरं भाप होय, तहां बनभ भमण ओ स्वनगरकी भाति स्वप्न 
द्टाकू नही किन्तु आभास्‌ पुरुषनकू होवे है.तेसे अवियासहित बह्मरूप जी- 
वकु बंधमोक्षकी भासि नहीऽकिंतु आभास्नरूप जीवनक बन्धमोक्ष भीत हेव 
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या पश्च किसके ज्ञान अवियाकी निवतिरप मोक्ष होवैमा, यह भश्च 
करे तौ तेरे ज्ञानतै होवैगा, यह उत्तर है-अथवा किंसीके ज्ञानतें मोक्ष हेष 

, यह उत्तर हे कितया मतम वंधका अत्यन्त असद्वाव आत्मामं है. 
नित्यमुक्त आत्माका मोश्च होवेगा अथवा दवा है, यह कथन सभवे नहीं 
दस आभिभायते मोक्षप्रतिषादक वाक्यनक्‌ अथवाद्‌ कहं, ई. आं बंध ई 
अप्यत कोई मक्त हवा नही, आनौ पृर्षार्थत मोक्ष हेवेगा इस आभेशा- 
यंते वामदेवादिकनकी सक्तेप्रतिपादक वाक्षयनकू अथवाद नह कच्च 

हितै? जो वध होते वामदेवादिकनका मोक्ष नही हया तौ अभिभी बश्च 

आशा निष्फक है, या बुादधत्तँ रवण पवृत्तिकाही अभावं होवा, अ 
आत्मा बंधका अत्यंत असद्ाव है, नित्यमुक्त बह्यद्यं आत्थ ह ताकत 
मोक्ष सेभवे नही; यह उत्तमभुमिकाड्ट बिद्राच्का निश्च 


वेद्‌तसिद्धांतकी नाना प्रक्ियाका तात्पयं 
सकल अद्वेत्रन्थनके तात्पयेका विषयं ॥ २९ ॥ 
नित्यमुक्त आत्मस्वष्पके ज्ञानतै दुःखपारेहार ओं इुखकी शाकै 
निमित्त अनेकविधं कतव्य बुद्धिजन्य इछशकी निवृ्तिही वेदत अवग 
फल हे, आत्मस्वरूपम्‌ बधका नाशरूप वा प्रमावदकी भाधिहपं ओक 
वेदांत भ्रवणका फर नद वेदांत वणते पुवेही आत्मं बंधका ठेड नई 
तथापि अत्यंत अन्त्‌ वंधकी पतीति होवे है, माति भरमेरही देदातथदणयं 
पतति होवे है जाक वंषभम नही होवे ताकी प्रवृत्ति हवै नहीं सक्र 


अदेतशान्ञका इसपक्चपै ही तात्पयं हे. 

जीवई्र विषै सवथन्थकारनकी संमतिका एकन निर्णय ॥ २० ॥ 
इसरीतिसे जीवदश्वरका स्वरूपनिषूपण थकारोनें बहुत विस्तार छिख्या 

है, तहा जीवके स्वरूपम तौ एकत्व अनेकत्वका विवाद है,ओ सवेमतमे ईश्वर 

एक है, स्वजन है, नित्यमुक्त है. ईश्वरम आवरणका अंगीकार किसी अद्वैतवा- 

दके यथम नहीं.जो ईश्वर आवरण कहे, सो वेदां तसंभदायतें बहिर्ूत है" 


( ३६४ ) वुत्तिप्रभाक्‌ । 


प्रंतु नाना अज्ञानवादभै जीवाभित नहविषयक अज्ञानहै.यह वाचस्पतिका 
मव है.तद्लं॑जीवके ` अज्ञान कल्पित इश्वर ओ षपंच नाना माने ई, 
तथापि जीदके अज्ञाने कल्पित ईंश्वरभी सव॑ज्ञही साने ई ईश्वरम 
आव्रणका अगीकार नही. | 


विवरणकारकी रीतिसे प्रतिर्षिबके स्वह्पका निषपण . ॥ ३१ ॥ 


जीवर्दश्वरके स्वरूपनिरूपणं प्रतिर्षिवका स्वह्प निदपण कैर है. 
विवरणकारके मतम दपंणादिक उपास पतिहत नेजकी रश्मि थीवास्थम- 
खक विषय करे है.जहा वासँ भिनपदाथकाभी दर्पण अभिभुखतापरसंवं- 
ध होवे तहां दपण संबंधी होयक भरतिहतनेचका दष्टा भिन्नभी दपंणाभि- 
मुख पदाथस सबंध हयक स्वस्थाने ही ताका साक्षात्कार होवे हे.जहाँ 
अनेकं पदां दपणके अभिमुख होवें तहां भतिहत नेर अनेकषदार्थनका 
साक्षात्कार होवेहे दपंणाभियुख उद्रतहूपवान्‌ होवै ताभ भतिहत नेचज- 
न्य साक्षातकारकी योग्यता हे; यते दपणाभिभूखं पदार्थके सन्भुखं नेघकी 
वृत्ति जावि है स्वगोल करमेही नेत्रकी बरत अवै. यह नियम नही,इसरीतिरै 
विव्रणकारके मतम भ्रीवास्थपुखकाही साक्षात्कार होवैहै,परंतु पु्वाभिमुख 
थीवास्थ मुखम भ्रत्यङ्मुखत्व दर्पणस्थत्व स्वभिन्नत्व धम होवैहै;याते दषम 
 पुवौभिमुख प्रतिविब है ओ मेरे मुखम भिम है रसा व्यवहार होवे. 


या पक्षम यह शंका हैः-जो बिबभूत भुखदिकनकाही भरविहत ने 
साक्षात्कार होवें तौ सथके पकाशते नेका प्रतिरोध हवै, यतं जस 
प्रतिहत नेचरसँभी सर्यके साक्षात्कारके अभवतं जर्देशम सयते भिलताके 
भ्रतिर्विवकी उत्पत्ति माननी चाहिये. ओं विबके साक्षात्कारके अर्थं 
उवाधिते सबेधी होयकै नेचकी रश्मिकी भरतिहति मानै तौ जर्के 
अंतर्गत सिकताकां साक्षात्कार नह हया चाहिय इन दोन शंकाके 
ये सपाधान है-केवठ नेत्रका आकाशस्थ सयेके भकाशतै अवरोध 
हेव है भ जखादिक उपाधि भतिहत नेत्रका स्यप्रकाशते अवरोध 
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हवै नही. तैसे कोई नेत्रश्िजख्यै विष्ट शोकै तिस्के अंतगेत 
सिकताकृ विषय कहै. तित नेवरी अन्य ररि भिहव शोकै बिम्बं 
विषय करै है, यह इष्टके अनुसार कल्पना है; यतं विम्बसँ भिन्न भतिनिव 
नही; यह ही विवरणकारका मृत है. 


विय्यारण्यस्वामीके ओ विवरणकारके मतक विरुक्षणता॥ २३२ ॥ 


वियारण्यस्वामी आदिकं पारमाथैकं व्यावहारिकं भाविभासिकं 
भेदत विविधं जीव कष्याहै.ग्यावहारिक अंतःकरणमे पतिविवक्‌ व्यावहा- 
रिकं जीवं कर स्वप्न अवस्थाके भरातिभासिक अंतःकरण भति्विबकू 
प्रातिभासिकं जीव करै है, विवरणकारकी रीतिं बिम्बसं पृथक्‌ भति- 
निम्बके अभावतै जीवके तीनि भद संभवे नही; यतिं चिवि जीववादके 
अनुसारी बिम्बभतिविम्बका भेद मारने है, तिनके तमं दपणादिक उपा 
अनिर्मचनीयप्रतिबिम्बकी उत्पतति हेोवेहे.भतिनिम्बका अधिष्ठान दपेणादिकं 
है, ओ विवका सनिधान निभिचकारण है. यथपि निभित्तकारणके अभा- 
वृते कार्मका अभाव हवै नही, ओं बिम्बके अपस्षरणते भ्रतिविवका अभाव 
होवै है, तथापि निमित्तकारणके दो भेद है. कोई तो कायते अव्यवहित 
पूर्वकाठवृनि निभित्तकारण होवे है, कोई कायंकाखदृत्ति निमित्तकारण 
हेहै. वटादिकनके देडकुलाठादिक निमिचतकारण ईसो कायते पवंकाङ 


` बृचि चाहिये. वटादिकनकी सत्ता इयां तिनकी अपेक्षा नही, तैसे भत्यक्च- 


ज्ञानम स्वविषय निमित्तकारण है, तहां विषयकी सत्ता ज्ञानकाठ्यै अये- 
क्षित है, विनाशाभिमुख घटरसै ने्रका संयोग इयां भी घटका साक्षात्कार 
होवे नहीं, यात ज्ञानकार् वर्तमान बरादिकही अपने साक्षात्कारके निमि- 
तकारण ह, ओ दूरस्थ नानापदार्थनयै एकत्व भम होवैहे, मंदांधकारस्थ 
रज्जु स्पभरम होवे, याते एकत्र भका निमित्तकारण द्रस्थत्वदोष्‌ 
है रज्जु सपंभमका निमित्तकारण मन्दांघकारहै द्रस्थत ओ मन्दांष- 
कारका अभाव हया एकत्वभम ओं स्पभमका अभाव होनेतँ कार्यकारमे 


९ ३६६ ) सृत्तिपिभाकर । 


वसैसान दरस्थत्व ओ भेदांधकार, उक्‌ दिवि अध्यास्षके निभिनकारण 
है. तिसरीतिसे विम्बका सननिधानभी कायकर्म वतेमानही भतिबिस्ब 
अध्यासका हेतु होनेत बिम्बके अपस्षरणतै पतिविम्बका अभाव संभवे है 
यतिं सन्निहित बिस्ब तौ भतिविम्बका निभित्तकारण है. भ्रमका अधिष्ठानही 
उपादानकारण किये है, यात भतिविम्बके उपादानकारण दपेणादिक 
हे. ओ विवरणकारके भतम .भरतिविम्बका स्वप तौ बिम्ब भिन्न नहीं 
परंतु दपेणस्थत्व विपरीतदेशाभियुखत्व विभ्बभिन्न उत्पत्ति भी- 
वास्थ मुख्ये होवेहै, सोभी तीन्‌ धयं य्‌ है. निभिच्कारण 
- तिनका अधिष्ठानरूप उपादानकारण थीवास्थभुख है, इन्निहित दपेणादिकं 

है, इसरीतिसै चेतनके व्रतििब्वादभेँ दौ पत॒रै. विवरणक्ारके सतर 
प्रतिबिम्बका निम्बरसं अभेद होनेतै पतिविः षष्‌ शत्य है ओ विथारः- 
ण्यस्वामी आदिकनके सतं दपेणदिकः नेवेचनीयमुखाभासकी 
उत्पत्ति होवे हे. याकूही आभासवाद करै ह विवरणउक्तपक्षकू प्रति- 
विम्बवाद करै. दोन्‌ पक्षनका परस्पर खंडन ओ स्वक्षका संडन 
बृहद्मरन्थनमें स्पष्ट है. विस्तारभयतै लिष्यः नही. 


लोन्‌ङ पक्चनको उपादेयत्‌! }! ३३ \! 

प्रतिबिम्बवाद्मे अथवा आभासबादमन थह नहीं चेतनम ससारधसंका 
सभव नही ओं जीव ईशका परस्पर भेद नही, इस अर्थके बोषके अ 
अनेक रीति कही है जिखपक्चस अन्तग व्रह्यात्पभोधरीवे खोई 
पक्ष आद्रणीय है. 

विम्बप्रति्षिबके असेद्‌ पक्षक रीतिको अभेदक 
सोधन सगमत ॥ ३९ ॥ 
तथापि बिम्बप्रतिबिम्बके अभेदपक्षकी रीतिर असगव्हात्सबोध अन्‌ 


यास हवै है. काहे ९ द्षणादिकनमें मुखादिकनका रौकिंकं भरतिधिव 
लहै, तहाभीं बिम्बका स्वरूप तौ सदा एकरस है, उपाधिके सनिषा- 


ऊ 
~ =. 
निवचनी 


ठ 
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नतैँ विंबभतिनिम्बका मेदभम होवै है तैस बह चेतन तो सदा एकरस हे. 
अज्ञानादिक उपाके सेवंधेतै जीवभाव ईशभावकी भ्रतीविदय भ्म 
होवै है. इ्रीतिर अस्तगचेतनयै जीवईशभेदका सवथा अभाव है. जीवत्व 
ईश्वरत्व धर्म तौ परस्पर भिन्न कल्पित ह ओ परस्पर भिन्चधर्मीं ङल्पितिभी 
नही; यति बिवप्रतिविका अभेदवाद्‌ अद्दैतमतके अतयत अनुकर है. 
प्रति्बिबविषे बिचार 
आमासवाद ओ प्रतिबिबवादसे किंबिद्धेद्‌ ॥ ३९ 

आभास्वाद् जेस अनिर्वचनीय भरतिविव ह ताका अधन द्मणा- 
वकं उपाधि है तेस विवरणोक्त भतिबिबवादमैभी दपणस्थत्वविपरीतदशा- 
भिमुखत्वादिकं धर्म अनिर्वचनीय है तिनका अधिष्ठान अुखादिक चिव 
है, यति दोन्‌ पक्षनमभ अनिर्वचनीयका परिणामी उपादान अज्ञान कंड्या 
चाहिये. 

प्रति्बिवकी अयाह्पताका निषेध्‌ ॥ ३8 ॥ 

ओ कोई ्न्थकार छाया प्रतिर्बिव माने हे सो संभवे नही. कहते ? 
शरीरब्क्षादिकनपे जितने देशम आटोकका अवरोध होवे, उतने देशम आरो- 
कृविरोधी अंधकार उपजे है, तिस अंधकारक्‌ छाया करै. अंधक।रका 
नीरूप होनितै ऊायाकाभी नियमत नीरूप होवेहै. ओं स्फटिक मोकति- 
कका प्रतिबिम्ब श्वेत हेहै. स॒व्णंका प्रतिविम्ब पीतरूपवाला होवेहे,रक्त- 
माणिकयके प्रतिनिम्बमें रक्तप हेविरै. प्रतिविम्बक्‌ छायारूप माने तौ 
संकल भ्रतिबिम्बनका नीकरूप चाहिये. याते छायाहूप भरतिनेम्ब्‌ नही 


प्रतिबिबकी बिसे भित्र व्यावहारिक द्रभ्यूपताका निषेध ॥३७॥ 

ओर जो कोई इसशतिसे कै-ययपि अंधकारस्वरूप छाया भरति- 
निम्बका मेद्‌ है, तथापि मीमांसाके मत जैसे आलोकाभावक्‌ अंधकार 
नही मानै. किन्तु आलोकविरोधी भावरूप अंधकार है, ताम क्रिया होनेर्ते 
ओ नीरूप होनेते अंधकार द्रव्य है, क्रिया ओ गुण द्रव्यमैही हेहै. 


(३९६८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


जसँ दशमद्व्य अंधकार है, तैसे प्रतिबिम्बभी पृथिवी जरादिकन- 
तै भिनद्रव्य है. इसरीतिसै भरतिविम्बकू स्वतंत्र द्रव्य मारने ताकु यह पृछचा 
चाहियेः-सो प्रतिबिम्ब नित्यद्रव्य है अथवा अनित्यद्रव्य है१जा नित्यद्रव्व 
होवे तौ आकाशादिकनकी नाई उत्पा्तिनाशहीन्‌ होनेते भतिनिम्बके उत्पात 
नाश प्रतीत नहीं हये चादियेशयाते भरतिविम्बकू अनित्यद्रव्य कहै तो उपादा- 
नके देशम कायं हैऽयाते प्रतिनिम्बके उपादानकारण दपेणादिकही 
मानने होर्वेगे -ओ द्णादिकनक्‌ भतिनिवकी उपादानता संभवे नही. का- 
हरतै?दर्पणादिक उपादानमे जो भ्रतिविम्बरूप इव्यका सद्धावं माने ताद यहं 
प्या चाहियेः-प्रतिबिवरमे जो रूप ओर हस्वदीधांदिक परिणामस्वह्प- 
गुण, तथापि बिम्बसँ विपरीताभिुखत्वादिक धमं, ओं हंस्तपादादिकं अव- 
यव जो प्रतिबिम्बये प्रतीत होवेहै,सो भतिविम्बमें व्यावहारिकं र अथवा नीं 
हैशकित मिथ्या भरतीत हेवहै¢जो रूप प्रिभाणादिकनका भरतिविस्बयै व्याव- 
हारिकं अमाव मानँ ओं प्रतिविम्बके रूपादिकनकू भ्रातिभासिक मारन 
तौ व्यावहारिक द्रव्यस्वरूप परतिविम्बका अंगीकार निष्फरु है.ओ भरतिवि- 
म्बके रूपपरिमाणादिकननूः व्यवहारिक मारने तौ अल्यपरिमाणवारे दपर्ण 
महापरिमाणवारे अनेक परतिचिम्बनकी उत्पत्ति सेभव नहीं ओ भतिविम्ब- 
मिथ्यात्वे तो शरीरके मध्यरसकीचितदेशमे स्वप्नके मिथ्याहस्ती आदिकनकी 
उत्पत्ति होनेतै उक्त दोषका सेभव नही. तेस भतिविब व्यावहारिक कव्य 
कृ तौ एकविधरूपवाठे दर्पण दर्पणके समानरूपवाटे भतिविस्बकी ही 
उत्पत्ति हृदं चादिये ओ अनेकविधपवाठे अनेकं भविविम्बनकी एकं दपण 
उत्पत्ति हवेहै.एकं ख्पवारे उवाद्ानसे अनेकविधहपवारे अनेक उपादेयकी 
उत्यत्ति होवे नही, ओ दर्यणके मध्य वा द््पणके अतिसभीष्‌ अन्यृपदाथै 
कोर प्रतीत होवे नदी; जिं अनेकविधरूपवाठे भतिनिम्बनकी उत्पात 
संभवे, यातं व्यावहारिक द्रव्यशूप कहना भतिनिम्बकूं संभवे नही. किंवा 
दर्षणके अतिस्षभीप ओर कोद्र प्रतिविवका उपादान दीख नहीं, दर्षणही 
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उपादान मानना होवेगा सो संभवै नही. काहे ? सवन अवयवसहित पुरव- 
कौ नाद अविकारी प्रतीत हानेतै दयंणम निन्न उन्नत हनु नातिकादिक 
अनेकविध अवयववाटे द्रव्यां तर भ्रतिविम्बकी उत्पत्ति कहना सर्वथा युद्ध. 
हीन है, यत बिम्बे पृथक्‌ व्यावहारिकं उव्यस्वरूप भतिविम्ब है, यहं 
पक्षमी ऊयावादकी नाई असंगत है. 


आमासवाद ओ प्रतिविग्ववादी थुक्तिसदहितता कदिकै 
दोन पक्षनमे अज्ञानकी उपादानता ॥ ३८ ॥ 
इसरीतिसे सन्निहित दपणादिकनते भुखादिक अधानय भतिविम्ब- 
त्वादिकं आनिवेचनीय धम उपजे है अथवा सानिहित अखाईकनते 
दर्थणादिक अविष्ठानभ अनिर्वचनीय पतिविम्ब उपजे है । थह दोही पश्च 
युक्तिसिहित इ, यते अनिर्वचनीय पर्मका वा अनिवैचनीय भतिविम्बक 
उपदानकारण कल्या चाहिये. 


सुखाज्ञानकूं वा त्खाज्ञानक्‌ प्रतिबिम्ब वा तकं 

ध्मनकी उपादानताके असंभवकी शंका ॥ ३९ ॥ 
तहा जगत्का साधारण कारण भ्रखाज्ञानही भतिबिम्बत्वादिकं धर्मनका 
वा धर्मीका उपादानकारण कहै तौ आकाशादिकनकीनाई मढाज्ञानके कार्थ 
होनेतै भतिनिम्बत्वादिक धर्म वा ध्ीं भरतिरबिवभी सत्य हय चाहिये ओं उक्त 
रीति अनिर्वैचनीय मानेहै, यातं मखज्ञानकू अनिर्वचनीयकी उपादानता 
सभवे नही; तैस विवरणकारके मतम शुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकृं परति- 
विबत्वादि धमेनका उपादान सानै,ओौ वियारण्यस्वामी आदिकनके मतम 
द्धेणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानङ भरदिविवका उपादान मानै वौ अवस्था 
 अन्नानके कायं अनिवैचनीयतः होनेतै सत्यताकी आपत्ति तौ ययपि नहीं 
है, वथापि अधिष्ठानज्ञानतै अनिर्यैचनीथकी निदृत्ति होवैहै, ओ भति्िबा- 
ध्यासका अधिष्ठान उक्तसीतिसँ युखावच्छिन्ं चैतन वा द्र्पणावच्छिन्न चेतन 
३ै,ओ भखका ज्ञान वा दषेणका ज्ञानही अपिष्ठानका ज्ञान हैःतिसतै उत्तर- 


( ३७० ) बृत्तिषभाकर । ` 


` काठनैभी भतिबिवकी भरतीति सर्वके अनुभवसिद्ध दहै; यति युखावच्छिन्न 
चेतनका वा दधणावच्छिन्नवेतनका आवरक अवस्थाज्ञानभी भरतिविबा- 
ध्यास्का उपादान सभवे नहीं. 


उक्त शंकाका कोक भथकारकी रीतिसे समाधान ॥ ७० ॥ 

या स्थानम कों थंथकार इसररीतिर समाधान करं ईै-ययपि शचि- 
रजतदिक अध्यासभे अधिष्ठानफे विशेष आवरणशक्ति ओ विक्षेष- 
शाङैरूप अज्ञानके दोनू अंशनकी निवृत्ति होवैहै, तथापि अनुभवके अन- 
सारते प्रति्विबाध्यासके अधिष्ठानज्ञानते आज्ञानके आव्रणशाके्शकीही 
निवृत्ति होवेहे, यात अधिष्ठानज्ञानते आवरणशक्किहप अंशकी निवृत्ति 
हुयभी भतिबिम्बादिकं ओं तिनका ज्ञानरूप विक्षेषका हैत अज्ञानका अंश 
रहनेते अधिष्ठानज्ञानतें उत्तरकाख्मँ भी भतिविम्बादिक भीत हेव, 


उपाधिअवच्छित्र चेतनस्थ त्लाज्ञानका काये परतिर्बिबाध्यास् है 
यह पश्च सभवे हे. 


उक्तं शंकाका अन्यत्रथकारोकी रीतिसै समाधान ॥ १ ॥ 

अन्य अथकारोका यह मत है-दपणादिकनका उपादान ूलज्ञान ही 
भरतिबिम्बाध्यासका उपादान है,याते दपंणादिकनके ज्ञान यंभ भतिबिम्ब- 
की रतीति होवेहे. बहक ज्ञानते बह्यचेतनके आवरक अज्ञानी ओं ताके 
काकी निवृत्ति हहे दर्पणादिकनके ज्ञानते दर्षणादिकं अवच्छिन्न चेत- 
नके आव्रकं अज्ञानकी निवृत्ति हृयेभी बह्यस्वरूप आवरक अज्ञानकी 
निवृत्ति होवे नही. बह्मात्मस्वरूपके आच्छादक अज्ञानकू मखाज्ञान 
कहै, उपाेअवाच्छन्नचेतनके आच्छादक ज्ञानकू अवस्थज्ञान 
कै है, ताहीकू तूलाज्ञान कर है; मूखाज्ञानसे तूखाज्ञानका भेद है वा अ- 
भेद है, यह विचार आगे ठिरसैगे 

मूलाज्ञान ओ त्लाज्ञानके भेद विषे किंचित्‌ विचार ॥ ४२॥ 
ययपि मृठाज्ञानक्‌ भाषीषेम्बाध्यासकी उपादानता मानें तौ दरषणादिकन 


जीवेश्वरवरृचतिप्रयोजननिवत्ति नि °-पर° <. ( ३७१ ) 


की नाई व्यावहारिकी परतिविम्बदिकभी हुये चाहिये,ओ बद््ञानै विना- 
ही प्रतिविम्बलादिक धनम तथा पतिविर्वप भिथ्याव बुद्धि होने भाति- 
भाषिक है.मूटाज्ञानकुं उक्त अध्यासकी उयादानता मानँ तो भातिभाविक- 
ता सभवे नरी, तथापि बकषज्ञानस निव्तनीय अन्नानका कार्यं व्यावहारिक 
३, ओं बह्मज्ञानरै विनाही निव्तनीय अज्ञानका काथं पातिभाक्िक 
हे.दसरीतिर व्यावहारिक भातिभासिकक) भद कहै तौ उक्त शंका होवैहै.ओं 
अज्ञान अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होवै;किंतु केवङ अज्ञानजन्यं हवै ताक 
उथावहारिक्‌ केह .अज्ञानस अतिरिक्त दोबजन्य होवे तक प्रातिभासिक 
के. इससीतिरै व्यावहारिक भातिभाक्तिकं भेद कहे उक्त शंका 
संभवे नही.कहितदर्षणादिक उपाधि मुखादिकनका सबन इये बह्यचैत- 
नस्थ मुखाज्ञानका भरतिविम्बत्वादिक धर्मरूप वा पतिविभ्बत्वादिकं धौ- 
हप पारेणाम हेवैहै.ओं दोन्‌ पक्षम अधिष्ठान वह्मचेतन है. 


आमासबाद ओ प्रतिर्बिबवादमे धमी बा धमके अध्याघकीं 
उत्पत्तिका उपादान तलाज्ञानङ मानिके अधपिष्ठानका भेद ॥४३॥ 

पर्व जो कल्या हैः-वियारण्यस्वामीके मत प्रतिविम्बकी उत्पत्ति मनि 
तौ द्षणादिक अवच्छि्चेतन अधिष्ठान है,ओ दपणादिक अविच्छिलचेत- 
तस्थ अज्ञान उपादान है तैस विवरणकारके मतरे पतिनिम्बतादिकं धमेनकी 
ही उसन्नि माने विम्बावच्छिन्नचेतन अधिष्ठान है ओं विवावच्छिन्न्‌ 
चेतनश्थ अज्ञान उपादानं ह; इसरीतिरै धमोध्यासपक्च ओं ध्मीअध्यास 
क्षमे अि्टानका ओ उपादाना भद हसो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्या- 
सकी उपादानता भाभैकै क्या है. 


दोतते पक्षनमै भूलाक्ञानकी उपादानता माने 
तौ अधिष्ठानका भेद ओर भखाज्ञानकू उक्ते 
अध्यासके उषादानताकीं योग्यतां ॥ ४४ ॥ 
मूखज्ञानकर उपादानता मानै तौ दोतू मतनभे अधिष्ठानका भेद सभवे 


( ३७२. ) वृत्तिप्रभाकर । 


नही ओं भूलाज्ञानक्ही उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाहिये.काेत! 
अबव्स्थाज्ञानकू उक्त अध्यासकी उपादानता मानैँ तौ दर्षणादिकनके ज्ञान 
वा मुखादिकनके ज्ञानंते अज्ञानकी आवरणशक्त्यंशकी निवर्त हूयां 
दिक्षपशक्त्यंशकी स्थिति मानें तो बह्ज्ञानरै बह्स्वरूपका आदरक युला- 
ज्ानांशही नष्ट होवैगा, तेस शुक्त्यादिकनके ज्ञानसँ शक्त्यायवच्छिन्नये- 
तनका आवरक तूलाज्ञानांशही नष्ट होवेगा तैस शक्त्थादिकनके ज्ञानं 
शुक्त्यायवच्छिन्नचेतनका आवरकं तृरज्ञानांश ही नष्ट होवेगा ओ 
व्यावहाीरकभरातिभासिक विक्षेपका हेतु दिविध अज्ञानांशके शेष ॒रहनेते 
विदेहकेवल्यर्भेभी व्यावहारिक धरातिभासिक विक्षेपके सद्वाबतै शर्व संसारका 
अनुच्छेद होवेगा, यतिं आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृ हृथां विक्षेय 
हेतु अज्ञानांशका शेष कहना सभवे नही. 
तूलाज्ञानकू प्रतिरबिबाध्यासको उपादानताके 
वादीका यत ॥ ७९ ॥ 

ओ तूलाज्ञानक्‌ प्रतिनिवाध्यासकी उपादानता वादी ठेस कहैः- आवरण 
हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति टूयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शष स्वाभाविकं 
नहीं हैकिंतु विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्तिका भतिकं होवै तहां विक्षेप 
हेतु अज्ञानांशका शेष रहे.बहाज्ञानसँ आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति 
हुयां भी विक्षपदेतु अज्ञानांशकी निब्राकतमे भतिवधकं भारब्धकर्मं रह,उतने 
काल विक्षिपहेतु अज्ञानांशका शेष रहै हे. भारन्धहप प्रतिवेधकके अभाव 
हूयां,विक्षपेतु अज्ञानांशकीमी भवाति होवे है परतु इतना भेद हैः-आव- 
रकञज्ञानांशकी निग्रान तो परदादादयजन्य अंवःकरणकी प्रमारूप वृत्तिसर 
होवे है. भाख्धबरसँ कितने वषं जीवै तवपर्यत पूर्ववत तौ रह नहीं 
ओं विक्षेपनिवृत्तिके अर्थं मरणके अव्यवहित प्रवं काल्ये महा- 
वाक्यविचारका विद्वान विधान नहीं ओ मरण पूर््छाकाठ्मे महा- 
वाक्य विचारका सेभवभी नही; याते विक्षिपशक्तेके नाशका हेतु तख- 
ज्ञानके सस्कारसहित चेतन है ओ आवरणशाक्तेके नाशका हेतु तत्वज्ञान है, 


जीवेश्वरब्र्तिभयोजनानिन्रात्ति नि °- प्र <. ( ३७३ ) 
जेते मलाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निदत्त भतिर्वधक भारब्धकर्मं है, तै 
च 
प 


भतिविवाध्यासमें विक्षेपशक्तिकी निषि इुखादिकविषेसे दर्पणदिदिक 
उपाधिका सबषही परतिबंधक है ताके सद्धा अबरणांशकी निवतति 
हुयांभी प्रतिविबादिक विक्षेपकी निवि होवे नकीं विबउपणििका सेषष 

रूप भरतिबन्धककी निवृति हुयां विक्षेपकी निन्रानि होवे है. शुक्रिरजताकक 
अध्यास होवे तहां आवरणके नाशते अनंतर विक्षेपकी निवृत्तिं पतिवंधक- 
फे अभावतं विक्षेप शेष रहे नही. इसरीतिे विक्षेपनिवक्तिभे भतिबन्धक!- 
भावषहित अषिष्ठानज्ञानकू हेतुता हेनेते ओ मोक्षदशभे भारञ्धख्य्‌ 
परतिवन्धकके अभक्त संप्तारका उपल्म संभवे नही,यातें आवरणशक्तिकि 
नाशते उत्तरभी विक्षपशक्तिका सद्धाम मानँ तो उक्त दोषके अभावतै अद्‌- 


स्थाज्ञानकं मी भति्विवाध्यासकी उपादानता मानना उचित है. 


उक्तमतके निषेधपूर्षक मूलाज्ञानङदी प्रतिेबा- 
ध्यासंकीं उपादानता ५ १४॥ 


यह कथनभी अयुक्त है. करत? जहां देबदत्तके मुखका ओ दषेणा- 
दिकं उपाधिका यज्ञदत्तक्‌ यथार्थं साक्षात्कार होवे तिसतै उत्तरका््यै मा 
देवदत्तमुखका दपण संव हुयां यज्ञदत्तक देवदत्तमुखसे भतिविबत्वदिक 
धमनका अध्यास्त विव्रणके मतै होवैरै तैसे रिय।रण्यस्वामीके मतम देव- 
दत्तमुखके भतिनिबका अध्या दपंणमे होवेहै सो नही हया चाहिये.काहैत? 
उक्त अध्यास्षकी निवाते बिबउपाधिका सबधही प्रतिबधकं हं मुख वा 
द्पणकूप अधिष्ठानके ज्ञानकाठमें तिस भतिबथकका अभाव होने परति्बेष- 
कंका अभावेसहित अधिष्ठान होवैहै.विवरणकारके मत ““देवदत्तमुखे दष- 
णस्थत्वं भत्यङ्भुखत्वादिकं नास्ति "ठेस ज्ञान अध्यास्का विरोषी है, ओ 
विथारण्यस्वामीके मतभे““दपणे देवदत्तमुखं नास्ति"रेसा ज्ञान उक्त अध्या 
सक। विरोधी है.कहितैदोनूं मतन करमप““देवदत्तमुखे दर्पणस्थत्वं भत्यड्‌- 
गुखत्वं दपणे देवदत्तपुखभ्‌' 'इसरीतिम अध्यासके आकारका भद्‌ है.ताकी 


( ३७४ ) बुततिभरभाक्‌र्‌ । 


हेतु विक्षेपशाकेविशिष्ट अज्ञानअंशकीभी निवृत्ति इर्दहै यात उषादानके 
अभावते उक्त स्थर्भे यज्ञदत्त देवदत्तयुखका परतिविवभम नहीं हया 
चाहिये ओ बह्यचेतनस्थ भलाज्ञानङही प्रतिबिम्बाध्याक्तकी उपादानता 
नँ तौ उक्तं उदाहरणम देवदत्तके भुखका ओ दपैणका ज्ञान दर्येभी 
जद्यशूप अधिष्ठानज्ञानके अभावृते उपादानके सद्धावतै उक्तं अध्यास्‌ सभवै 
है. यातं सुखाज्ञानदी ब्रति्षिबाध्यासका उपादानं ह यह पक्षही 
समीचीन है. 


मूलाज्ञानको उपादानताके पक्षम शका ॥ ७७ ॥ 

परतु या पक्षम यह शंका हैः-बह्यचेतनस्थ गूलाज्ञानकं पिविवाध्यासकीं 
उपादानता मानँ तो बहज्ञानतै विना भतिबिम्बभरमकी निवृत्ति नहीं ह 
चाहिये. काहेतं ? अधिष्ठानके यथाथंज्ञानतै अज्ञानकीं निवृततिद्रारा 
भमकी निवृत्ति होवैहे. ओ पतिविम्बाध्यासका अधिष्ठान उक्त पृक्षेपै नद्य 
चेतन है, द्पेणावच्छिं चेतन वा मुखावच्छिल चेतन अधिष्ठान नहीं 
युलदपेणादिज्ञानर मूखाज्ञानकी निवृत्ति माने तौ उपादानके नाशं भुखद- 
पंणादिकं व्यावहाीरकं पदाथेनकाभी अभाव हुषा चाहिये; यतं भखा- 
ज्ञानदं उपादानता मानें तौ मुखदिकनते विम्बउपाधिके वियोगकाठभभी 


क कि 


प्रतितिवाध्यास्षकी निवृति सभवे नही. 
उक्तर्शकाका समाधान ॥ ४८ ॥ 

बा शकाका यह समाधान हैः-आवरण शक्ति ओ विक्षिपशक्तिके 
भदत दो अंशवाख अज्ञान है. प्रतिबेधररहिव अयपिष्ठनन्नानःै 
अशेष अज्ञानकी निवृत्ति होवे है. भारग्ध कर्मं भरतिधधकं होते बह्ह्प 
अधिष्टानज्ञान हयै भी विक्षिपहतु अज्ञानांशकी निघ्न होवे नही, ओं 
. धृलादक्‌ अनात्मपदार्थगोचर ज्ञान होवे तिनंतै अज्ञानकीः निवृत्ति ता 
होवै नहीं परंतु जितनकाङ परादिकनका स्फुरण रह उतनेकार अन्धका- 
रतै आवृत गृहके एकदेशे भमाभकाशतं अंधकारके संकोचकी नाई अज्ञान- 
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जन्य आवरणका संकोच होवै है, तेर युखदर्पणादिकनके कक्षां 
नह्यके आच्छादक म्रखाज्ञानकी निदत्त तौ यथपि नहीं हवै हे, तथापि 
अज्ञानजन्यभतिविबाध्यासदूप विक्षेपका शुखदपंणादिज्ञानतै उपादान 
विरुयदप संकोच होवे है. उपादानमैं विख्यद्ं ही कार्यंकी य॒म अव- 
स्था कह ह. इसरीतिसँ अधिष्टानज्ञानके अभाव अज्ञानकी विवृतिविना . 
भतिनिम्बाध्यासकी बाधरूप निवृत्तिका ययपि संभव नहीं है, तथापि भुख- 
द्पेगादिकनके ज्ञानते पतिवन्धकका अमाव इयां कार्यका उपादान 
बिरुयद्प निवृत्ति होवै है. ` 
एकदेशीकी रीतिसं बाधका छक्षण ॥ ९ ॥ 

इसरीतिसँ संसारदशा्मे पतिबिम्बाध्यासका बाध होवै नहीं, यह को 
एकदेशी मनि है. या मतम अमावनिश्वयदू बाध नहीं करै है. कितं ? 
“मुखे दपेणस्थत्वं नास्ति, दर्पणे मुखं नास्ति, इसरीतिते विवरणकार 
वियारण्यस्वामीके मतमेदसे उभयविध अध्यासका अभावनिश्वय स्वं अवि- 
दानूकेभी अनुभवकिद है. ताका संसारदशामँ अभाव कहना संभव नहीं 
याते बहज्ञानविना प्रतिनिम्बाध्यास्का बाध नहीं माने ताके मर्ते केव 
अधिष्ठानशेषक्‌ं बाध करै है. प्रतिबिम्बाध्यासका अभावनिश्वय उक्त- 
रीतिसेँ हुयांभी संसारदशामे अज्ञान की सत्ता होनेते केवर अधिष्ठान शष 
नहीं है, किन्तु अज्ञानंविशिष्ट अधिष्ठान है इसरी तिरे भतिबन्धकरहित- 
भुखदपणादिकं साक्षात्कारे अधिष्ठानज्ञानविना बाध अज्ञाननिबृत्तिका 
अभाव हूयांभी अपने उपादानम विख्यसूप काका संकोच होवैहै उपादा- 
नर्पते का्यकी स्थिविदही युक्ष्मावस्था कर ह. 

बहुत अथकारनकी रीति बाधका लक्षण ओ ब्ह्मज्ञानवि- 
नाप्रतिर्विबाध्यासके बाधकी सिद्धि ॥ ५० ॥ 

बहुत भन्थकारोके मत बहज्ञानसे विना ूठाज्ञानके नाशविनाभी मूढा- 

ज्ञानजन्य भरतिबिम्बाध्यासका बाध हवै है, यह तिनका अभिपाय ड, 


( ३७६ ) बृत्तिप्रभाकृर । 


भिथ्यात्वनिश्वयं वा अभावनिश्वय वाप किये है, यह स्व॑भ्रंथनका 
निष्कर्ष हे. बहुत स्थानम भिथ्यात्वनिश्वयभी अभावनिश्वव पदाथ होवै, 
तहां अधिष्ठानमाज्न शेष रहै है, अज्ञान शेष रंहे नही. इस अभिभ्रायतै 
किसी अथकारनं अधिष्ठानमाघ्रका शेषही बाधका स्वप कल्या है, ओ 
अधिष्ठानमा्रका शेष बाधका लक्षण नहीं.जो बाधका यही रक्षण होवै तौ 
स्फणिकिम लोहित्यभ्रमादिक सोपाधिकं अध्यास होषै, तहां अधिष्ठानज्ञानरै 
 उत्तरकाठर्मेभी जपाकुसुम ओं स्फटिकंका प्रस्प्रसंबन्धृरूप धतिबन्धक 
होनेते छोहित्यअध्यासकी निवृत्ति नहीं होवै है. तैर विद्रानूकू धारब्धकरम 
भरतिबन्धकं हानेत शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं होवै है, यात अज्ञानकार्य- 
विशिष्ट अधिष्ठान दोनू स्थानम होनेते केवर अधिष्ठानशेषके अभावते 
बाधव्यवहार नहीं इया चाहिये. ओं श्वेत स्फटिकके साक्षात्कारतै लोहित्य- 
अध्यासका बाध होवेहै. बह्मसाक्षात्कारतै जीवन्युक्त विद्राचकुं संसारका वाध 
होवेहे, इसरीतिसैँ विक्षेपसहित अधिष्ठानम बाधव्यवहार सकर धरथकाराने 
टिख्याहै,तहां अध्यस्त पदार्थम मिथ्यात्वनिश्वय वा ताकाआभावनिश्वयही 
बाधका स्वषूप सभवे है, ओं प्रतिबन्धकरहित भखदर्पणादिकनके ज्ञान 
मुखम भरतिविम्बत्वादिकं पर्भनका तथा दर्षे भतिविम्बादिक्‌ धर्माका 
मिथ्यात्वनिध्वय होवैहै. तैसे अभावनिश्वय होवैहै, याते वलज्ञानसै विना 
भ्रतिविम्बाध्यासका वाध होवे नही, यह कथन अयुक्त है, 


भुखदषेणादि अधिष्ठानके ज्ञानङ्क प्रतिनिस्बाध्यासकी 
निष्रत्तिकी हेतुता ॥ ५५१ ॥ 
जसे अधिष्ठानज्ञानते अध्यासकी बाधरूप्‌ निवृत्ति होवै. तेरे ुखदपणा- 
दिकनके अपरोक्षज्ञानतै भी भरतिबन्धकरहितकाख्मे प्रतिबिवाध्यास्की 
 निदृचति अनुभवसिद्ध है, याते भरतिवन्धकाभावसहित मुखद्पणादि ज्ञानभी 
अधिष्टानकी नाई अध्यासनिवृत्तिका हेतु है इसरीतिसँ मानना योग्य है; 
ओं मुखद्पणादि ज्ञानक भतिबिम्बाध्यासनिवृ्तिभी कारणता सेभवै मी 


क 
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है. किँ ? समानविषयक ज्ञानेतै अज्ञानका विरोध हे. मिन्नविषयक 
ज्ञान अज्ञानका विरोध नही; याते युखदपणादिक ज्ञानका मुलदर्षगादिक 
अवच्छिन्नवेतनस्थ अवस्थाज्ञानर€ विरोध ै.बल्ञाच्छादकं भ्रलान्नानरै 
हज्ञानविना अन्यज्ञानका विरोध नहीं, यात बहाज्ञानविरोधी श्लज्ञानेै 
दथेणादिकज्ञानके विरोधाभाव्ते भरतिविवाध्यासके उपादान भृलान्नानकी 
निवृत्ति तौ ययपि नही होवैहै, तथापि अज्ञानिना विनाभी विरोषी- 
ज्ञानं पुवंज्ञानकी निवृत्ति अनभवसिड है. 


सुखदपणादिकके ज्ञानक सखाज्ञानकी निवृत्तिविना 
प्रतिविम्बाध्यासकी नाशकता ॥ &२ ॥ 


जहां रज्जुके अज्ञानते सपभमेते उत्तर दंड होवे तहां दंडज्नानतै सपक 
उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तों होवे नही. कहितै"अधि्ठनेके त्तव- 
ज्ञानतैही अज्ञानकी निवृत्ति होवे, याते रज्जुज्ञानविना रज्ज॒चेतनस्थ अज्ञा 
नकी निवृति संभवे नही. ओ दंडभमसैही रज्जुचेतनस्थ अज्ञानकी निना 
होवे तौ उपादानके अभावते दडअध्यासका स्वशपही सिद नहीं हवेगा,योत 
देडज्ञानतै अज्ञाननिवृत्तिविना जैस सर्पाध्यासकी निवृत्ति होवैहै तैसे “मुखे 
भतिनिम्बत्वे नास्ति । दर्पणे मुखं नस्ति इसप्रकार मुखदर्षणका ज्ञान 
प्रतिबिबाध्यास्रका विरोधी होनेते ताभी भतिनिंबाध्यासकी निवृत्ति होवेहै. 
ओं परतिबिवका अध्यासके उपादान गृलाज्ञानकी उक्त ज्ञाने निवृत्ति सभवे 
नही. जो उक्त ज्ञान मूलाज्ञानकी निवृति के, तौ मलाज्ञानके कार्यं मखद- 
पणादिक व्यावहारिकं पदाथभी नष्ट हये चाहिये,याते मुखदपणादिकन्ञानङ्‌ 
विरोपिविषयकं होनेते अज्ञाननिवत्तिनिनाभी भरतिबिबाध्यास्की नाशकता है. 
भावआभावका परस्पर विरोध होवे है, याते तिनके ज्ञानभी परस्पर विरोषी 
होवें है.जहा स्थाणुर्मे स्थाणुतवज्ञानते उत्तर पुरुषत्वभम होवे तहां“स्थाणुतवं 
` नास्ति? पेते विरोधी भमज्ञानते पूवं प्माज्ञानकी निवृत्ति होवे है. षरवाठे' 
भूतलम वटाभाव्के भमज्ञानते उत्तर घटसे इद्रिये संयोग हूयां“घटबदूतरब्र" 


(३७८ $} बृत्ति्भाकर । 


ठेस विरोधी भषाज्ञानते पुवं धमज्ञानकी निबत्ति होवै है. जहां रज्जु 
 स्पेलमते उत्तर दंडभम होवे तहां दंडभमत सर्पभमकी निवृत्ति होवै है. 
इसरीतिसे कहं भभज्ञानते पमाज्ञानकी निवृत्ति, कह भमाज्ञानतें भमन्ञानकी 
निवृत्ति, कहू धमज्ञानतं भयन्ञानकी निवृत्ति होदैहै. जहां भ्रमत पमाकी 
निव॒त्ति ओ भ्रमते भमकी निवृत्ति होषै तहां धसका उपादान अज्ञानके 
सुद्धावभे ही पुवं ज्ञानकी निवृत्ति हेवेहै. जहां भमाज्ञानतै धमकी निवृति 
होवे तहां अषिष्ठानका यथाथ ज्ञान भमा होनेतै अज्ञानरहित भमकी निब- 
ति होवैहे, या प्रकारते अधिष्ठानज्ञानविना यृखाज्ञानकी निदृ्तिविनाभी 
मुखदपेणादिज्ञानत भतिबिम्बाध्यासकी निवतति सभवै ३ै. 
विरोधी ज्ञाने पुवेज्ञानकी निवृत्ति होवैहै यहं नियय है, ओर अधि- 
छानके यथाथज्ञानते ही पूवं भमकी निदत्ति हवै, यह नियम नही,परंतु 
अधिष्टानके यथा्थज्ञानविना अज्ञानकी निवृत्ति होवे नही+यति अज्ञानकी 
निवृत्ति केवङ अधिष्ठानकी विशेष भरमातें होवे नही,यह्‌ निथय्‌ हे.विवरन- 
कारके मतभै"“मुखे भतिबिम्बत्वं दर्पणस्थतवं भत्यङ्मुखत्वस्‌?” एेसा अध्यास 
हेविहै, ताका विरोधी “मुखे भरतिबिम्बत्वादिकं नास्ति?” रेता ज्ञान है,ओ 
वियारण्यस्वाभीके मतमे“"दपेणे मुखभ्‌" ठेसा अध्यास होवै है, “"दरपणे भुसं 
नास्ति" एसा ज्ञान ताका विरोधी है. नेयायिकमतनर्भेभी भावअभावका 
परस्पर विरोध भानिकै तिनके ज्ञानोकाभी विषयविरोषसँ विरोध भान्यहै, था 
परकारते मूलाज्ञानक भतिबिम्बाध्यासकी उपादानता भान तौ विम्बउपाषि 
का सनिधानदष पतिबेधकरहित काठ्म शुखदपणादिक ज्ञानतै अज्ञान- 
निवृत्तिविनाभी उक्त अध्यासकी निव्रत्ि संभवे है. 


उक्त पक्षम पद्मपादाचार्यक्ृत पंचपादिकाकी रीति 
तरान्ञानकं अध्यासकी हेतुताके वादीकी शंका ॥ ५३ ॥ 


या पृक्ष यह शंका हैः-शारीरकभाष्यकी दीका पंचपादिका नाष 
पममपादाचार्यनँ किया ड, ताकु भाष्यकारके वचनत सवैज्ञता हु है, तिस 
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सर्षज्ञवचन पंचपादिकायै यह रिख्याहैः-जहां शपरजातादिकं भ्रम होवै 
तहा रज्जुशुक्तिके ज्ञाने शेरजतादिकनके उपादान अज्ञानकी निवृत्ति 
हेविहे, ओ अज्ञानकी निवृति स्ेरजतादिक अध्यासकी निवृत्ति होतेह 
रज्जु शुक्तिं आदिकनके ज्ञानक सपरजतादिकनफी निदृत्तिमे साक्षात्कारण 
शून तौ उपादानके नाशते भावकार्थका नाश हवै. था नियमकी क्षनि 
ङोवेगी, ओ अधिष्टानज्ञानतें अज्ञानका नाश हतै है.अज्ञाननाशतै अध्या- 
सका नाश होवैहै.शसरीतितँ मानँ तौ उक्त नियमका व्यभिचार होत नही 
यपि अंधकारकी नाई अज्ञानभी भावप है,तथापि अज्ञान अनादि हो- 
जेत कार्यं नही, यातँ आज्ञानकी निवात्ति तौ अधिष्टनज्ञानते भी सेभव है 
परंतु भावकाये सपादिकं आध्यास्की नित्रति उपादानके नाशविना हवे 
नहं वटध्व॑सकी निवृत्तिभी वेदां तमत होवैहै ओं अभाव पदार्थका उपा- 
दानकारणं होवे नही. याते उपादानके नाशविनामी धरध्वंसद्प कायंका 
नाश होवै है, परंतु षरध्वंस भाव नहीं; यातं उपादान नाशक भावकार्थंके 
नाशम नियत हेतुताके सेरक्षणदू पंचपादिकमें अज्ञाननिवृतिद्ारा अधि- 
छानज्ञानदूं अध्यासनिबृत्तिकी हेतुता कही है. अज्ञाननिवृत्तिक्‌ त्यागिके 
अधिष्ठानज्ञानकुू अध्यास्निवृचिकी साक्षात्‌ हेतुताका निषेध कम्याहेऽ 
ओं मृलाज्ञानकूं भतिबिबाध्यास्की उपादानता ्तैतो उक्त रीति अज्ञान 
निवृत्तिर बविनाही भतिविवाध्यास्षकी निवत्ति माननी हेवैहै,यते प्रचपादि- 
कावचनतै विरोध होवैगा. अवस्थाज्ञानकृ उक्तं अध्यासकी उपादानता 
मानँ तो विरोध नहीं काहितअवस्थाज्ञानकू उक्तअध्ासकी उपादानता क 
ताके तमे भिवरणकारकी रीतिति मुखावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकूं धमो- 
ध्यासकी उपादानता सिद्ध हेहै. वियारण्यस्वामीकी रीपिसँ दपणा- 
वच्छिन्न चेतनस्थ "अज्ञानं ध्मीअध्यासकी हेतुता सिदध हवै है ओ 
पतिवधकरहितकार्मे मुखज्ञानते वा दर्पणज्ञानतै तिन अज्ञानोङी क्त 
निवृत्ति हो है. अज्ञान निवृत्ता भतिनिम्बाध्यासकी निवृत्ति होवे ई, 
यति अवस्थान्नानदू भतिविवाध्यासकी उपादानता मानना पंचपादिकाव- 





( ३८० ) बृ ्तिभ्रभाक्‌र । 


चनके अनुकूर हे. ओ भलाज्ञानकू उक्त अध्वास्तकी उपादानता कहना 
यंचपादिकावचनस विरु है.दस रीतितै उक्त अध्यास॒की हेतुता अवस्था- 
ज्ञानक मन तो ताका यह पूषपक्ष है. 


उक्तशंकाको अशक्ता ॥ ५७ ॥ 


प्रतु अवस्थाज्ञनकृू हेतुता मानेभी पचपादिकावचनस्षै विरोधरिहार 
होवै नही. तथाहिः-जहां दपणसंवधुरहित देवदत्गुखकावा दवदत्तयुख- ` 
वियुक्त दपेणका यज्ञदत्तकू साक्षात्कार होवै, ओ उ्तरक्षणेभ देवदन्युखका 
दपण संबन्ध होवे है,तहांभीं प्रतिविम्बाध्यास हवै है. मृखाज्ञानक्क उपा- 
दानता माने तो युखदपणादि साक्षात्कार ताकी निवनत्ति होवै नही. ओ 
मुखज्ञानते मुखावच्छिन्नचेतनस्थ अज्ञानकी तैसे दपणज्ञानतै दर्षणावच्छि- 
जचेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति अवश्य होवे है. ओ मुखद्षेणसाक्षात्कारपै 
उत्तरकाल्मँभी मुखद्पेणसन्निधानसे भतिनिम्बाध्यास हवै है,यतें मुखद- 
पेणसाक्षात्कारते अवस्था अज्ञानके आवरणशक्तिविशेष्ट अज्ञानां शका नाश 
नहीं होनेते विशषरूपत ज्ञानाधिष्ठानमैभी अध्यास समवै हैः तहां दपेणमुखका 
परस्पर वियोग दयां भतिवन्धकाभावसहित अधिष्ठानज्ञानत अज्ञाननि- 
वृ्तदरारा अध्यास निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूभी सभवे नही; 
किन्तु ज्ञाने साक्षात्‌ अध्यासकीं निवृत्ति कहनाही सभव है. काते ए 
रज्जुज्ञानते शुक्तके अज्ञानका नाश नहीं होवे है, यतं ज्ञानेत अज्ञानमा- 
जका नाश नहीं होवे है, किन्तु समानविषयक अज्ञानका ज्ञानेतै नाश 
होवे है. ज्ञान जाका प्रकाश होवे सो ज्ञानका विषय किये है, अज्ञा 
ने आवत होवे सो अज्ञानका विषय किये है. यज्ञद्कं अध्यासते 
पवैका्भँ हया जो मुखदपेणका साक्षात्कार तासे आवरणका नाश होनेते 
` अज्ञानकत आवरणरूप अज्ञानके विषयका मुखदपेणमे अभाव है,याे 
ज्ञान अज्ञानके विरोधका सेपादकं समानाविषयत्वके उक्तस्थले 
अज्ञाननिबततिविना अध्या्तमात्रकी निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादीकूभी 


जीविश्वरवृत्तिषयोजननिवचि नि °-प्र <. ( ३८१ ) 


भाननी हवै है, इसरीपिसै अवस्थाऽज्ञानद्रं उक्तं अध्यासकी उपादान 

मने पंचपादिकावचनसै िरोधपारहार हवै नही. 

तूलाज्ञानकू उक्त अध्यासकी हेतुता मने तो पचपादिक्के वचन 
विरोध ओ भलान्ञानङ हेत॒ता माने तौ अविरोध ॥ << ॥ 


ओ खक्ष्मविचार करे तौ अवस्थाज्ञानकरं उक्त अध्यासकी त॒ता मानँ 
तौ पंचपादिकावचनरँ विरोध है, मरलज्ञानक हेतुता मनँ तौ विरोध 
नहीं तथाहिः-ज्ञानसँ केवर अज्ञानकी निवृत्ति होवे है, ओं अज्ञानद्प 
उपादानकी निवृति अज्ञानकायकी निवृत्ति होवे है, इसरीतित पंचपादि- 
कावचन है, ताका यह अभिभ्राय नही. भावकायके नाशम उपादानकां 
नाश नियत हेतु होने ज्ञान अध्यासनिवृति संभवे नही. काहेतेउपादानके 
नाश विना भावकायंका नाश होवे नही तौ भावकायंके नाशम उपादानके 
नाश नियतहेतु होवै, ओं भावकारयं द्यणुक दै, ताके उपादान प्रगाण॒ 
है, तिनकू नित्यता होनेते नाश संभवै नहीं; यतं प्रमाणुसंयोगके नाशते 
` दवणुकका नाश होवै है,तहां भावकार्थके नाशम उपादान नाशकी हेतताका 
व्यभिचार है, यात भावकायके नाशर्मे उपादान नाशकी हेतुता नियमके 
संरक्षण अभिभायतै पंचपादिकाकी उक्ति नहीं है, ओ केवर आहते 
पंचपादिकावचनका उक्त नियमसंरक्षणमे आभिभाय करै तौ दंडभमरते 
स्पाध्यासकी निवृत्ति नहीं होवेगी;ओ नैयायिक मते इयणुकभिन्नद्र्यके 
नाशेभ उपादानके नाशकू हेतुता मानी है. सकर भावकायके नाश 
उपादान नाशक हेतुता कहै तौ परमाणु ओ मन नित्य हैतिनके नाशक 
. असंभवे तिनकी क्रियाका नाश नहीं होवैगा, तैसे नित्यआत्माके ज्ञाना- 
दिगुणक। ओ नित्य आकाशके शब्दादिगुणका नाश नहीं होवेगा, यतँ ` 
भावकायेके नाशम उपादानका नाश नियतहेतु ह, यह कथन असंगत है, 
परेतु किसी स्थानम आश्यका नाश यां कायेकी स्थिति होवे नही तहां 
उपादानका नाशभी कायेनाशका हेतु है, तथापि कार्यनाशंमे उपादानक 


(३८२३ ) सुत्तिभभाकर । 


नाश नियत दहेतु नही. उपादानके शदावभै अन्यकारणेते सी का्थंका 
नाश्‌ होवै हे. इसरीतितै उक्त निथम संरक्षणे अभिभायते पंचपादिकाकी 
उक्ति नही है, किंतु अपि्ठानज्ञानेत अध्यासकी निडृत्ति होवै तहां अधि- 
छानज्ञानक्‌ अध्यासनिब्तिये कारणता नही है, अधिान ज्ञान तौ अन्नान- 
निवृ्निका कारण हे. ओ अज्ञाननिवृननि अध्यासनिदृत्तिका कारण है. 
जतै कलालका जनक घरमे अन्यथाड होनेतै कारण नहीं तेते अध्या- 
सनिषठात्तेमे अधिष्ठानका ज्ञान अन्यथाषिदड होनेतै कारण नहीं 
इसरीतिरे अधपिष्ठानज्ञानसै अध्यासकी निवृत्ति होवे तहं ज्ञानं 
अज्ञानमाचरकी ज्ञान निवत्ति हेहै. अध्याक्षकी निदत्त उवादान 
अज्ञानके नाशते होवेहै, यह पंचपादिकावचनका अभिायं है. ओ ` 
सर्व॑ अध्यासकी निवृत्ति अज्ञाननिवृ्तिकू हेतुता है, ईस अभिभा 
यत पृचपादिकाकी उक्ति होवै तो दंडभमसै अज्ञाननिपृक्तिकि अभाव 
स॒प्नमकी निवृत्ति नहीं हदं चाये, यत अधिष्टानके यथाथ ज्ञानरै अ- 
ध्यासकी निवत्त होवे है. तहां अज्ञानकी निवृ्तिरी अध्यासनिषत्तिका 
हेतु है,यह नियम पचपदिकाथथंमं विवक्षित ईैओौ अवस्थाऽज्ञानङ्‌ षति- 
विंबाध्यास्तकी हेतुता माने ताके सतै मुखद्पेणादिकं ज्ञानी अधिनका 
ज्ञान हे,तास अज्ञान निवृत्तिद्ाश अध्यास्षकी निवृत्ति मानना पेचपदिका- 
नुसार रै ओ यज्ञदत्तकं पूरज्ञानसै आवरणनाशस्थल्यै देवदत्तशुखका 
उपाधिसन्निधान इयां प्रतिविवाध्यास्र हवै है. उपाधिवियोगकार्् 
अपिष्ठानज्ञानसे अध्यासनिवृत्ति दोव, तहां अज्ञाननिवृिद्रारा अध्यास- 
की निवृत्ति सभवै नही, किंतु अधिष्ठानज्ञानसे साक्षात्‌ अध्यास्की निवृत्ति 
दोव है, यतिं पंचपादिकसि विरूढ है. ओ मरलाज्ञानकूः ्रतिनिवाध्यास॒की 


. उपादानता मानँ तौ मुखद्णादिकं ज्ञानं भरतिविवाध्यासकी निवृत्ति हवै, 


तहा मुखदपेणादिकनदं या पक्षम अधिष्टानताके अभावे अधिष्नज्ञान- 
जन्य अध्यास॒की निवृत्ति नहीं है, कितु विरोधी विषयक ज्ञानदं विरोधी 


जवेश्वरवृचिषरयोजननिनव् चि नि०-~प० <. (३८३ ) 


होने थुखदर्षणादिकनके जानक अष्यासनिव्तकता है. जौ पंचपादिकै 
अपिष्ठानजन्य अध्यास्तकी निवृ्तिही अज्ञाननिवृचिद्वारा विवक्षित है, ओ 
अधिष्ठानज्ञानविना प्रकारान्तरर अध्याश्चकी निवृत्ति अल्ञान निवृति 
दारता विवक्षित नही है शसीति म्रखज्ञानङ्‌ भर्तिविवाध्यासकी उपादानता 
मून तौ गुखदपणादिकनज्ञानजन्य अध्याक्षकी निवृततिअषिानन्ञानजन्यनहीं 
ओं अदस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासके उपादान भूर्न तौ युखदयेणादिज्ञान- 
जन्य अध्यास्रकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य है ओ अधिष्ठान अभ्यासक्त 
निवृत्ति होवै सो अज्ञाननिवृत्तिद्राराही पंचपादिकाय विवक्षित ह, ओं 
पुवज्ञात अधिष्ठानम अध्यास होयके निवृत्ति होवै तहां उक्तरीतितै अलज्ञन- 
निवृत्तद्रारा अध्यासकी निवृत्ति सेभवै नहीयते अदस्थान्ञानकू भति- 
विनाध्यासकी उपादनता मारने तौ प॑चपादिका वचनत विरोध है. श्रज- 
ज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादनता म्न तो विरोध नही. 
गरतिबिम्बाध्यासकी व्यावहारिकता ओं प्रातिभासिकताके 
विचारपूवैक स्वप्नाध्यासके उपादानके विचारकी प्रतिज्ञा ॥ ९48 ॥ 

इसरीतिसँ आकाशादि भरपचकी ना भ्रखाज्ञानजन्य परतिर्बिवाध्यास है, 
परंतु एकेदेशीकी रीतिस ब्ज्ञानविना ताकी बाधरूष निवृत्ति नहीं होते 
भतिविबाध्यासमे ग्यावहारिकत्व शका होवे है तथापि विबउपाधिका संबंध्‌- 
शूप आर्गतुकं दोषजन्य है, याते प्रातिभासिक है. आकाशादिक भपंचका 
अध्यासं है सो अवियामात्रजन्य है, यतिं व्यावहारिक है. ओं अनंतर 
उक्तरीतिसे तौ अधिष्ठानविना विरोधीज्ञानसे बापश्पनिवृत्तिका संभव 
होनेते सेसारदशा्भे बाध्यत्वषप प्रातिमासिकत्वभी संभवे है, जेस भतिबिवा- 
ध्यास भतभदै अवस्थाऽज्ञान ओं मूढान्ञान उपादान क्या तैस स्वाध्या- 
सभी किसीके मतम अवस्थाज्ञानजन्य है, ओं भरताय मठाज्ञानजन्य्‌ है. 

स्वप्नविषै विचार 
तूलाज्ञानङ्‌ स्वप्नके उपादानताक रीति ॥ 4७ ॥ 
अवस्थाज्ञानङ स्वप्नकी उदादानता इसरीतिम कहै ईै-अज्ञानकी अब 








( ३८४ ) बुत्तिष्रभाकर । 


स्थाषेशेष निद्रा है.कहेते!आवरणविकषेपशक्ियुक्तता अज्ञानका रक्षण 
 है.ओ स्वप्नकाङ्म जाप्रत्‌ दष्टा श्श्यका आवरण अनुभवसिद्ध है .देवदत्त- 
नाष बाह्लणजाति जात्रतकाठ्मै पितापितामहादिकनके मरणतेँ उत्तर दाह 
आद्धादि कारकै धनपु्रादिरसपदासहित सो वना इआ आत्मक यज्ञदत्तनाम 
क्षानेय जाति बाल्यावस्थाविशिष्ट अन्नवल्के अलाभे श्रुधाशीतसै पीडित 
हुवा स्वपितापितामहके अंके रोदनकतो अनुभवं करे है. तहां जायत 
काठके व्यावहारिकढ्रशादश्यका भलाज्ञानसै आवरणकरै तौ जाज्रतकाकभभी 
विनका आवरण हया चाहिये, अन्य कों आवरणकृता भतीत होवै नही, 
यातं स्वप्नकारभे निदाही आदरण करै ह. ओ स्वष्नके पदाथाकार 
परिणामभी निद्राकाही होवै ह. इस्यते आवरणदिक्षेपशच्छिविशि् 
निद्रा है, यात अज्ञान लक्षण निद्राम होनेतै अज्ञानकी अवस्थाविशेब 
निद्रा है परंतु अवस्थाज्ञान सादि है. काते ! गूखाज्ञानही आगेतुक 
 आकारविीशष्ट हवा किंचत्‌ उपाध्यवच्छिन्र चेतनका आवरण करे ताक 
अवस्था अज्ञान ओर तखा अज्ञान कै है.इसरीतिसे आगंतुक आकार- 
विशिष्ट होनेत अवस्थाज्ञान सादि है ताकी उत्पत्तिये निभित्तकारण जाथ- 
दरोगहेतु कभेनका उपराम है ओ मूखाज्ञानकाही आकार विशेष होनेते 
मूलाज्ञान उपादानकारण हे निद्रारूप अवस्थाज्ञानस आवृत व्यावहारिक . 
दष्टा भ्रातिभासिक दष्टा अध्यस्व है. तिस्र नद्रास आवृत व्यावहारिक 
दृश्यमे प्रातिभासिक इश्य अध्यस्त है, याते प्रातिभासिक द्र्टाका अधिष्ठान 
व्यावहारेक दष्टा है, ओ भातिभाकिक दश्यका अधिष्ठान व्यावहारिक दश्य- 
हे, मोगके अभिपुख कम होवै तव जायत्‌ होवे है, तिसकाठ्मै जहन्ञान 
रहित पुरुषनकू भी व्यावहारिकं दटादश्यका ज्ञानही अधिष्टागका ज्ञान है 
तासे अवस्थाज्ञानरूप उपादानकी निवातिदारा भरातिभासिक द्टारश्यकी 
निकृत्ति होवे है. व्यावहारिक वष्टाके ज्ञानतै भ्रातिभाषकं दशक 
ओ व्यावहारेक दश्यके ज्ञान भातिभासिक इश्यकी निवृत्ति होवै है. 


जीविश्वरवृत्तित्रयोजननिवुत्ति नि०-घ° ८. ( ३८५) 


उक्तवक्षमे शंक ॥ «८ ॥ 


, या पक्षम यह शक[ हैः-उक्तरीतिरँ जाबत्दश्ाका ओ श्वन्नद््का 
भद है. ओं अन्यद्र्टाके अनुभूती अन्यद स्वति हवै तौ देवदत्तके 

अनुभूतकी यज्ञदत्त स्मृति हृदं चाहिये,यातै स्वव्नके अनुभूतकी जाबत्‌. 

काठ स्मृति होवै हे, द्रष्टाका भेद भाने तौ स्य॒तिका असंभव होवैमा,. 


उक्त शकक सवाधान ॥ 4९ ॥ 


ताका यह संमाधान है'-ययपि अन्यके अनुभूतकी अन्यं स्मृति 
हवै नहीं,तथापि स्वानुमूतकी स्वक स्मृति होवैहै तैसे त्वतादात््यवाछेकै 
अनुभूतकीमी स्वकं स्फृति होवै है, यति देवदत्तयज्ञदत्तका प्रचर 
तादात्म्य नहीं है, ओ जायतके दष्टभ स्वण्नद्र्टादूं अध्यस्ता होनेतै “ 
ताम ताका तादात्म्य है,अध्यस्तपदाथंका अधिष्ठानवे तादात्म्य होवैहै.श्ब ` 
रीति जाबतदर्टाके तादातम्यवाङा स्वप्नदरष्ठा है,ताके अनुमूतकी जाघरत्‌ 
ब्रां स्मृति होवै है. यज्ञदत्तमे देवद्तके तादात्म्यके अभावे देवदत्ते 
अनुभूतकी यज्ञदत्त स्यृतिकी आपत्ति नहीं; इसरीतिसे स्वव्नाध्यासका .. ` 
उपादान निद्राखष अवस्था अज्ञान है. 


व्यावहारिकं जीव ओ जगत्‌ स्वप्रके प्रातिभासिक 
जीवं ओ जगतवका अधिष्ठानपना ॥ & ० ॥ 


स्वप्नकाख्ये इश्यमात्रकी अज्ञान उत्पत्ति मानँ ओ व्यावहारिक ` 
जाथतकारके जीवक दरष्टा मानै तो संभवे नहीं. काहेते ? व्यावहारिक 
जीवका स्वरूप निदाय अज्ञान आद्रत है. ओं अन्नानाढृत जीवके 
सबन्धसे विषयका अपरोक्ष होवे है, याते स्वप्नभरपंचके अपरोक्षज्ञानका 
असंभव होवैगा, यात शश्यकी नादे द्र्टामी व्यावहारिकं जीवम अध्यस्त ; 
ह, सो अनादृत है, ताके संबन्धे भातिभासिक दश्यका अपरोकषज्नान 
` समवे ह. रसरीतिसै पारमार्थिक उ्यावहारिक भातिभासिक भदस 


१४. ` 


[, 


(३८६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


जीवलिविधवादी थथकरोने स्वप्नका अपिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत्‌ 
क्छा हे, प्रतु- 


उक्तयक्षकां अयुक्ततापूवैकचेतनकर स्वप्रका 
अरधिष्ठानवना ॥ &9 ॥ 

यह त अयुक्त है. काहेते ? व्यावहारिक दामी इश्यङी नाई अना- 
त्मा होनेते जड है थते सततास्शूविषदानरूय अधिष्ठानता व्यादहारिक्‌ 
बष्टाश्श्यमे सभवे नही, किन्तु चेतमक्ुं स्वप्नधपं चकी अधिष्ठानता कहना 
उचित है, इसीवस्ते रज्जुशुक्तिक सपरूप्यकी अधिष्ठानतावचनका रज्ज्व- 
वच्छिन्नचेतन अधिष्ठानम तात्पयं कल्या है, बहुत अंथनयैभी चेतनही 
स्वप्नषपंचका अधिष्ठान कदा है, याते अहंकारावच्छिन्न चेतन स्वप्नका 
अधिष्ठान है,ये दो मत समीचीन है, 


अहकारावच्छिन्नचेतनद्र स्वप्रशा अधिष्ठान मानिक 
तूलाज्ञानवू ताको उपादानता ओ जाग्रतके बोधसं 
ताकी निवृत्ति ॥ ६३२ ॥ 
तिनमँ अहकारावच्छिन्न चेतनकू अधिष्ठानता मनै तौ भखाज्ञानसै ताका 
आरण संभवे नही, याते अहकारावच्छन्नका आच्छादक अवस्था 
अज्ञानही स्वप्नका उपादान संभवै है. जातके बोधे बहयज्ञानविना ताकी 
निदृत्ति भी सभवे है. 


अहंकाराऽनवच्छिन्नचेतनक स्वप्रका अधिष्ठान मानिके शलाज्ञानङ्ू 
ताकी उवादानता ओ उपादानभें विख्यद् पताक नित्रत्ति ॥ ६ २॥ 


अविद्य भरतिविवचेतन वा विंबरूपदेश्वरचेतन अहकाराऽनवच्छिन्च 
चेतन है, तादृ अधिष्ठानाय तो ताका आच्छादक भ्ूलाज्ञानही स्वप्नक 
उपादान मानना हवै हे, जायत्बोधर ताकी बाधरूप निवृत्ति होवै नही 
किन्तु उपादान विकयरूप निवृत्ति स्वप्नकौ जात्म होवे दै. 


जविश्वरदुतिभयोजन निवृत्ति नि ~पर ०, { ३८७ ) 


अहकारानवच्छिन्रचतनङ्दी अधिष्ठानमानिके विरोधीज्ञानते 
अज्ञानकी एक विश्चपहेदुशक्तिके नाशका अंगीक्छार ॥ 8 ॥ ~. 
अथवा भरतिविम्बाष्यासनिरूयणभ उक्त रीति जाषरत्बोधविरोधीज्ञान 
होनेते स्वध्नाध्यासकी निवृत्ति कहे, परंतु विरोधीज्ञानत आवरणहेतु अज्ञान 
अंशकी निवृत्ति होवे नही, किन्तु विश्चेयहेतु अंशकी निवि होवैहै. विरोधी 
ज्ञानसे अशेष अन्ञानकी निवृत्ति करहैःतो देडभमते पलगी निदतित्थ् 
उषादान हेतुके अभावेत दंडलनमकाही असंभव होवेगा.विश्चेव अंशभी अशेष 
निवर्त होवै तो दंडभी विक्षेपरूप है ताका उपरुम नही इया चाहियिःयातै 
इसरीतिरसै मानना उचित हैः-एक अज्ञानभे अनतविक्षेषकी डत अनन्त 
शक्ति है. विरोधीज्ञानत एक विक्षेपकी हेतु शक्तिक! नाश हवै अप्र 
विक्षेपहेतु शकि रर्हैहै, यते कालंतरमे तिसी अधिष्ठानम कोरे अध्या 
हवै ३ इसीवास्ते अतीतस्वप्नका जाबरत्वोधरसे वाध हूय भी आगागी 
स्वप्नद्व्विक्षेपकी हेतु शाका अवशेष होनेतै दिनांतरमे स्वप्नाध्यास हवै 
३, याति अरहकारानवच्छि्चेतनता स्वप्नकी अपिष्ठानताभी सभवेहै,प्रन्तुः-. 


उक्तचेतनक्‌ स्वप्नको अधिष्ठानवादमेभी शरीरके अन्तरदं 
शस्थचतनक्री अधिष्ठानताका सभव ॥ &९ ॥ 


उक्तं उेतनकू स्वप्नकी अयिष्ठानङू वादमेभी शरीरके अंतर्दशस्थ चेत- 
नही अधिष्ठान सभवे है बाय देशस्थक्‌ अधिष्ठान मानँ तो षटादैकनकी 
नाई एक एकं स्वप्नकी प्रतीति सवक्‌ हृदं चाहिये. ओ षटादिकनकी 
अपरोक्षतामें सपरजतादिकनकी अपरोक्षता्े जेस इदियव्यापारकी अपेक्षा 
है, तैस स्वप्नकी अपरोक्षतर्भिभी इंदियव्यपारकी अपेक्षा चाहिये. ओ! 
शरीरके अन्तदेशस्थचेतनये स्वप्नका अध्यास मानें तौ भमातासे संबन्धी 
होनेते शुखादिकनकी नाई इद्वियम्यापारसैँ बिनाही अपरोक्षता सभवे ह 
इसरीतिसे अहकारावच्छिन्न वा अहंकाराऽनवच्छिन्नं चेतनही स्वप्नका 
अधिष्ठान है थे दोन मत भ्रामाणिक है. 


( ३<८< ) बुत्तिषिभाकृर । 


शरीरके अदेशस्थ अहेकाराऽनवच्छित्न चेतनष्ट च्वप्नकी 
अधिष्ठानताकी योग्यता ॥ && ॥ 


अहकाराऽनवच्छिन्नक कहे, तार्भेभी दो भेद है. अविया्ै प्रतिबिम्ब 
जीव चेतन वा अविाम बिम्ब दंश्वरचेतन दोन अहंकारानवच्छिन्न तै 
ओ दोन व्यापक होनेते शरीरके अंतर है. किते ? चेतन बिम्बधति- 
¦ बिव भेद स्वाभाविकहोवे तो विरुढधर्माथयता अंतरदेशस्थ एकचेतनं संभव 
नही. सो विबभतिर्बिबताहप ईश्वरजीवता उपाधिरूत है, एकी चेतनम 
अनज्ञानस्बेधसे निवता भरतिबिबता कल्पित है, थात शरीरस्थ एकवेतन 
ही उभयविध व्यवहार होवै है, तैस अंतरदेशस्थ्भ ही स्वप्नाष्यासकी 
.. अषिष्ठानताका अन्तःकरणक अवच्छेदकं सनै तौ अहंकारावच्छिन्नकु 


` ` ` अधिष्ठानता सिद्ध होवेहे. तिसी चेतने स्वप्नकी अधिष्ठानताका अन्तः- ` 


करणकु अवच्छेदकं नहीं मानँ तो अहेकारानवच्छिन्नक्रं अधिष्ठानता सिदध 

हवै है. एकही देवदत्त पुत्रदा विवक्षा होवै तौ पिता करै है, देवद्‌- 

चके जनककी दृष्टस विवक्षा होवि तो प्र कै है. विदक्षाभेदसै एक 
 । देवदत्त पितृता पुत्रताहूप विरुद धके व्यवहारकी नाई शरीरके अन्त- 
दंशस्थ एकं चेतने अवच्छिन्नत्वं अनवच्छिन्नत्व बिम्बत्वं परतिविम्बतवूष 
विरुद धमक व्यवहारका असंभवं नही.इसरीतिसे अविया जीवचेतन 
वा बिम्बरूप ईश्वरचेतनम स्वप्नकी अधिष्ठानता मानिक अहंकारानवच््छि- 
तमे स्वप्नाध्यास मानभी शरीरदेशस्थ अन्तरचेतनशरदेश्भैही स्वप्नकी 
अिष्टानता उचित है. 


बाद्यातरसाधारणदेशस्थ चेतनमें स्वप्नकी अपिष्ठानताके कथने 
 गोडपाद्‌ ओ भाष्यकारआदिकनके वचनसे विरोध ॥ &७ ॥ 


बाह्यां तरसाधारणदेशस्थमे स्वप्नकी आधिष्ठानता कै तौ गौडपादाचा- 
के वचने ओ भाष्यकारादिकनके वचनसेँ विरोध हेवेगा. काते ! 
मांडुक्यका रिकाके वैतथ्य प्रकरणम गोडपादाचायनं यह कद्याहे-स्वप्नके 


जविष्वरबतिषयोजनानैवति नि०-पअ० <. (३८९ ) 


हस्ती पर्वतादिकनकी उत्पतचिके योग्य देशकाठ्का अभाव होनेतैं स्वप्नके 
पदार्थं बिथ्या हे. इस प्रकार गोढयादाचार्थकी उकिके व्याख्यानर्ये 
भाष्यकारादिर्कोने यह कद्यहि, क्षणघटिकादिकार्मँ ओं शक्ष्म नाडीदेश्म 
व्यावहारिक हस्ती आदिकनकी उत्पत्ति संभवै नरी. यतिं स्वघ्नके 
पदार्थं वितथ है, इसरीतितँ शरीरके अंतरदेशमें स्वप्नकी उत्पाते की. 
साधारणचेतनै अधिष्ठानता मरन तौ सक्ष्पदेशये उत्पात्तेकथन असंमत 
होवैगा.य्ति शरीरके अंतरदेशतस्थ अहंकारानवच्छिन्न चेतनौ स्वघ्नाध्याज् है 


अहकारानवच्छिन्न चेतनभी अविद्यभिं भतिविब ओं विंब दोत्र 
हँ तिनमें प्रतिर्षिवषहप जीवचतनकं अधि्ानताका संभव ॥&<८॥ 


अहकारानवच्छिन्नचेतनभी अविंयाप्रति्विव ओं विव दोन्‌ ह.ओ मत 
भदे दोनुकू स्वप्नकी अषिष्ठानता है, तथापि अवियर्भि भतिविषश्प 
 जीवचेतनकदूं अयिष्ठानता कहना ही समीचीन है किते ? अपरोक्ष अधि- 
छाने अपरोक्ष अध्यास होवहे, ओं शुदनह्मकी नाई ईश्वरेतनका ज्ञान 
केवङ शाल्ञसैँ होवे है. स्वप्नाध्यासका ईश्वरचेतनकूं अधिष्ठान भर्ने तो 
शाल्ञखूप भ्रमाणके अभावतं अधिष्ठानकी अप्रोक्षता विना अध्यास्तकी अप्‌- 
रोक्षताका असंभव होवेगा, ओ अविदाम भरतिबिब जीवचेतन अहंक।राव- 
च्छिन्न तौ अहमाकारवृत्तिका गोचर होवैहै. ओ अहंकारानच्छिन्न अबि- 
यामे प्रतिबिवरूप जीवचेतनभी अहमाकारदृत्तिका गोचर तौ नहीं है,परंतु 
 जीदचेतन आदृत नहीयते स्वतःअपरोक्षता्मेँ अपरोक्ष अध्यास संभवे है. 


उक्त पक्षविषे संक्षेपशारीरकमे उक्त अध्यासकी अपरोक्ष 

तावास्ते अधिष्ठानकी जिविध अपरोक्षता ॥ &९ ॥ 

संक्षपशारीरकेमे अध्यासफी अपरोक्षतावास्ते अधिषठानकी अपरो- 
क्षता तीनि प्रकारसें कीरै, स्प रजतादिकनकी अपरोक्षताका उपयो-. 
गी रज्जुशुकि आदिकनकी अपरोक्षता इंदवियसे होवैहै,गगनभे नीरुतादिक 
अध्यासकी अप्ररोक्षताका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मन॑स होवै है.स्व- 
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ताका बटादिकनसे सदा सेवध हे, याते नेधादिञन्धवुत्तिकौ अयेक्षा विना 
घटयादेकनकां अपरोक्षता इदं रहिये ओं जीदचैतनस संबधीकी अवरोक्ष- 
तामं भीं वृत्तिकी अपेक्षा सनं तौ स्वतः अपरोक्ष जीवचेतनसँ स्वप्नाध्या- 
सड! अषराक्षता कदय अद्भत होवेगी, तथापि स्वप्नाध्यासका जीवचेवन 
अधिष्ठान है ओ षटादिकनका अधिष्ठान जीव्ब्येतन नहीं;किंतु नह्ववेतन है, 
यतिं स्वप्नके पदार्थनेका तौ अपने अधिष्ठान जीवचेतनभै तादात्स्य संबंध 
ह. ओ घयादिकनका अधिष्ठान बह्मचेतन होनेते तिनका तादात्स्यसंबंध 
जह्मचेतनसे है, जीवचेतनसैे नही. नेबादिजन्य बृतिद्ारा जीवचेत- 
नका वटादिकनस सेवंध होवेहेत्तसे पुवकार्यै जो घटादिकनका संदंध 
सो अपरोक्षताकारषादक नही,यातै घयदिकनसै जीवदेदनके विरुष्कण संज 
धकी हेतु वत्तिकी अपेक्षात अपरोक्षता होवै है, ओं स्वप्नाध्याक्चवे अधिष्ठा- 
नृतारूप संबंधसै जीवयेतनके सदासंबेषी पदाथनक वंत्तिविनाही धकाश होवे 
३.इसरीतित भकाशात्वशीचरण नाम आचार कल्याहै,ओ मतभेदे वृत्तिका 
प्रयाजन आगे करेगे. या पकारे अवि प्रति्िब जीवचेतन स्वप्नका 
अधिष्ठान है ओ ताके स्वरूपभकाशतें स्वप्नका पकाश ठेवे है, परंतुः- 


उद्वैतदीपिकामे बरसिदहाश्रमाचा्योक्त आकाशगोचर 
चाक्चषदृत्तिके निरूपणपूवेक सं्षपशारीरकोक्त आ- 
काशगोचर मानसखब्त्तिका अभिप्राय ॥ ७१ ॥ 





जीवेश्वरवृत्तिभरयोजननिन्रात्ति-नि ०-प१०८. ( ३०१ ) 


या प्रसंगे आकाशगोचर भानसवृत्ति कही. वहां बतिहाभथम आचा- 
यन अदैतदीपिका् यह कल्याहैः-ययपि नीर्प आकाशगोचर चाश्षुषदरतति 
सभवे नही, तथापि आका्र्यै भरत आरोकरूयवाखा होनेते आलोकाकार 
चाक्षुषब्राते होवेहे. ओ आलोकावच्छन्नचेतनका जैत वतिह्ारा भवाताे 
अभेद होवेहै, तेस आलोकदेश बृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी अभेद 
हविह. दसरीति्े आलोकाकार चाश्चबबत्तिका विषय होनेतै आकाशकी 
अपरोक्षताभी नेदद्ियजन्यही कहीहे, ओ सकषेपशारीरकमे भानस अपरो- 
क्षता कही ताका यह अभिपाय है-आकाश तौ नीरव है, यतँ आकाशः- 
कार तौ वति सभवे नही; अन्याकारवृ्तिस समान देशस्थ अन्यका त्यक्ष 
मानें तो टके हपाकार वृत्तिर घटके हस्वरदीवं प्रिभाणका भत्यक्ष हया 
चाहिये; ओं आलोकाकारव्तिसे आठोकेदेशस्थवायुकाभी चाक्ुब त्यक्ष 
हुया चाहिये, याते आलोकाकार चाध्वुषवत्तिसे आकाशकी अपरोश्चताकै 
अम्नंभवेते मानसर अपरोक्षताही सभवै है. 

उभयमतके अगीकारपुवंक अद्रेतदीपिकोक्त 
रीतिकी समीचीनता ॥ ७२ ॥ 

सक्ष्मविचार करर तो अद्वैतदीपिकाकी रीरि अन्याकारवृक्तिै अन्यकी 
अपरोक्षता अग्रि है, ताका अंगीकार दोष है, तथापि फढ्बरतेँ कट 
अन्याकायवृत्तिस अन्यकी अप्रोक्षता मानँ तौ उक्त दोषका उद्धार होवै है 
ओं सेक्षपशारीरक रीति बाह्यपदा्थये अंत-करणगोचरता अषि, 
ताका अंगीकार दोष है, ओ फठ्वठ्ते अन्याकार नेत्रकी बृत्ति सहङ्त 
अतःकरणक वृक्तिकी गोचरता बाद्यपदाथ्मै मानँ तो केवर अंतःकरणकू 
बाह्यपदाथगोचरता नक्ष; या नियमका भंग्प दोष नहीं इस भकारसै 
उभयथाटेख सभवे है, तथापि अद्धैतदीपिकारीतिही समीचीन है. करत? 
आलोकाकारड्तिक सहकारिताहप कारणता भानिकै अतभ्करणम 
बाद्पदाथगोचरसाक्षात्कारकी करणता अधिक भराननी होषै है, 
अदेतदीपिकारीपिसै अंतःकरणक्‌ बादक्ा्षात्कारङी करणता नही 


६ ३९२ ) त वृतित्रभाकर । 


` माननी होवै है. याते खाधवं है, ओ नेत्रकू सहकारिता नहीं मानिक केवक ` 
अंतःकरणकू आकाशपत्यक्षका हेतु थाने निमीछित नेचङू भी आकाशका 
मानसप्रत्यक्ष हया चाहिये. ओ अतःकरणक ज्ञानकी उपादानता होने 
कारणताकथन सर्वथा अयुक्त हैः यातं रक्षेपशारीरकमे आकाशके 
प्रत्यक्षक्‌ मानसता कथन प्रौढिवाद है. इसरीतिसे अध्यासकी अपरोक्षताका 
हेतु अपिष्ठानकी अपरोक्षता दद्रियरँ अथवा स्वहूपभकाशते हवै है, इत- 
नाही कहना उचित है, इसरीतिसै मतमभेदर स्वप्नका उपादान अषस्थाज्ञान ` 
है अथवा मूलाज्ञान है. 

रज्जसपादिकनकी सवेमतभे तलाज्ञानङदी उवादानता ॥७३॥ 

रज्जु सपोदिकनका तो स्वमते अवस्थाज्ञानही उपादान कारण है. 

ओ रज्जु आदिकनके ज्ञाने तिनङी निवृत्ति होवै है, रज्जुके ज्ञाने _ 
अज्ञाननिद््तिद्रारा संकी निवृत्ति है है थात एकवार जात रज्जुमै ` 
कालांतरभ उपादानके अभावते स॒र्पन्रम नहीं हया चाहिये. या शंकाका 
समाधान वृक्तिके प्रयोजननिरपणभे करगे. 


स्वप्नके अधिष्ठान आत्माकी स्वयंप्रकाशताभें प्रमाणभूत 
बृहदारण्यककी श्वतिका अभिमाय ॥ ७ ॥ 

स्वप्नके अधिष्ठानकू स्वतः अपरोक्षतासै स्वप्नकी अपरोक्षता पूं 
कही है ओ स्वयेज्योतिर्बाह्नणवाक्यमे भी "अत्रायं पुरूषः स्वयंज्योतिभव- 
ति ? इसरीतिसँ स्वप्नके प्रसंगे कल्या है, ताका यह अभिधाय है- 
ययपि तीनों अवस्था आत्मा स्वयंभकाश है, तथापि अपने भका 
अन्यप्रकाशफी अपेक्षारहित जो सकठका प्रकाशक तादृ स्वयप्रकाश कर 
है, जाभतअदस्थायै सरयादिकं ओ ने्ादिक भरकाशक होनेतै अन्यभका- 
शकी अयेक्षारहित ता आत्मोभ निद्धरित होवै नहीं, ओ स्थखद्शीदूं 
~ घुषि कोर ज्ञान भतीत होवे नही; इसीवास्ते सुपु ज्ञानसामान्यका ` 
अमाव नेयापिक माने ह, याते आत्मभकाशका सुषुषिपभी निर्धारं होवे 
नही इस अभिभायते भुतिने स्वप्नभवस्थामे भात्माकू स्वयभकाश कहा है. 


जीविश्वरवृत्तिमयोजननिवचि नि °-पर° <. ( ३९५३ ) 


स्वप्रम इद्विय ओ अतम्करणद्रं ज्ञनकी असाधनता कटिके 
स्वतः अवरोक्च आत्वातैं स्वव्रकी अवरोक्षता ॥ ७५ ॥ ` 


स्वप्नअवस्थमि भी नेचादिक इद्वियका संचार होवै, तौ स्वप्नर्मेभा 
आत्माकू भकाशांतर निरयक्षताके अभाव स्वयंभकाशवाका निद्धार्‌ अश- 
. क्य होवैगा. दसरीतिै इद्वियव्यापारते विना सवप्नम आत्मभकाश रैस्व~ 
प्न हस्तमै देडक कै उदमाश््वादेकनदूं ताडनकतां नेत्रतैआनत्रादिकनङ 
देखता धमण करे है, ओं हस्तने्रपादके गोुक निश्वरु भतीत होवे ई, 
यात स्वप्ने व्यावहारिक इंदरियका व्यापार नही, ओ भातिभासिक इदि 
यका अंगीकार नही.जो स्वप्ने प्रातिभासिक इंद्विय हवै तौ स्वप्ने भक- 
 शंतरके अभावे स्वयंभकाशता भति कही है ताका बाध होवेगा. ओं 
विचारसागर् स्वप्न इद्रिय भातिभासिक केह सो भोठिवाद है.स्वप्नयै 
भातिभासिक इंद्रिय भानिकै भी ज्ञानके समानकार्भ तिनकी उत्ति 
हानेतै ज्ञानकी साधनता तिनं संभवे नही .इसरीतितै अपना उत्कष बोधन 
करनेकू पू्ैवादीकी उक्ति मानिक समाधान हैत स्वप्नमे ज्ञानके साधन 
इंद्रिय नही. ओ इदियव्यापार विना केवर अंतःकरण ज्ञानसाधनताके. 
अभावते तत्वदीपिकाके भतस अंतःकरणका स्वप्नमै गजादिप पार 
भाम होनेते ज्ञानक ज्ञानसाधनवाके असंभवते अतःकरणव्यापारविना 
आत्मधकाश है.यातै स्वतः अपरोक्ष आत्मा स्वप्नकी अपरोक्षता होवेहे, 
ओ स्वप्नअवस्थामे गजादिकनमें चाश्षुषता भतीत होवैहै,सोभी गजादिकनकी 
नाई अध्यस्त है, जायवभे षटादिकनकी चाक्षुषता व्यावहारिकं है ओं 
रज्जसपीदिकनकी चाक्चषता अध्यस्त होनेते प्रातिभासिक हे. 


इष्िस॒षि ओ श्षिदिशिादका भेद दशिशशिवादभे सकल अनात्मा- . 
की ज्ञानसत्ता (साक्षीभास्यता) किक दशिसश्िपदके दो अथंऽ&॥ 


इष्टिस्ठिवादभै तो कशी अनात्पपदार्थकी अज्ञात्तत्ता नहीं कितु 
ज्ञातसता है, याते रज्जुसष॑की नाई सकर अनात्वस्तु साक्षिभास्य है. ¦ 


६ २९५ ) बुत्तिभरभाकर । 


तिनभे इद्रियजन्यज्ञानकी विषयता परतीत हवै है, सो अध्यस्त है. 
हष्िसषिवादये दो भेदं ईै-सिदातयुक्तावटी आदिग्रंथनयै तौ यह 
कल्या हैः-टष्टि काहिये ज्ञानस्वरूपही सषि है, ज्ञान पथक्‌ सृष्टि नही.ओ 
आकरयंथनमे यह कट्या हैः-दषिसषिज्ञानमय अनात्सपदाथकी सृष्टि है, 
ज्ञानते पूवं अनात्मपदार्थं होवै नही, यात सकर्दश्यकी ज्ञातसुत्ता है 
अज्ञातस्तत्ा नही; इरति दिविध ट्ख शिवाद्‌ है सकर अद्वैत शल्कं 
यही अभिमत है. 
सृष्िहृष्ठिवाद्‌ ( व्यावहारिकपक्ष ) का कथन्‌ ॥ ७७ ॥ 
कितने भथकारोने स्थूरदशी पुरुषनके अनुसार सषिदशिवाद 
मान्या है. प्रथम सृष्टि हेवेहै उत्तरकाठ्म भमाणके संन॑धतै इटि हेषेहै. 
रासे उत्तर दष्ट होवे यह सष्िदष्टिपदका अर्थं है.यापक्ष अनात्मपदार्थ- 
कृमि अज्ञातसत्ता है. ओ अनात्म॒घटादिकनकी रज्जुसपांदिकनरै 
विलक्षण व्यावहारेकसत्ता है ओ इश्टिखष्िवादर्भे कोई अनात्यवस्तु 
भमाणका विषय नहीं कितु बह्मही वेदांठश्प शब्दभमाणका विषय है. 
अचेतन पदाथ सारे साक्षीभास्य है, तिन चाक्षुषतादिकषतीति चमह्व 
है. भमाणपरमेयविभागभी स्वप्नकी नाई अध्यस्त है. ओं शषटिदृशिवादमे 
अनात्मपदाथं षरादिक भरमाणके विषय ई तैत गुरुशाल्ञदिकभी व्यावहारिकं 
है.शुक्तिरजतादिकनते विलक्षण है व्यावहारिक रजतादिकं पदार्थनरतै कट- 
कार्ष भ्योजनसिदधि होवै ३, भातिभासिकतै भयोजनक्षिडे होवे नही, 
तथापि अपिषटानज्ञाने निवृत्ति दोनूकी समान होवेहेओ सदसदिकक्षण- 
त्वरूप अनिवेचनीयत्वभी दानमे समान है, तेत स्वाधिकरणर्ये त्रैकालिक 
अभावभी दोनुका समान है, यतिं प्रातिभासिककी नां व्यावहार 
पदार्थमी मिथ्या है, याते सृष्िद्िवादमेभा अदेतकी हानि नही 
मिथ्याप्रपचके मिथ्यात्वरभे शंकासमाधान. उक्त 
दोन पक्षविषे मिथ्यापदाथनके मिथ्यात्व घर्मे 
दरेतवादिनिका आक्षेप ॥ ७८ ॥ 


जीवेष्रद्लिमोजननिवचि एन ०-१० <. (३९५) 
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उक आक्षपक्छा अद्ैत दीपिक उवाधानि ॥ ७९ ॥ 


दस आश्षपरका अदवैतदीपिकाये यह संमाधान्‌ डिख्या हैः“ 


घटः? दस॒रीपिर घटादिकम्‌ सत्यता भरतीत हिवहे, ओं अधिडनग्व 
सत्यताका घरादिकनयै भान होदै ह अथवा अधिष्ानगतं सुत्यताङः धया- 
दिक्नैँ अनिर्धदनीय बंध उपज हे. षटादिकनयै स्दसरदिरुकषणताद्प 
भिण्यात्व धर्मं शरुतिकिड ३. सदिरक्षणभ बिथ्यात्व होनेतं भिथ्यात्वका 
सत्यत्वे विरोध ३ भार वयादिकनमे अपनी सत्यता मक्ष. वाद 
मिथ्वात्वसै परिक्षेप होवे है. ओर जो दैतवादी कर है, भि्यात्वधर्यद 
सत्यता माने विना मिथ्याभूत बिथ्यात्वतै भयंदकी सृत्यताका भतिष्षेष 
समै नक्षि. जो भिथ्याभूव धर्मस भी स्वविरोधी धम॑का भरतिक्षेप ॐहै दौ 
भिथ्यामूत सभपचत्यते बह्वकी निभ्पपंचताकाभी भतिक्षेषप इया चाहिये. 
यह कथन अयुक्तं है. काहेतै ? यह नियम हैः भमाणसिद्ध एक ध्रै 
स्वसमानसतच्ावाठे धभीके स्वविराधी धर्मका पतिश्षेप होवैहे. जहां धर्मीकी 


( ३९६ ) वत्तिभभाकर । 


` विषमस॒त्ता होवे ताके विरोधी पर्मका भरतिक्षेषप होवै नही बह्मका सप 
चत्व व्यावहारिकं है. ओं बह्म पारमार्थिक है थात सप्रपचत्वके सबानस- 
तावाला धप ब्रह्न नहीं ताके निष्पर्पचत्वका सभरपचत्वरै भतिक्षेष होवै 
नही. ओ व्यावहारिक भवंचपै भिध्वात्वभी व्यावहारिकं है. काहे ? 
आर्गतुक दोषरहित केवर अवियाजन्य षंच ओ भिथ्थात्व परै, याते दोन 
व्यावहारिकं होनेत भिथ्वात्वके समानसच्तावाला भरप॑च है, ताके सत्थत्वका 
मिथ्यात्वे प्रतिक्षेप होवेहे. ओ सत्थधर्मतं शे वियोषी धर्यंका भतिक्षेषप 
माने तो"रजतं सत्‌? इसरीतितं शुक्तिरजपमै सत्यत्व भतीत इयेका रजतके 
मिथ्वात्वसे भतिक्षेप नहीं हया चाहिये. काहे ? कल्पितरजतभे मिथ्यात्वं 
` धमभी कल्पित है सत्य नही यत विरोधी धर्के पतिक्चेपयै भतिक्षेषकं 
धमेकी सत्यता अपेक्षित नश, किन्तु जा ध्मके ध्यं विरोधीहोतै सो 
धौ भरतिक्षेपक ध्मके समानसत्तावाखा चाहिये शतँ बह्यङे सपं चत्वतै 
निष्परपंचत्वके परतिक्षेपकी आपत्ति नहीं .ओ भप चके व्वादहारिक भिथ्यात्वेते 
सत्यत्वका भ्रतिक्षप संभवे है. 


मिथ्याप्रपचके मिथ्यात्वं धमे व्रकारांतर 
दरेतवादिनका आक्षिप्‌ ॥ ८० ॥ 


ओ भ्रकारां तरस द्वैतवादी आक्षेप करे हे, तथाहिः-भ्पंचम भिध्यात्व 
धम्‌ मिथ्या माने तोभी भरपचके पारमार्थिक सत्यत्थका पतिक्षप्‌ होवे 
नही. काहेते ¢ समानसत्तावाठे धमंनका विरोध ॒होवै है, विषभसत्तावाठे 
पदाथनका विरोध होवे नै. जो विषमसत्तावाङु पदाथनका विरोध 
हवे तो शुक्तिमे भातिभातिक रजततादात्म्येतै व्यावहाश्क रजतभेदका 
प्रतिक्षेप हया चाहिये इसप्रकारतै भ्पंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वे पारमा- 
धिक सत्यत्वके प्रतिक्षपका असंभव हेनेते प्रपंच सत्य है यातं अद्वैतका 
असंमव है. 


६ न 
॥ 


जविश्वरवृत्तियियोजननिवरातिनि ०-प० ८. {३९७ ) 


यक्त आश्षिषके उक्तरी खमाधानकी वटता ॥ ८१ ॥ 

या शंकाकाभी उक्तही समाधान है. काहेतँ ? पर्वोक्तं रीति सरवैरज- 
तादिकनके भिथ्यात्वते पिनके सत्यत्वका भतिक्षेय नहीं इया चाहिये,वर्ते 
प्रमाणनिर्णीत धर्मत विरोधी ध्॑की भतिश्चेवकतिं भयागनि्गीतत्वं योजक 
हे.रजतका भिथ्यात् प्रमागनिर्णी त है, ताके विरोधी सत्यत्वका धतिक्षेयक है 
तैत पयंचका पिथ्यात्वभी श्रुत्यादि भमानेतिं नित है तास भवंचसत्यत्वका 
प्रतिक्षेष होवैहै, शक्तिम रजतका तादात्म्य भ्रमशिद्ध है, भमाणनिर्गी 
नहीं, ताँ रजतभेदका प्रतिक्षेप होवे नहीं; उरग शुक्तिं रजतभेदही 
भमाणनिर्णीत है, ताँ रजततादात््यका भतिक्षेष होवै ह ओ भरपंचके 
भिश्यात्वके मिथ्यात्वकं व्यावहारिक मानिकै ताके धीं प्रय्चकू सत्व 
कहना सर्वथा विरुद्ध है. काहेते ? व्यावहारिक धम॑का आश्रय व्यावहारिकं 
ही संभव है. याते दैतवादीका दितीय आक्षेपभी असंगत है. 


अद्रैतदीपिकोक्त समाधानका सत्ताके भेद मानँ तौ सभव 
ओ एकसत्ता मानँ तौ असंभव ॥ ८२ ॥ 
इसरीतिरै अदैतदीपिका ंथकी रीति भतिक्षेपक धर्मके समान 
स्तावाला धरी होवै, ताके विरोधी धर्मका भरतिक्षेप होवै है रेसा नियम 
मानै तौ भपच्चके मिथ्याभूतमिथ्यात्वत प्रप्के सत्यत्वका भतिक्षेप संभवैरै, 
ओ ब्ह्के सभरपत्वतै निष्प्पथत्वका प्रतिक्षेप होवे नहीं, परंतु सचा- 
भेद मानँ तौ अदैतदीपिकोक्त समाधान सभवे है. ओं बहमरूपसत्ताकाही 
घटादिकनमे भान होवै है, व्यावहारेक भातिभासिक पदार्थनम भिनसत्ता 
नही. या पक्षम एक सत्ता मानँ तो उक्तसषमाधान संभवे नहीं. 


उक्त आशक्षेपका निश्यल्दासोक्त समाधान ॥ ८३ ॥ 


किंतु अस्मद्धावनासै यह समाधान हैः-प्माणनिणीतधर्मस स्वविरोधी ` 
धर्मका भरतिक्षप होवै हे ओ दोनूं धर्म भरमाणनिणीत होरे, तहां अपरष्का 
भरतिकषेप होवे नही-भपञ्चका मिथ्यात श्रत्यादिभमाणसँ निणीतहै ओ पपञके . 


(+ 


( ३९८ ) घुतिभ्रभाक्र । 


सत्यत्वे कोहं धुतिक्चन प्रभान्‌ नही.उरूा श्ुतिबाक्थनतै सत्यत्दका अभावं 
धतीत होवे है,यात पपथके मिथ्यात्वं सत्त्वा वाध होत ३.२८? 
इस रीति भत्यक्च षभाणरँ यथयि भवं स्ये शत्यत्द धतीत होवै हे, तथापि 
अपौरुषे श्रुतिवदनते परुष्यत्यश्च दषे हे, यार घरं चका सत्त्व णशाणसिड 
नहीं. ओ जह्यका सथयखत्व निष्धयंत्वं दोन धकाणकिड है, याँ रकष 
अप्रका वाध होवे नहीं परंसनिष्पंदत्वज्ञानते परययन्वा्थैकी धाति होवैहै, 


भ, „ 


अति निष्णपंचत्व प्रतिषादने शहिक) वात्द्ं है. अद्ठत निधष््रयस्च्‌ ब्यक 


< ७ 
ष 


बोघका उपशोगी संचर निखरएण हैः सभयं चत्वनिरदणयै श्रुतिता- ` 
त्पयंकं अभादते सथर्यचत्व दरबाथक्‌ नही; किंत ल्व है, एरर दोबा 
दिकरहित केवर अवियाजन्य होनेदै वातिभा्चिक वही, व्यावहारिक ` 
ड. इसरीतिसँ निष्पदंसत्दते रभपंचत्वक्‌! साध शि होर है. कतै ! 
सपरपवत्वधरतिषादक्‌ बखनकः व्यावहारिक सषर्यदत्वतै तल्यं कहने ष 
पचतवका संकोच होवे हे बहक! शप चत्व शदा नही, कितु विया पुवं 
अवियाकाठ्मे है, यात निष्पंदत्वध्त बाध्यं भयं चत्व है, तारौ निच्ध- 
चत्वका पतिक्षेप सभवे नङ. यै देदवादीखः आक्ेय अद्ध॑गत है. 


उक्त आष्षएका अन्य अथख्रोक्त खशान्‌ \ <७ 


ओ नुसिंहाधमाचायर अन्यबेथकारोन उक्त आक्षे यह रयाधान 
कटयाहैः-स्वाभयगो चर तत्वसाक्षात्कारते जिस मका वाध नही हतै 
तिसषमेतें विरोधी ध्मा परविक्षेए हरै है.ओ स्वाथयमोदरतसखसाश्चात्का- 
रतै जिसधमका बाघ होदै तिरत स्वविरोधी धर्षका भतिद हतै नही. 
मिध्यात्वकः आभयं ज प्रपंचं ताके अधिष्टान बह्वगोद्र तत्वश्ाश्चात्कारतैं 
भरपचङे पिथ्यात्वका वाघ होवे नरी, उक्या ऋलसाक्षात्कारतै भरः 
दृदतरमिथ्यातवबुदधि होदेहै, यात पंके मिथ्यात्वं तिसके विरोधी शत्व 

 त्वका प्रतिक्षेप होविहै, ओं सप्रपंचत्वका आभ्य बल है, ताके साक्षात्कार 
 सपरपंचत्वका बाध होषै हयात ज्रह्यके निष्पपंवत्वते सभयेचत्वका वाध हयै 





जिश्वरवचिभयोजननिवृ्ति- भ <. (३९९ ) 


है. जेस शकि स्वतादातम्य है, कल्पिदकाभी स्वािषठानर्मे वादात्म्य होनें 
रजततादात्म्य है,तहां शुकेताक्षात्कारत शुकतितादातम्यकल्‌ वाध हेते नही; 
यात शुकितादात्मयततं स्वविरोधी शु केभेदका षविक्षे होवे है.थकिताक्षा- 
त्कारत रजततादात्म्यका बाध होवे है,यावँरजततादात्म्ृतत स्वविरोषिरज्‌- 
भेदका भतिक्षेष हवै नहीं वैर भवेचके भिथ्याभूत मिथ्यात्वेत सव्यत्वका 
पतिक्षष होचैहै ओ बहमके सभवचतवेते निव्भय चतरा अतिक्षेय होवे नही. 
इसररीतिंत दैतवादकि आक्षेपके अनेक सामाधान ह तिनके वचनो जिज्ञा- 
घुङ्‌ वियुखता करनी योग्य है. 
यतभेद्से वांच प्रकारका पपं चके सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप (तिरस्कार ) ॥ << ॥ 
तत्तव्द्धिश्छरकी रीति प्रपचके सत्यत्वका भतिक्षेप- 

बरप॑चके मिथ्यात्वे ताके सत्यत्वका भतिक्षेय हवे है यह कल्माः- तह 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप-बतभदसे पांच प्रकारका दै, त्वशदधिके मर्त 
“धटः सच्‌" ›इत्थादिकं प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय घटादेकनका अधिष्ठान स्त 
हप चेतन है.ओ सद्रूपचेतनम अध्यस्त घटादिकं अपने अषिष्ठानसें अभि- 
स ह्ोयकै भरभवत्तिके विष होवै है. जसे श केरज्जुभआदिकनकू विषय । 
ङरनेवाी इदमाकार चाश्चुष वृत्ति होवै है, ओ रजत सपादिकं चाक्ुब ` 
सृतिके विषय नहीं, किंतु श्मदृत्तिके विषय है, तसे नेतादि- 
प्रयाणजन्य सकल ज्ञानौंका विषय अविष्ठानसत्ता हैषरादिगोचर भमाष- 
जन्यवृत्ति होवै नही;काहैत ? अज्ञातगोचर प्रमाण होवे है. ओ जडपदार्थक 
अज्ञानक्‌त आवरणे अक्ंभवेते अज्ञातत्वके अभावते भमाणयोचरता सभवे 
नही, यात रजतस्पांदिकनकी नाई च्रमके विषय षादिक है, तिनका 
अधिष्ठान सत्रूप हे, सोई नेज्रादिभमाणजन्यत्तिका विषय है. इसरीपिस 
सकर भ्रमाणका विषय सत्रप चेतन है.सतरूपचेतनमे तादात्म्य अनेक 
भेदविशिष्ट घादिकनकी भतीषि धमरूप है,याते घटादिकन् सत्ता किसी 


& 2०० बोत्तिषभाक्छर्‌ । 


भमाणका विषयं नही,इसीवास्ते षटादिकनके भिथ्यातवकं अनेक शतिस्ृति ` 
` अनुवाद कर ईै.तत्वशुदिकारनै इसरीतिरँ नेतािषमाणका गोचरअधिष्ठान 
सत्ता कही हे,षरादिकनकी सत्ता ने्ादिषमाणका गोचर नहीं यात परं चके 
सत्यत्वका भतिक्षेप कल्ला है. 


अन्यग्रथकारनकी रीति प्रपचके सत्यत्वका प्रतिक्षप ॥ <& ॥ 
ओ कोहं अथकार इसरीतिंस करै ईै'-““वटोऽस्ति?” इत्यादिक भती- 
तिका गोचर षरादिकनका सत्व है, ओ शुतियुक्िल्लानीके अनुभवै 
घटादैकनमे मिथ्यात्व है, तहां अबाधितत्वप त्वा मिथ्यात्वं विरोध 
होनेते वटादिकनमे जातिरूप स्व है .जसैसकर धटनर्थैँ अनुगत धर्म घटत्व 
-है, तैसै'“सन्‌ घटः सन्‌ पटः? › इस एकाकार भतीतिका गोचर सकर पदा- 
थनमे अनुगत धमं जातिरूप ससव है,अथवा देशकाङके संदेधविना तौ षटा- 
दिकनकी रतीति होवै नहीं देशकार्के संबेधविशिष्ट वटादिकनकी भरतीति 
होवे है “इह घटोऽस्ति '› “इदानीं घटोऽस्ति "शसीति देशसंबधदं ओ 
काठसबधकू्‌ वादिगो चरतीति बिषय कर है,सो देशसंवधदय वा कार- 
सबन्धरूपही घरादिकनमें स॒च्वहै;अथवा षयादिकनकास्वहपही""वटोऽस्तिः 
या भ्रतीतिका विषय है.घटादिकनँ पृथक्‌ स॒त्वदू उक्त भतीति विषय केरे 
नही. कतै ? नशब्दरहितवाकयसे जाकी प्रदीति होवे नशब्दश्हिविताकय 
ताका निषेध हवै है,ओर ““ वोऽस्ति? "या वाक्यै घटके स्वरूपका निषेध 
होवे है,यह सवकं सेमत है; याते““वटोऽस्ति" "या नशब्दरहितवाक्यतै धरे 
स्वरूपमा्रका बोध ही मानना उचित है,इसरीपिै'“धलेऽस्ति'दसषतीति- 
का गाचर घटका स्वरूप है, यातं स्वरूप अतिरिक्त वटादिकनभँ सन्वके 
अभावे. ताका प्रतिक्षेप करै ६. 


न्यायस्ुधाकारकी रीतिसें परपचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८७ ॥ 
ओ न्यायश्चाकारके मतम अधिष्ठनगत सत्ताका संबंध वरादिकनर्भ 
उक्त भ्रतीतिका गोचर है'तत्वशुद्धिकारके मतम तौ वरादिक अनात्मगोचर 


च 
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. भतीति प्रमाणजन्य नहीं, केव अधिष्ठानसत्ता गोचरभमान है. ओ या म- 
तङ्घे अथिष्टानसत्ताका सबं पविशिष्ट घटादिकं थमाणके विषय है, इतना भेद 
हे. इसरीतिसे वटादिकन्भे अधिष्ठानसचाका संबंध होनेते वटादिकनमे सत्त्व 
तीत होवेहै. ओ धटादिकनमें खक अभावे ताक परतिक्चेषं किये. 
ओ अधिष्ठानसत्ताकी प्रतीति वटादिकनये पनँ तौ अन्यथाख्यातिका 
अंगीकार होवै है, यात अपिष्ठानसत्ताका अनिर्वचनीयतवध वटादिकते 
उपृजै है, यह कहनाही उचित है. 

अन्यआचार्यकी रीतिसें परपचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ <<८॥ 

ओ कोई आचायं इसरीतिसे स्वका प्रतिक्षेप कँ ईैः-श्रतिपै यह्‌ 
कल्यारैः-““प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌" प्राण शब्दका अर्थं हिरण्य- 
` गर्भं है, भ्राण किये हिरण्यगभ सत्य हे, ताकी अयेक्षातेँ परमात्मा उत्कष्ट 
स॒त्य है, यह श्रुतिका अथं है “सत्यस्य सत्यम्‌” इस्ति अन्य शति है, 
अनात्मसत्यतासे आत्मसत्यता उक्कष्ट है; यह श॒तिका अर्थं है. जे 
` अन्यराजाकी अपेक्षत उत्कषटराजाकं राजराज कँ ई, तैस उत्कट सत्यक 
 “्ुत्यका सत्य” कल्या है. इरति श्ुतिवाक्यनमे सत्यके उत्क अपक्ष 
कृहै है, तहं अन्यविध उत्कषे अपकषं तौ संभवे नहीं सर्वदा अबाध्यत्व 
ओं त्कार अवाध्यत्वखूपही सत्यत्वे उत्कष अपकषं ह. अनात्म- 
पदाथनमे ज्ञानतै पूवेकारभे अनाध्यत्वहूप सत्यत्व है ओ परमातमवस्तमे 
सवदा अवाध्यत्वूप सत्यत्व है, याति हिरण्यगभं तौ अपृरृष्ट॒सत्य है 
ओं परमात्मा उक्छृ्ट सत्य है.इसरीतिे द्विविध सत्यत्व ्ुतिसंमत है, तिन 
 किवित्कारु अवाध्यत्वदप॒सत्यत्वका मिथ्यात्वे विरोध नही; कितु 
` स्वेदा अबाध्यत्वरूप सत्यतवका मिथ्यात्वे विरोध होनेतै ताका प्रपचके . 
भिध्यातवस भतिक्षेप होवे हे. 


संक्षपं शारीरककी रीतिसे प्रपंचके सत्यत्वक्रा प्रतिक्षिप्‌ ॥८९॥ 
ओं संक्षेप शारीरके यह कंल्याहैः-यथपि भरयक्षादिभमाणे घर।- 


[) # 


( ४०२) बुत्तिप्रभाकर । 


दिकनमें सत्यत्व भरतीत होवै हे तथापि बह्मवबोधका वाक्यनर्येही भमाणता है 
अनात्षथाहक भत्यक्षादिक प्रसाणाभाख है प्रमाण नही. काते? 
अज्ञात अथके बोधका जनकं भरमाणं होवे है. अन्नानरत आरणक 
जडयदाथेमे असंभव दहोनेतै चेतनभिन्नते अन्ञातत्वंके अभावे तिनके 
बोधक भरत्यक्षादिकनकू प्रमाणता संभवे नही. इसरीतिकै भमाणाभासते 
घरादिकनमे सत्यत्वकी सिद्धि होवे है.ओौ श्रुतिरूप भरभाणेतै घटादिकन 
भिथ्यात्वकी सि होवेहे. मुख्यभमाणतें पमाणाभारके बाधद्वारा सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप होवहे.इसरीपिर पयचमे अत्यंत अवा ध्यत्वरू्‌ सृत्यत्वका पखधकः- 
रसै प्रतिक्षेप क्या है यतिं पपच मिथ्या है. 
कमक ज्ञानकी साधनता विषे विचार 
मिथ्या प्रपचको निवृत्तिमे कृमंके अलुपयोगके अलुवाद्पूर्वक 
सिद्धातके द्विविध स्ुच्नयका निद्धार ॥ ९० ॥ 

भिध्याकी निवृत्ति कंका उपयोग नही, यात केवर कर्प वा कभ 
समुदितज्ञानतं अनथेनिवृत्ति संभवे नही, केवर ज्ञानते अनर्थनिवृ्ति 
होवे है, यह अथं उद्वितवादके अन्थनै अति्रसिद ₹है, ओं भाषा्येभी 
विचारसागरके षषठतरेगमे स्पष्ट है, यात छिख्था नही. या स्थानम यह 
सिद्ध हैः-अनेक श्रुतिस्मृति कमे समित ज्ञान मोक्षभापि कही है. 
ओं भाष्यकारनें बहुत स्थानम समुचयवादका निषेध प्रतिपादन कम्पा है 
तहां यह निद्धार हैः-समसमुखय ओं कमसयुचय भेदे सयुचय दो प्रका 
रका होवेह.ज्ञान ओं कमं दोनूं परस्पर मिकछिकै भोक्षके साधन जानिकै 
एक कारे दोनृका अनुष्ठान स्रुच्य किये है. ओं एकही अधिका- 
री पर्वं कमानुष्ान ओ उ्तरकाठभ सकठ कम त्यागिकै ज्ञानहेतु ्रवणा- 
दिकनका अनुष्टान कमससचचय किये है;तिने समसयुचचथका तौ निषेध 
है ओ श्रुतिस्मृतिमं ज्ञानकमका जहां समुखय शिखया है, ताका पूवं उक्त 
क्रमसमुबयमे तायं हे. 


जविश्वरवत्तिपरयोजननिवृ्ति नि प <. (४०३) 
भाष्यकारक्तिकी साधनता ॥ ९३ ॥ 


माप्थकारका यह सिद्धत हैः-भोश्चका साक्षात्लाषन कमं नही, छिन 
योक्चका बाक्षात्ताधन ज्ञान है ओ ज्ञानका साधन कषे है, पतुः 
वाचस्पत्यु्तजिक्ञाखाकी साधनता ॥ ९२ ॥ 
भामतीनिबेषयै वाचल्पतिनै तो यह कद्चा हैः-ज्ञानके साक्षात्वाधन . 
कर्म नही, किंतु जिन्ना्ाके साधन कमै ई, कत? कैवल्यशाखा्वे सकल 


आश्वमकमे विविदिषाके साधन स्प कष्टै. देदनकी इच्छक विविदिका 
कै ओ तृतीयाघ्यायमे सरद कर्मनक अविश्च ज्ञानम बवक्नारने ही है. 
तहां त्रके व्याख्याने भाष्यकार यह कदयहिः-शमदभादिक साधन तौ 
ज्ञानक साधन्‌ है युते ज्ञानक सुभीप है, ओ जिन्नाद्चाके सादन कथं है 
द शमदयादिकनकी अपेक्षा ज्ञानके दूर ई.इसरीतिसं थुतिवचनतं ओं 
भाव्यवदनते जिन्नासाके साक्षात्ाघन कम है. ओ जिज्ञासाद्वारा ज्ञानक 
साधम्‌ ईै.जो ज्ञानके साक्षात्सापनही कूं कर, तौ ज्ञानके उदयपर्यैद छर्म 
ृष्ठानकी भामि होनेतै ज्ञानसहित कषैत्थागरूप रैन्यास्रका ठेप हेधिगा, 
यार जिज्ञासके साधन कमं है यह बाचस्पतिका बत है. 
विषरणकायेक्त कमं ज्ञानको साधनता ॥ ९३ ॥ 

ओं विव्रणकारका यह अत हैः-यथाे “वेदानुवचनेन विविदिशति 
इससीतिरै श्रुति कष्या हैः तहँ अक्षर्य्पादाततं बेदाध्ययनादिकं धेन 
विविदिषाकी साघनता भरतीत हेव है, तथापि इच्छके विषयज्ञनकी 
साधनत्ही शतिक तात्पये है.कभृनकुं इच्छाकी म्‌धनतामे शतिक ता- 
त्रं नही जे “अश्वन जिगमिषति; 'इसवाक्यते अक्षरमयदिपं गमनमोचर 
दच्छाकी साधनता अभ्वं पतीत हेवैहे, ओं “श्चेण जिधांरति? "दसशा- 
कतै हननगोचर इच्छाकी साधनता शब्द प्रतीतं होवै है, तहा शच्छाका 
गोचर जौ गमन तकी साधनता अश्वभ अभिपेत है. इच्छा विषु 
हननकी साधनता शाक्व अभिभरेत दैःतेस इच्छके विषयज्ञानको साषनता 


^ 3 


1 





( ०९) वुत्तिप्रभाकर । 


` कथेनक्‌ अभिप्रेत है. ओ था पक्षम दोष कद्याहैः-कमनव ज्ञानकी साध- 
नता साने तो ज्ञानउदयपर्यत कर्मानुष्टानकी आपत्ति होनेतै सन्यासका ठोव ` 
होवेगा,ताका यह साधन हैः-जेरै बीजपरक्षपत पूवं तौ भूषिका कर्षण हो 
हे, ओ बाजपक्षेपते उत्तरकाख्यै भूमिका आकषण होक बीहि आदिक- 
नकी सिद्धि कषण आकषणते होवेहै. तैस क्षं ओ कर्मसन्यासते ज्ञानकी 
सिद्धि होवैहै. अंतः करणकी शुद्धिद्वारा भत्यकतत्त्वकी तीव जिज्ञासा वैरा- 
¦ म्यसहित होवे तबपरयैत कं कतव्य है, ओ वैराग्यस्हित पीव जिज्ञासाके 
` उत्तरकारभे साधनसहित क्का त्याग संन्यास कत॑ग्यं है. इसरीतिरै 
ज्ञानके साधन कमं हं, तथापि तीव्र जिज्ञासत परवही कर्तव्य है. वीच 
जिज्ञासते उत्तरकारूम सेन्यासके अंग शमादिक ही कतैव्य है, कर्मं नहीं; 
याते कमकी अपिक्षाते शमादिकनकू अतरंगताभतिपादक तृतीयाध्यायस्य 
भाष्यवचनरँ विरोध नही. इसरीतिस विवरणकारके सतै ज्ञानके साधन 
कृषं है ओ वाचस्पतिके मतम विविदिषाके साधन है. 

ओं दोन मतम विधिदिषाते पुकार कर्मका अनुष्ठान ओ उत्तरकाख्यै 
शमादिसाहित सेन्यासपुवक भवणादिकनका अनुष्ठान है, विविदिषति उत्तर- 
कार्ये किसीके मतम कमं कतेव्य नहीं. 


वाचस्पति ओं विवरणकारके मतकी विलक्षणता शका॥ ९ ॥ 


या स्थानम यह शंका होवे है, दानुं मतय विदिदिषत पु्वकाठ्भही 
कमे कर्तव्य होषै तौ मतभेदनिरूपण निष्फठ होवेगा. काहेतैवाचस्पतिके 
मतम कमेका फर विविदिषा है ओ विवरणकारके मतम कर्भैका फट 
ज्ञान है.फरकी सिद्धि यां साधनका त्याग होवै हैयातें वाचस्पतिके ष- 
तमँ विविदिषाकी िद्धिपर्थत क्का अनुष्टान मानँ ओ बिविरणकारक 
मतम विविदिषाते उत्तरकाट्मैभी ज्ञानकी सिद्धिषयत कमेका अनुष्ठान 
मरनं तौ दोन मतनमे विलक्षणता सेभवे.वाचस्पातिके मतान॒सारी जिज्ञाघ् 
कर्मका त्याग केर ओ विवरणकारके मतानुसार जिज्ञासु ज्ञानम पूर्व कर्मका 


" 


जवेश्वरग्रतिप्रयोजननिषृति नि०-प्र० ८. (४०५) 


अनुष्ठान कर तौ मतभेदनिहषण शफर होवै ओ पवौककरतितै दोन मर्ते 
विविदिषाकी सिसे कर्षका त्याग स्न तौ परश्यर विलक्षनता भ्रवीत 
होवै नहीं, याति मतभेद निहपण निष्फड हे. 


उक्त शकाका बमाघान ॥ ९९ ॥ 


ताका यह समाधान हैः-षथपि दोनूं मतम॑विविदिषपर्थतह कथका 
अनुष्ठान है, तथापि मतभेद कथके फर्म विंखुक्षणता है. तथाहिः-बाच- 
स्पतिके मतै कमंका फ विविदिषा है. विविदिषा उत्पाते इषां क्वैज- 
न्यअपू्धका नाश होवै है, विविदिषा हयां भी उत्तमगुरुकाभादैक साबयी 
होवे तौ ज्ञान होवै, किक्षी साधनकी विकर्ता हाँ ज्ञान हवै नक्ष, कम 
व्यापार विविदिषाकीं उत्पाते है, ओ तच्वज्ञान करका कठ नही, याते 
ज्ञानी उत्पात कका व्यापार नहीं. इस्ररीतिसै वाचस्पतिके अत्य 
विविदिषाहेतु क्का अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी ड नियमत होवे नी, 
किंतु उत्तम भाग्यतैँ सकल सामीकी सिद होवे तौ ज्ञान हौवै है, यार्त 
ज्ञानकी भराति अनियत है.ओ विवरणकारके मतम विविदिषति पूर्वाख्मे 
अनुशित कमेकाभी ज्ञान एक है, यते फलकी उत्पत्तिविना कमंजन्य अ- 
पुवेका नाश नहीं होने ज्ञानकी उत्यत्तपर्थत क्मनन्य अपूव रहै हैजितनी 
सामभ्री विना कर्मका फल ज्ञान हष नहीं उतनी समधरीकू कम संपादन ` 
करेरै.हसरीतितँ या पक्षम ज्ञानहेतु कर्मका अनुष्ठान कर तौ वर्तमान शरीरम 
वा भाविशरीरभे अवश्यज्ञान होवेहे, यर्ते ज्ञानकी उत्पति नियत है. या- 
. भारते वाचेस्पतिके मत शुभकमेत विविदिषा नियमत होवैदै, ओं ज्ञान 
की सिद अनियत है. विवरणकारके मक तिसी कर्मसँ ज्ञानी उत्परि 
नियमत होवैहै, याते दोनू भतका परस्पर भेद है सकर नही. विविदेषाके 
हेतु कमे हो अथवा ज्ञानके हेतु हे, दों `रीतिस वेदाध्ययन यज्ञदान 

छच्छरचांदायणादिक आभम कंनकाही वियमि उपयोग है. 





आ कृल्पतरुकारका यह मत हैः-स्कृर नित्यक्मनका विदय उपयोग 

हे.काहिते † स॒त्रकारने ओं भाष्यकारनें आथम्रहित पुरुषनकाभी दियाहितु 
व » र 

क तथा भ्रवणादिकनमें अधिकार कद्याहे, तेस रेक ब॒ाचक्तवी आ 


पुरूबनपे ज्ञानसंपादक कर्मके अभावे ज्ञान नहीं चाहियेःयिं जयगगास्न> 
देवताध्यानादसाहित सकर शुभकसंका विया उपयोग ३ै,य्ह कल्पद- 
कारका मत है'परंतु कल्पतरुकारके भतभैभी काम्यकर्भका विय उपयो- 
ग नही; किंतु नित्यकेमेकाही विया उपयोग हे. कित? अन्थभकारसे त 
वियामे कमंका उपयोग सेभवै नही. वियाके प्रतिवधक पापकी निवुततिद्वा- 
राही विये कयेका उपशेग हेहै, ओ कम्यकमेते स्वगयुक्रादिकनकी 
भार्य फर होबेहे.तिनतै पापकी निवृत्ति होवे नही,नित्यकमेत ही पाप- 
कीं निक्ातते होवे है, यतिं सकट नित्यकभका विय उपयोग है. 
संक्षेपशारीरककताकैी रीतिषे काम्य ओ नित्य सक 
छुभक्मका विदाम उपयोग ॥ ९८ ॥ 

ओं संक्षेपशारीरककर्तानिं यह कष्या हैः-काम्प ओ नित्यं सकर 

शुभकषंका विय उपयोग है.कािते ? ““यक्नेन विविदिषति" 'इससीतिसै के 


 वल्यशाखमिं कद्यादै, वहां निः्यकाम्यसाधारण यज्ञशब्द रै. “धर्मेण पराप- 
मपनददि""हत्यादिकं वाक्यनते सकरशभकमद् पापकी नाशकता भरतीतहो- 


जीवेश्वरषृतिधयाोजननित्रति नि०-प्र° <. (४०७) 


यातं ज्ञानके प्रतिवेधक पाकी निघुचिद्ारा नित्यकमेकी नईं काम्पि- 
कृषका भी विय उपयोग है यह रेक्षेयशारीरककतां स्वज्ञात्ययुनिका 
मृत है. 
संन्यासकी ज्ञानक्ाधनताविषे विचार 
पापनिब्तिद्वारा ज्ञानके हेतु दोनेतै कम करि कमे 
ओ संन्यास दोदैकी कतंभ्यता ॥ ९९ ॥ 
याते ती जिज्ञाक्षापर्थत सकर शुभकथं कर्तव्यं है.दठतर वेराग्यक्षहित 
तीव जिज्ञासा इयां साधनसहित कभंका त्थागह्प रन्यास कतव्य ह जेते 
शुभकर्म पापकी निवृत्ति होवे, तैसे सन्यासतेभी ज्ञानके भतिबधकं पपरक 
निवृत्ति होवैहे.ज्ञानके पतिर्वेधक पाप अनेकविधं होवे ई, तिनं किसी 
पाकी निवृत्ति कर्थते ओ किसीकी निवति सन्यास हवै, याते ज्ञानष- 
तिर्बंधक पापकी निवृचिद्रारा कमं ओं सैन्यास दोन्‌ ज्ञानके हतु 
हनत कषत कतव्य रहै. 
क्किसी आचायके मतय संन्यासक्‌ प्रतिबंधकं पापकी निव्रत्ति 
ओौ पुण्यकी उत्पत्तिद्धारा अवणको साधनता ॥ १०० ॥ 
मो किसी आचायका यह मत हेः-केवर पापनिवृत्तदराराही सन्था- 
सुकृ ज्ञानकी साधनता नहीं है, किंतु सेन्यास्जन्य अपुवंसहित परूषक ही 
वणादिकनतें ज्ञान होवैहै, याते भरवणका अंग संन्यास होनेते सवथा 
निष्पापकुभी सन्यास कतव्य है 
विवरणकारके मतम सन्यासक ज्ञानप्रतिबेधक विक्षेपकी 
वृत्ति दष्फलकछी हेतुता ॥ १०१ ॥ 
ओं विबरणकारका यह सत हैः-तन्थासविना विक्षेपका अभाव हवं 
नहीं यतिं ज्ञानप्रतिबधकं विक्षेपकी निवराततैरूप दष्टफलही सेन्यासका है. 
` याते ज्ञानपरतिरवेधकं पापकी निवृत्ति वा ज्ञानहेतु धर्मकी उत्पतिरूप अदश 
फृठका हेतु सन्यास्न है, यह कथन अयोग्य है. जहां इष्टफठ नहीं समवै 





(४०८ ) वुत्तिप्रभाकृर । 
तहां अदृष्टफर्की कल्पना होवैहै. ओं विक्षेपकी निवृ्तिषूप टष्टफल 


. सेन्यासका संभवे है ताका अदृष्टफर कथन संभवे नही. ओं किसी भधान 


पुरुष्‌ आश्रमां तरर्भेभी कामकाधादिर्प विक्षेपका अभाव होवे तो कमच्छि- 
दनभ वेदांतका विचार सभवै तौ यपि उक्तं रीति सैन्यास व्यर्थं है 
तथापि". आसुपेरामृतेः कारं नयेदरेदाताचतयाः इस गोडयादीयवचनते 
".तच्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तत्परवोधनष्‌ शसं भगवद्चनतं “नह्मसस्थो- 


 ऽमृतत्वमेति" इस श्ुतिवचनतै, निररतर करियमाणं बह्वश्रवणादिकनत ज्ञान 


होवे हे, जिसकी बहयविषे सेस्था कहिये अनन्यव्यापार ता स्थित होवै सो 
परुष ज्ञानद्वारा अमृतभावकं प्राप्त हवै है, यह श्रुतिका अथं हे.कम- 


` च्छिद्रकारपे कदाचैत्‌ क्रियमाण श्रवणादिकनते ज्ञान होवे नहीं ओं निर- 


तर भ्रवणादिकनके अश्यासका हेतु सेन्यास है. यतं अद्टविनाही इटफल- ` 
का हेतु सन्यास हे, तोभी व्यर्थं नही. 


त्रिय ओ वैश्यके संन्यास ओ श्रवणमे अधिकारका विचार 
क्षत्रिय ओ वेश्यके संन्यास ओ अवण ्‌ 
अधिकारके विचारक प्रतिज्ञा ॥ १०२ ॥ 


या भरसे क्षत्रिय वैश्यका सन्यास ओ भवणमै अधिकार है अथवा 
नही, यह विचार मतभेदे छिस हः-- 


कोहं ग्र॑थकारकी रतिर सन्यासे तथा ब्रह्मश्चवणसे ब्राह्मण- 
काही अधिकार ओ क्षज्चिय वैश्यका अनधिकार ॥ १०३ ॥ 


कोई ंथकार इसरीतिरँ करै है-सन्यासविधायक बहूवाक्यनभे बाह 
णपद होनेते नाह्मणमात्रका सन्यासे अधिकार है ओ सन्यासविना गृह- ` 
स्थादिकनक्‌ बह्मधचारका अवकाश नहीं यातं सेन्यासम तथा बह्यभवणमे 


क्षतिय वैश्यका अधिकार नही. . 


जीैश्वरवृतिषवोलन निसनि नि०-प्र० <. (४०९) 


 अन्यभ्रेथकारकी रीतिसे सन्यासे केव ब्राह्मणक अधिकारः 
क्षिय ओर वैश्यका संन्याङ्ं ओडिकै केवल 
ब्रह्मश्रवणये अधिकार ॥ १०९ ॥ 


अन्य ग्रेथकार इसररीतिसे करै है-ययपि सन्यासमै केवङ बाह्मणका 
अधिकार है, तथापि बह्म्रवणर्मे क्षिय वैश्यकाभी अधिकार है, प्रतु 
जन्मां तरसैस्कारतें जिस उत्तम पुरूष विषयन्यै दीनतादिकं दोष नहीं 
होषै, रेते शुखवुदधिवाठेकू संन्यासविना ज्ञान होवैहे, इसीवात्ते ग्हस्थाथ- 
अर्भेही अनेकं राजर्षिं बह्मवित्‌ कहे है. 


तिनस अन्यम्थकारकी रीतिसे क्षभिय वैश्यका बह्मभ्रवणा- 

दिककी नाई विद्रत्संन्यासमेभी अधिकार ॥ १०९५ ॥ 

तिन अन्यग्रंथकार इसरीतिसे करं हैः-जेस नह्भवणादिकने क्षिय 
वैश्यका अधिकार है, तैस संन्यासर्मेभी क्षत्रिय वैश्वकं निषेध ॒नही, ओं 
ज्ञानके उदयसेँ कतेत्व भोक्त॒त्व बुदधिका तथा जातिआभ्रमअभिमानका अ- ` 
भाव होवे है. कतत्वभोक्त॒त्वबुद्धिविना ओ जाति आश्रमके अभिमान बिना ` 
कर्माधिकारके असंभवं सरवंकर्मपारित्यागपुरवक अक्रिय असंग आत्मारूपसे ` 
स्थितिरूप विद्रत्वन्यासमै भी क्षत्रिय वैश्यका अधिकार है'केव विवि 
दिषा संन्यासे तिनका अधिकार नही. 


वार्तिककारके अतमें विषिदिषासंन्यासमंभी क्षिय 
वैश्यका अधिकार ॥ १०६॥ 
ओ वातिककारका यह भत हैः-विविदिषासन्यासर्मेभी क्षनिय वैश्यका 
-" अधिकार है, ओ बहुत शरुविवाक्यनमे ययपि जण सन्यास कट्या है; 
तथापि सेन्यासविधायक जाबाठथुतिमे बाह्मणपद नहीं है, केवर वेराग्य- 
सप्ति सन्यास कल्या है, यात अनेक श्रतिवाकयनमे द्विनका उपलक्षण 
बाह्मणपद हे. ओं सगव यह कल्या हैः-“बाह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यो 


( १० ) वृत्तिषरभाकर । 


बा भवजेद गृहात्‌ ॥ चयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आशमाः 
इसपरकारके स्शृतिवचनतेभी क्षत्रियवैश्यका संन्याक्षवै अधिकार है, यह्‌ 
वातिंककार हुरेश्वराचार्थका मत है. 


ओ कोड गरथकारकी रीतिसे बाह्यणके ज्ञाने खन्यास्षकी अपेक्षा 
ओ क्षिय वेश्यद्ध संन्यास अनधिकार ओ विबाके 
उपयोगी कमम अश्‌ वेदतश्रवणभें अधिकार ॥ १०७ ॥ 


ओर कोड रथकार इसरी तिस करैहैः-सन्यासविधायकं शरुतिवाक्यनै 
 ब्राह्मणपद है, ताक द्विजमात्रका उपठक्षण कहने भमाण नहीं, जाबाल 
 श्रुतिमे ययपि बाह्मणपद नदीं है, तथापि वहुतशुतिके अनुकार तहांभी 
बाह्मणकतोका अध्याहार है, यातं क्षतिथवैश्यका संन्यास अधिकार नहीं, 
प्रतु अनेक स्थानम ““गृहस्थराजा ज्ञानवान्‌ "केँ, यात यह मानना चा- 
हियेः-त्राह्मणकू बह्मविचारका अंग संन्यास है, संन्यास विना गृहस्थादिक 
आन्नमस्थ बाह्मणका बह्यविचारमे अधिकार नहींसन्थासी बाह्मणकाहीवल्यवि- 
चारं अधिकारहै,ओं क्षत्रिय वैश्यका संन्यासविनाही बह्मविचारम आधिकार 
है. काहेते ? संन्यासविधायक वचनम बाह्नणपद होनेतै क्षत्रिय वैश्य सं- 
न्यासकौ विवि नही. ओं आत्मकामकूं आत्मभवणका अभाव कहना संभवै 
नही; याते क्षत्रियवेश्यक्‌ ज्ञानका उपयोगी अदृष्ट केवर कर्ते ही होवे है; 
सन्यासजन्य अदृष्टकी क्षत्रिय वेश्यके ज्ञानभै अपेक्षा नही; इसीवास्तै 
गीताम “कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इसरीतिरँ परभेश्वरनं 
कल्या या वाक्ये अंतःकरणकी शुद्धि अथवा ज्ञानसंसिदिशब्दका अथं 
है, यह भाष्यकारै छिख्या ३. संन्यासरहिव केवर क्ते अतःकरणकी 
शुदधिकूं जनकादिक भाप हुये अथवा सेन्यासरहित केवर कतं ज्ञानभति- 
बंधक निवततिद्रारा भरवणते ज्ञानक भाप हये, यह गीतावाक्यक। अर्थं ई. 
दोतूं रीपिसै क्षत्रिय वैश्यदं सन्यास निरपेक्ष केवर कही ज्ञानपरतिबंधक 
पापकी निवर्तिका हेतु है. ओ बाह्मणकू सेन्याससहित कंम॑तं ज्ञानपरतिवंधक 


उविश्वरवृत्तिषयोजननिषृचि नि०-प० < (४११) 


छन्त धिननः २ च, =, १. बाह्मणके जनय 
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[ 
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होवे. सर्थथा वियाके उपयोगी कर्भ ओ भवम क्षनियवैश्यकाभी 
अधिकार है. कहते बाह्लणकी न ज्ञानाधित्व क्च्ियवेश्यकंभी सम है, 


च 


फलाथौका साधनम अधिकार होवेहे, यात आत्मकाम श्षत्रियवैश्यङा 
दतश्चवणम अधिकार है 

किसी अथकारके यतमे ञदङ अवण अधिकार ॥१०८॥ 

यथपि मनुष्यमाचकू आत्मकामनाका सेभव नेते क्षत्रियवैश्यौ नाई 
लानारथित्वके सद्वावते शूद्रष्भी उक्छरीतिततँ वेदांवथवणका अधिकार इया 
चाहिवेः-तथापि “न श्राय मति दयात्‌"? इत्यादिकं वचनत शद्रकू उप- ` 
देशका निषेध है ओर सवेथा उपदेशरहित पुरुषदं विवेकदिकनका असंभवं 
होनेतै ज्ञानार्थित्व सेभव नही. वैँ शरक यज्ञादिक्काभमी निषेध होने 
वियोपयोगिक्ंके अभावे ताका ज्ञानहेतु थणे अधिकार नही यह किसी 
येथकारका सत ई. 


अन्य्रथकारनकी रीतिसे श्दकाभी वेदमित्रएुराणईति- 

हासादिशष अध्यात्यम्रथनके श्रवणादि अधिकार ॥ १०९ ॥ 

अन्य ग्रंथकारौका यह मत हैः-उपनयनपुवैक वेदका अध्ययन कल्या है 
ओ श्ुद्रका उपनयन कट्या नही; यात वेदश्रवणमे तौ शूद्रका अधिकार 
नहीं ह, तथापि ““्रवियेचतुरो वणान्‌ इत्यादिक वचनत इविहासवुराणा- 
दिकनके भवणभ शद्रकाभी अधिकार है. ओ पूर्वं उक्त वचनम शदकुं _ 
उपदेशका निषेध कल्या है वाका यह अभिषाय हैः- वैदिक मत्रसहित यज्ञा- 
दिक करमोपदेश शद्रकु. नहीं करै, ते वेदोक भाणादिकं सगुणउपासनाका 


` 4 


„21. 


( ४३२ ) बृत्तिषरभाकरः । 


` शूद्रक उपदेश नहीं करै, उपदेशमात्रका निषध नही. जो उपदेशमाज्का 
निषेध होवे तो धमशा्रम शूद्रजातिके धर्मा निरूपण निष्फल होवेगा. 
ओ वियोपयोगि कभेके अभावतै जो विया अनधिकार कँ है. ताका 
यह समाधान है-साषारण असाधारण सकर शभकर्यनका विय 
उपयोग है. ओ सत्य, अस्तेय, क्षमा, शोच, दान, विषयत विमुखता, 
भगवतनामोचारण, तीथस्नानः, पंचाक्षरमंबराजादिकनका जप्‌, इत्यादिक 
सकल वणेके साधारण धमन्य तथा शूद्रकमलाकरोकछ चतुवेणके अक्षा- 
धारण धमन शद्रका अधिकार है, तिनक्नके अनष्ठानतै अन्तःकर- 
णकी शुद्धिद्वारा वियाकी प्राति सभवे है, तिं इतिहास पुराणादिकनके 
भवणेते विवेकादिकनके संभवते शूद्रकुभौ ज्ञानाथित्व होनेत बेदभिन्न 
अध्यात्म्थनके भवणादिकनमै शूद्रकामी अधिकार है. ओ भाष्यकार्नेभी 
भथमाष्यायके तृतीयपादे यह क्या हैःउपनयनपु्वैक वेदका अध्ययन 
कल्या है, ओ शूद्रक उपनयनके अभादतै थयपि वेदै अधिकार नर्ही, 
है, तथापि पुराणादिक भवत शूद्रकुमी ज्ञान होय जवि तौ ज्ञानसमका- 
ठही शूद्रकाभी भतिवधरहित मोक्ष होवेहै.इसरीतितै भाष्यकारके वचनत] 
वेदभिन् ज्ञानहेतु अध्यात्मगेथनके भवणभ शूद्रका अधिकार है. 


मनुष्यमात्रकू भक्ति ओ ज्ञानका अधिकारं 
अत्यजादिमनुष्यनक्‌ं तत्तवज्ञानका अधिकार ॥११०॥ 


जन्मांतर सस्कारेत अंत्यजादिकनकुभी जिन्ासा होय जगि तौ पौरूषे- 
यवचनेत तिनकोभी ज्ञान हीयके कायेसहित अवियाकी निवृत्तिरूप मोक्ष 
देवि है, याते देवभसुरनकी नार सकरमनुष्यनङू तत््वज्ञानका अधि- 
.. कार है. आत्मस्वरूपके यथाथ ज्ञानक तत्त्वज्ञान कँ है. आत्महीन 
` कों शरीर हेवै तो ज्ञानका अनधिकार हवै, याते आत्मज्ञानी सामर्थ्य 
मनुष्यमात्र हे, परन्तुः- 


जीवेण्रवृत्तिवयोजननिधृत्ति- नि °--१० ८. (४१३ ) 


तत्त्वज्ञाने देवीस्ंपदादरं अपेक्षा पूवकं अत॒ष्ययावकक 
भगवद्भक्ति ओ तत्तवन्नानके अधिकारका निद्धार ॥ १११॥ 


जा शरीरम दैवीसषदा होवै ताक तच्वन्ञान हवै ईै,आघुरीसपदर् 
तत्वज्ञान होवै नहीं. ओं स्ेभूतनम द्या, क्षमा सत्य,आजव, सैताषादिक 
दैवी संपदाका सेभव बाह्मण है, ओं क्षत्रियका परजाषाठ्नाथं प्बत्ति धर्म 
होनेते बाह्ञणै किंचित्‌ न्युन देवीसषम्यदा सेभवै दैःधम॑वद्ित पजा्षरक्चगके 
अर्थं दुष्टभाणीकी हिसामी अहिंसा है, यते देवीसपदाका असंभवं नर्ही. 
तथा वैश्यकाभी रुषिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षत्ियरै अधिक होने. 
आत्मविचारमै अवकाशका असंभव होनेते, ताक सामथ्यैका असंभव ह, ` 


तथापि कितने भाग्यशाटी वैश्यनक्‌ं शारीरब्यापारविनाही स्षकठ भ्यव्‌- 
क्‌ तिनकू देवीसंपदा ० (की है 
ह्यरका निवह हेयर, तिक का छामहप साम्यं संभवै है, 


जिन आचा्योकि मतम क्षत्रियवैश्यक संन्यास्रका अधिकार है, तिनके 
मतम तौ अनायासते ही दैवी संपदा सभवे है, ओं चतुथं वर्णम तथा - 


 अंत्यजादिकृनमे ययपि दैवी सेपदा दुर्म है, तथापि क्मैका फक अनत- 


&) 


विध है, किंसीकू जन्मांतरके क्ते देवीसंपदाका छाभ होय जतौ 
प्राणादिकनके विचरत चतुथंवणंक्‌ ओ भाषाप्रबेधादिकनके भवरणेते 
अंत्यजादिकनकूभी भगवद्धक्कि ओं तच्वज्ञानके छमद्रारा मोक्षका काभ 
निर्विघ्र होवै है, इसरीतिसे भगवद्भक्ति ओ तत्तवज्ञानका अधिकार 
सक मनुष्यकं है, यह शाञ्चका निधार है. 
त््वज्ञानतें स्वरेतु अज्ञानकी निष्त्तिविषे शंकासमाधान 
अज्ञानके कायं अन्तःकरणकी वृ्चिरूप तच्वज्ञानतें ताके 
कारण अज्ञानकीं निवृत्तिं शंका ॥ ३१२ ॥ 


तत्वज्ञान कार्सहित अज्ञानकी निवृति हेवैहै, यह अदरैतमन्थन- ` 
क] सिद्धांत है. ओ जीवनह्यके अभेदगोचर अन्तःकरणकी वृततिकुं तत्व- 





( ४१४) इ्तिभरभाकर । 
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जएन ऊर ६.अतःकरणदू अज्ञानकायेता होने वृत्तिरूयतच्वज्ञानभी अन्ना- 
नका कायं हे, ओं कार्यकारण प्रल्पर अविरोधही रोकयै भसि है. 
याति वच्ज्ञानतै अज्ञानरी निषुत्ति कहना सेभव नहीं. 
उक्त शकाका समाधान ॥ ११३ ॥ 
या शंकाका यह समाशन है-ङा्यकारणका परस्पर अविरोध है, 
यह नियम सामान्य है. ओ सभानविषयक ज्ञानाज्ञानका परस्पर विरोधं 
३ यह विशेष निय है.यतिं विशेष नियतं सामान्य नियमका वाध होवे 
है. ओं प्टअभिसयो्ेत पका नाश हषे है, ठहां संयोगका उपादानका- 
रण दो हेवैहैयाते पमी उपादान कारण है, तथापि अभ्िेयोयका ओ 
प्टका प्रस्पर नाश्यनाशकमभावदप विरोध है, अविरोध नही, यतँ कायं- 
कारणका प्रस्पर अविरोध है, यह नियय सभवे नही -ययपि वैशेषिक श- 
खकी रीति अभ्रियो पटका नाश हेषै नही. कहते ? अभिरत 
पटारभकतंतवोभं किया होविहै, क्रियाति तसुविभागते पर्के असमवायि- 
कारण ततुसयोगका नाश हवै है त॑तुक्षयोगे नाशते प्रका नाश होवैहे. । 
इसरीतिस वैशेषिकमत असमवाकिकारणके नाशेत उव्यका नाश होवे. 
यतं पटके नाशम तंतुरेयोगके नाशक हेतुता ई. प्रअश्रैके संपोगङ प्ट 
नाशय हेतुता नही; तथापि पूर्वोक्त कमते परका नाश होदे तो अधिसये- 
मंते पचमक्षणये पका नाश सभे है, ओ अभिसंयोगंते अव्यवहित उत्तर 
काठ पटका नाश भरतीत होवे, यात वैशेषिकमत असंगत है. ओ अ- 
िसंयोगते भस्मीमूतपटके अवेयव सशिरुषटही भतीत होवे है, तैसे अरस च- 
णीमूत घटका कपारूविभागजन्य संयोगनाशविनाही नश होवेहे, याते 
अवयव सेयोगके नारक ध नाशम कारणताका असभ होने तैतु- 
सुयोगके नाशकू नास कारणता नहीं, किंतु परिक संसोगही षर- 
के नाप कारण है. ओ परअश्रिके सेयोगका अशभिसहित प्ट उपादान 
कारण ३, यि कर्यकारणकाभी नाश्यनाशकभावविरोष भसि देने 


जिश्वरवत्तिषयो जननिवत्ति नि -प्र० <. ( ४१५) 


तिनका परस्पर अविरोध है,यह निययं संभवे नहीं. इसरीरिसे अविवाजन्य्‌ 
बृचिज्ञानतै कायं सहित अवियाका नाश हवै है, परंतुः- 
अविद्याटेशसवन्धी विकार । 
तत्त्वज्ञानसं अविद्याङ्प उपादानके नाशं इये जीवन्शरुक्ति 
विद्राचके देहके स्थितङी शक्ता ॥ ११४ ॥ 

सकर अवियाका तच्वन्ञानंसै नाश होवै तो जीवन्युक्त विद्वाचूके देह- 
का त्ज्ञानकायै अभाव हया चाहिये. काहेतै ? उपादान कारणं अवि- 
वाका नाश हये कर्यकी स्थिति संभवे नही. 

उक्त शकाका कोक आचा्थकी रीति समाधान ॥ ११९ ॥ 

ओर कोई यह समाधान करैरहैः-जेसे धनुषका नाश इयेभी क्षि 
बाणके वेगकी स्थिति रहे है, तेस विद्रानूके शरीरी स्थिति कारणक 
नाश हूयेभी संभवे है. 

उक्त समाधानका असभव ॥ ११६ ॥ 

यह समाधानभी संभवे नही.काहेत ? निमित्तकारणका नाश हये कार्य- 
की स्थिति रहै. उपादानका नाश हुये कार्थकी रिथति सभवे नही .बाणके 
वेगका उपादानकारण बाण है ओ ताकां निमित्तकारण धनुष है, ताके 
नाशंतै बाणके वेगकी स्थित संभव हे यात अवियाहषम उपादानके नाश 
इयेभी विद्वान्‌के शरीरकी स्थितिका असंभव होनेतै,तच्वज्ञान हुयेभी अवि- 


० ७ = 


याका ठेश रहे, यह अथकारोने छिख्या है. 
अवियालेशके तीन प्रकार ॥ ११७ ॥ 
तहां मतभेदे अविधालेशका स्वरूप तीनप्रकारका है. जैसे भ- 
्षाङिति रुशुनमांडभ गंध दहैःतेसे अवियाका सस्कारङ्‌ अविद्याठेश कर 
ई, अथवा अभ्रिदग्ध पटकी नादि स्वकाय अस॒मथ॑ज्ञान बाधित अवियादूं 
अविद्यारेश कर ई, यद्वा आवरणशक्तिविक्षेपशक्ररूप अंशदरयवती 
अविद्या है. तचज्ञानसे आवरणशक्तिविशिष्ट अदियाअशका नाश हरै 


(४१६ ) बुत्तिष्रभाकर्‌ । ` 


हे, ओ भारञ्यकर्म॑रूप पातिवंध होनेते विक्षेपशक्िविशिष्ट अवियाअशका 
नाश होवे नहीं. त्वज्ञानतै उत्तरकाकभी देहादिकं विक्षेपका उवादान ` 
अवियाअशका शेष रहै हे, तास स्वखूवका आवरण होवै नहीं, ताहीकू 
अविद्याठेश करे है. 
परकृत अथमें सवेज्ञात्मञ्ुनिका मत ॥ ११८ ॥ 

सवेज्ञात्ममुनिका तौ यह मत ॒हैः- तत्वज्ञान उत्तरकाल शरीरादि 
प्रतिभास होवे नही. जीवन्मुक्तिभतिपादक श्ुतिवचनका स्वार्थ तात्पय 
नही. काते ? भ्रवणविधिका अर्थवादहूप जीवन्मुक्तिभतिवादकं वचन है; 
जिस भ्वणके प्रतापतै जीवते पुरुषकी मुक्ति होवैहै. रसा उत्तम आत्य- 
अवण है. इसरीतिसैँ आत्मश्रवणकी स्तुति तात्पर्य होने जीवन्युक्ति- 
प्रतिपादकं वचनोमे ज्ञानीकू देहादिकनका प्रतिभास कहना सेभवै नह. 
इसरीतिसै तचवज्ञानसै अग्यवहित उत्तर कालम ही विदेहयोक्ष होवैहै, या 
मतम ज्ञानसे उत्तर अविद्याका टेश रहे नहीं परंतुः- 


उक्त मतका ज्ञानीके अनुभवत विरोध ॥ ११९ ॥ 

यह मत ज्ञानीकी अनुभवै विरुद्ध है. जिस तच्वज्ञानसँ कार्यसहित 
अवियाकी निवृत्ति होवेहै, तिस तचज्ञानकी निवृतिका प्रकार कहै हैः- 
तच्वज्ञानसतै अवि्याकी निवृत्ति हुयां तच्चज्ञानकी निवृत्ति उत्तरकाल्मे होवै 
, है, याकरमते तत््वज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं. काहे ? तत्वज्ञान इतर 
अनात्मवस्तुका तो शेष रहे नहीं. केवर चेतनकूं असषेगता होने नाश- 
कता संभवे नहीं. तच्वज्ञानकू स्वनाशकताभी सभवे नहीं, याते तच्वज्ञा- 
नका नाश नहीं होवेगा. 
.. अविदयाकी निवृत्तिकारमे तच््वज्ञानकी निवृत्तिकी रीति ॥ १२०॥ 

इसरीतिसै अवियानिनब्रात्तसे उत्तरकाठ्भ वच्वज्ञानकी निवृ्तिके असं- 
भवतै अवियाकी निवृत्तिकार्मे ही तच्वज्ञानकी निवृत्तिया रीति 
` हेविहैः-जेसँ जलम भक्षेत कतकरजते जगत पंकका विश्टेष होवे. 


जीवेश्वरवृत्तिषयोजननिवृत्ति नि °-प० < ( ४१७) 


ताके साथिही कतकरजकाभी विष्ठेष शेवहे. कतकरजके विण्ठेवमे साध- 
नांतरकी अयेक्चा नही; ओं तृणक्टयँ अंगारके भक्षेपतें तुणक्टक्ा भस्म 
होवै, ताके साथिही अंगारकाभी भस्म होवैहै, वैत काथ्तहित अवियाक 
निवृत्ति हवै, ताके साथिही तचनज्ञानकीभमी निवि हवै है, यतँ व्व- 
ज्ञानकी निवृत्ति क्षाधनांतरकी अपेश्चा नहीं है. 
प्रकृतअथमें पंचपादिकाकारका भत ॥ १२३ ॥ 
पंचपादिकाकार पञ्मपादाचायेका यह मत हैः- ज्ञानक अन्नानमाचै 
विरोध हे, अज्ञानके कार्यस ज्ञानका विरोध नहीं होनेतै तच्वज्ञानसैँ केव 
अज्ञानकी निवृति होवे है, अज्ञानकी निव्रत्तिँ उत्तरका उषादानके 
अभावतैँ कार्यकी निवृत्ति होवे हैपरंतु देहादिकं कायेकी निवृत्ति भारञ्ध 
कर्थं भतिषेधक है; यात उक्तरीतितते अवियाठेश रहै जितने जीवन्मुक्त 
देहादिकनकी प्रतीतिभी सभवे है तितनेकं भारब्धश्प भ्रतिवेधका अभावं 
हुयां देहादिक ओ तच्वज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, या मतम भारञ्धके अभा- 
वसहित अवियाकी निव्त्तिही तचज्ञानकी निवचिका हेतु है. | 
तच्वज्ञानके करण ओ सहकारी साधनविषै विचार 
उत्तम ओ मध्यम अधिकारीके भेदत तत्त्वज्ञाने 
दो साधनोंका कथन ॥ १२२ ॥ 
जा तच्वज्ञानसै अविथाकी निवृत्ति हवे हे,सो तत्वज्ञानके दो साधन 
, है. उत्तम अधिकारीकू तौ भ्व्णादिक साधन हँ ओ मध्यम अधिकारीकृ 
निर्गृण बह्वका अह्रह उपास्नही तच्वज्ञानका साधन है. यह सकलठ अ- 
दवेतशाद्वका सिद्धांत है. परतुः- 
उक्त दोनू पक्षम प्रसख्यानकू तच्वज्ञानकी करणता 
पपाणता ॥ १२३ ॥ 
दनूं पक्षम त्वन्ञानका करणरूप भ्रमाण परसख्यान है, यह कितने . ` 
अन्थकारोका मत हे. वृत्तिके पवाहक प्रसख्यान कर है. जेस मध्यम 





( ४१८ ) बुत्तिपरभाकर । 


अबिकारीक निर्भुणबह्लाकार निरंतर इृचिदप्‌ उपासना कर्पव्य है, सोई 
धसंख्यान है, तेस उत्तम अधिकारीकुभी भननंसतै उत्तर निंदिष्यातनद्य्‌ 
रसंख्यानही नह्यसाक्षात्कारका करण है.ययपि षबिधषमाणयै भरसख्यानके 
अभावे ताङू भमाकी करणता संभवे नही, तथापि सगुणनह्यके ध्यान 
सगुण बह्के साक्षात्कारकी करणता ओ निगुण जहयके ध्यानदू निगुण 
बह्यके साक्षात्कारकी करणता सकर शुतिस्सृतियै भसि है. तेस 
`` व्य॒वहितकामिनीके परसख्यानक्‌ कामिनके साक्षात्कारष्ी करणता खोक 
. भ्रत्िद्ध है,याते निदिष्यासनरूप भरसख्यानभी बल्मसाक्षात्कारका करण सभवै 
है, ययपि प्रसंख्यानजन्य बह्यज्ञानङ भमाणजन्यताके अभाव्ते भमात्वका 
संभव हे, तथापि सेवादिभमकी नाई विषयके अबाधत पमात्व सभवे है. 
ओं निदिष्यासनरूप परसख्यानका भर शब्दभयाण्‌ है, यात भी बध्ञानक्‌ 


भमात्व सभवे हे. 


भामतीकार्‌ वाचर्पतिके मतमें प्रसंख्यानं मनकी 
सहकारिता ओं मन्‌ ब्रह्मज्ञानकी कारणता ॥ १२४ ॥ 


भामतीकार बाचस्पतिका यह मत हैः-मनका सहकारी प्रसेख्यान है, 
बहाज्ञानका करण मन हैप्रसख्यानक्‌ ज्ञानकी कारणता अभरसिदध हैसगुण 
निर्गण बह्मका ध्यानभी मनका सहकारी है, तिनके साक्षास्कारका करण 
ध्यान नहीं; किंतु मनही करण है, तसे व्यवहित काभिनीका ध्यानभी 
„ कामिनी साक्षात्कारका करण नही;किंतु कामिनीचितनसहित मनही ताके 
ताक्षात्कारका करण है, याभकारतै मनही बहज्ञानका करण है. 


अद्वितग्रंथका सुख्यमत ( एकागरतासहित मनकू सहकारिता 
ओर वेदातवाक्यरूप शब्दक्‌ जहाज्ञानकी करणता ) ॥ १२५ ॥ 


ओ अदैत्रंथनका सख्य मत यह हैः-वाक्यजन्य ज्ञानतँ अनंतर 
अरसंख्यानकी अपेक्षा नही किंतु महावाक्ये ही अद्वैत ब्रहका साक्षा- 
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त्कार होवै है. ओ सकृढ ज्ञान सहकारी भन है, यति निदिष्यास्नन जन्य 
एकायतासहित मन सहकारी है. ओं वेदां तवाक्यय शंब्दही बहमन्नानका 
करण है, मन नहीं. कित ? वतप ज्ञानका उपादान होनेते आशय 
अंतःकरण है, याते ज्ञानका करतां भन है. ताद ज्ञानकी करणता संभवे 
नही. ओ ज्ञानां तर मनक करणता माने भी बह्यज्ञानकी करणता सवथा 
विरुद है. किते ? “यन्मनसा न मनुतेः इत्यादिक शतिभ बहन्‌ 
मानस ज्ञानकी विषयताका निषेध कन्या है, ओ बहदं ओपनिषदतं 
कल्या है, यात उपनिषद्खूय शब्दही वब्रहमज्ञानका करण ह, यत्‌ 
किये जिस हमक मन करिके खोक नहीं जनँ ईह. यह श्ुतिका 
अथै है. ययपि कैवल्यशाखामे जहां मनङू बहज्ञानकी करणताका ` 
निरय कस्या है, तिसी स्थानम वाक्कू जहज्ञानकी करणताका निषेध 
करया है, यात शब्दकूभी बरह्ज्ञानकी करणता श्ुतिविरुड ह,तथापि 
शब्दकू बहज्ञानकी करणता नही, इस अथ श्रुतिका तातव्यं होवे 
तौ बह्कुं उपनिषदवेयत्वरूप ओपनिषदत्वकथन असंग होवैगा.यातं शब्द्‌ 
की लक्षणावक्तिस ह्ञगोचर ज्ञान होवेहे शक्तिग्त्तिसे ज्ञान नह्मका शब्दै 
होवै नही; इसरीतिसँ शुतिका तात्पयं है'याते शक्तव्॒तिसे शब्द्‌ 
जहज्ञानकी करणताका निषेध है, ओं ठक्षणाब्रात्तिसे शब्दकरं नहमज्ञानकी 
करणता होनेतँ बहकर ओपनिषदत्व सभवे है.नहमसाक्षात्कारकूं मानस मानँ 
है, तिनके मतभेभी बह्मका परोकषज्ञान शब्दसह मान्या है याते नहाज्ञानमे 
शब्दकुं करणता दोन मतम आवश्यक होनें बह्मसाक्षत्कारका करण शब्द्‌ 
है, मन नही. इसरीतिसँ बह्मसाक्षात्कारका करण शब्द्‌ है. ` 


शब्दसै अपरोक्ष ज्ञानका उत्पत्तिमे शंकासमाधान ॥ १२६ ॥ 


ययपि शब्दम प्रोकष्ञानकी उत्पादनका सामथ्य है, शब्दत अप्रोक्ष- : 
ज्ञानकौ उत्पति सभे नही,तथापि शाल्लाक्त भवणमननपुवकं सो नह्गोचर 
परोक्षज्ञानके संस्कारविशिष्ट एकाय्राचि्तसहित शब्दस अपरोक्षज्ञान होवैहै ' 


५ ४२० ) बुत्तिषभाकर । 


: जैसे भाताबेव ओ विबके अभेदवादभमै जर्पात्र ओं द्षेणादिक सहर 
नेसे स्यादिकनका साक्षात्कार होवैहै, तहां केव ने्रका सूयीदिकनके ` 
साश्चात्कारमै सामथ्यं नहीं है. चंचर वा मरिन उपाधिके सनिधान 
भी सामर्थ्यं नहीं है, ओ निश्वरु निर्भर उपाधिसहरूत नेभे सूर्या 
1६ेकनके साक्षात्कारका सामथ्यं है, तैसै संस्कारविशिष्ट॒नि्षंङ निश्वर 
वित्तरूपी द्पेणके सहकारते शब्दररैभी बह्यका अपरोक्षज्ञान सेभवै है.अन्य , 
` इष्टातः- जेस लोकिकं आभरमे होमतें स्व्गहेतु अयुर्वकी उत्पत्ति नहीं होवैहै ओ 
वैदिक संस्कारसहित आगरम होमते स्वंजनक अूर्वकी उत्यते होवैहै होक 
स्वरगस्ाधनता श्ुतिमें कही है.द्वितीय क्षणे विनाशी होमक कारांतरभावि 
स्दगेकी साधनता सेभवे नहीं;याते स्व्भसाधनताकी अनुपपा्चिरूप अर्था- 
पर्तिभमाणते जेस अपुवंकी सिद्धे होवैहे) तैसे बहाज्ञानते अध्यास्ररूप सकठ 
दुःखकी निवृति भुतिम की है, कतूत्वादिक अध्यास अपरोक्ष है; 
` तिस अपरोक्ष अध्यासकीं निवृत्ति परोक्ष्ञानतै संभवे नहीं.अपरोक्च ज्ञानर्तै 
ही अपरोक्ष अध्यास्की निवृति होवेहेयातें नलज्ञानकू अपरोक्षअध्यासकी 
 निवुिकी अनुपपत्ति भरमाणांतरके अगोचर बह्मका शब्दै अपरोक् ज्ञान 
सिद होवेहे. जेस शरुताथापत्तिसँ अपूर्वकी सिद्धि होवै ह तैसे शब्दजन्य्‌ 
जह्मके अपरोक्षज्ञानकी सिदढे भी श्रुताथौपतसै होरे. 
अन्यग्रथकी रीतिसँ शब्दक्‌ अपरोक्षज्ञानकी जनकता ॥ १२७ ॥ 
अन्युप्रथमे शब्दकुं अपरोक्षज्ञानकी जनकता या दषटांतसै कदीदैः-जैस 
बा्यपदार्थके साक्षात्कारभे असमथं मन है तथापि भावनासहित मनै 


नृष्टवनिताका साक्षात्कार हवै है, तेसँ केवर शब्द तौ अपरोक्ष ज्ञानम अस- 
। अर्थं हैरतु पूवं उक्त मनसहित शब्दे जहका अपरोक्षज्ान होवै है. 


विषय ओ ज्ञानकी अपरोक्षताविषे विचार. 
अन्यग्रथकारकी रीतिसे ज्ञान ओ विषय दोन 
अंपरोक्षत्वव्यवहारका कथन्‌ ॥ १२८ ॥ 
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अन्यव्रंथकार इसरीतितै कँ ई-ज्ञान ओ विषय दत्र अपरोक्षत्व 
व्यवहार होवैहे .काहेतै?नेत्रादिक इद्रियंते ज्ञात षट होवै, हां वटका भत्यश्च 
ज्ञान है ओ धट प्रत्यक्ष है. इस्ति उभयविध व्यवहार अनुभवसिद्ध 
है, तहां ज्ञानम अपरोक्चषता करणके अधीन नही है. काहेत?इद्वियजन्य 
ज्ञान अप्रोक्षता होवै ओ अनुमानादिजन्य ज्ञान परोक्ष होवै,तो ज्ञान परो- 
क्षता ओ अपरोक्ष करणके अधीन हेदि, सो इदियजन्यज्ञानकूं अषरो- 
क्षता वैथकारोनँ खंडन करी है, यतिं अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान अपरोक्ष 
कहिये है. इसरीतिसै ज्ञानम अपरोक्षता विषयके अधीन है, थात अपरोक्ष 
विषयका ज्ञान अपरोक्षे होवेहे. इद्ियजन्य होवे अथवा भमाणांतरजन्य्‌ 
होवे, यामे अभिनिवेश नही. इसीवास्ते सुसादिज्ञान,ईश्वरज्ञान, स्वष्नक्नं 
ज्ञान इदियजन्य नहीं है, तथापि भरत्यक्ष है, यतिं ज्ञाने इद्वियजन्य- 
त्वरूप अपरोक्षज्ञानही है, किंतु अपरोक्ष अथंगाचर ज्ञान होवे सो 
अपरोक्ष ज्ञान कहियेहै. 


उक्त अथमें शका समाधान ॥ १२९ ॥ 


ययपि अपरोक्ष ज्ञानके विषयक अपरोक्ष कँ है, यते अपरोक्ष अथं- 
गोचर ज्ञानक अपरोक्षता कहनेभ अन्योन्याश्रय दोष हवै ै.करहितै? ज्ञान- 
गत अप्रोक्षत्वनिरूपणमे विषयगत अपरोक्षत्वका ज्ञ(न हेतु है. ओ विषय- 
गत अपरोक्षत्वनिरूपणम ज्ञानगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु है, तथापि विषय 
अपरोक्षता अपरोक्षक्ञानकी विषयतारूप माने तौ अन्योन्याश्रय दोष हेवं 
यत विषयकी अपरोक्षता उक्तस्वषप नही, किंतु प्रमातृचेतनसे अभेदही 
विषयकी अपरोक्षता है, याते ज्ञानके अपरोक्षत्वनिरूपणमें विषयके अष्- 
रोक्षत्वज्ञानकी अपेक्षा हूरयांभी विषयके अपरोक्षत्व निरूपणमे ज्ञानगत्‌ 
अपरोक्षत्वके ज्ञानका अनुपयोग हनत अन्योन्याश्रय दोष नही. 


विषयमे परोक्षत्व अपरोक्षत्वके संपादक प्रमात्चेतनके भद 


( ४२२) बत्तिप्रभाकर । 


ओ अये दसरहितविषयगतपरोक्षत्व अपरोक्षत्वके अधीनदी 
ज्ञानक परोक्षत्वं अपरोक्चत्वका निषवण ॥ १३० ॥ 


सुखादिकं अतःकरणके धं साक्षिचेतनभै अध्यस्त है,ओ अधिष्ठानसैँ 
पृथक्‌ सत्ता अध्यस्तकी होवे नही, यतं सुखादिकनका भमातृचेतनतें सदा 
अभेद होनेते तिने सदा अपरोक्षत्व है.ओ अपरोक्ष शुखादिमोचर ज्ञानभी 
अपरोक्षही होवे है. बाह्य षटादिक ययपि बाद्यचेतनभै अध्यस्त होने 
प्मात॒चेतनसे तिनका सवंदा अभेद नहीं है,तथापि वृत्तिद्रारा बाद्यचेतनका 
प्मात॒चेतनसँ अभेद होवे,तिसकाल्में भमातृचेतनही षटादिकनका अधिष्ठान 
होवे हेया दंद्रियजन्य वटादिगो चर वृत्ति होवै,तिषकामही षटादिकन 
अपरोक्षत्व धमं होवे है. अपरोक्षत्वविशिष्ट घरादिकनका ज्ञानभी अपरोक्च 
कटिये हे. ओ वरादिगोचर अनुभित्यादिक वृत्ति होवे तिस्तकारूयैँ पमात्‌- 
चेतनसेँ घटादिकनका अभद नहीं हनत तिनमे अपरोक्षत्व धमं होवे नहीं 
याते वटादिकनके अनुमित्य।दि ज्ञानक अपरोक्ष नहीं कँ हैः किंतु परोक्ष 
कहै है. ओ बह्मचेतनका प्रमातृचेतनसँ सदा अभेद होनेतै ब्रह्मचेतन सदा 
अपरोक्ष है, यातं महावाक्यरूप शब्दप्रमाणजन्य जहका ज्ञानभी अप- 
रोक्षही किये है.इस भ्रकारसे ज्ञानके परोक्षत्व ओ अपरोक्षत्व भमाणाधीन 
नही, किंतु विषयगत परोक्षतव अपरोक्चतवके अधीनही ज्ञानके परोक्षत्व 
अपरोक्षत्व हैँ. ओ विषयमे परोक्षत्व अपरोक्षत्वका संपादक प्रमात॒चेतनका 
भेद ओ अभेद है, याते शब्दजन्यन्रहमका ज्ञानभी अपरोक्ष दै, यह 
कृथन संभवे है. 


उक्तमतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानके अपरोक्ष 
ताकी प्रारूप दोष ॥ १३१ ॥ 


प्रतु या मतम अवांतरवाक्यजन्य बहमज्ञानभी अपरोक्ष हुय। चाहिये 
कित'उक्तरीकितं भमातृचेतनस्वरूप होनेते ह सदा अपरोक्ष है,ओ अप- 
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रोक्षवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षही होवैहै, थात नित्य अपरोक्षल्वभाव हका 
परोक्ष ज्ञान संभवे नही. ओ अववाँतरवाक्यतै कठ यैथकारेन बह्वका परो- 
ज्ञान मान्या है. तैस “दशमोऽस्तिः था बाक्यतैं दशषका परोक्ष तानह 
होवहै ओं प॑चदशी आदिक थथन्भैभी उक्त वाक्यै दशमका परेश्च ज्ञानही 
क्या है. ओ भरमातृचेतनस अभिन्न दशमं है, थात दशम विषयं अपरो- 
भता होनेतं ताका ज्ञानभी अपरोक्ष हया चाहिये. 


उक्त दोषं अपरोक्षताका अन्य छक्षण ॥ १३२ ॥ 


याते इसरीतिसे मानना चाहियेः-जैसै दुखादिकं भमातृचैतनयै 
अध्यस्त हतै धमं अधर्मभी परमातृचेतनभे अध्यस्त है याते घुखादिकनकी 
नाई धमादिकमी प्रमातृचेतनसै अभिन्न होनेतँ अपरोक्ष हये चाहियै,त्थापिं 
योग्यविषयका प्रमातृचेतनसेँ अमेदही विषयगत अपरोक्षताका सपादकं 
हे, धरमादिक योग्य नही .यातै तिनका परमातृचेतनसँ अभेद शहोनेतैभी तिन 
अपरोक्षता नहीं,जेसँ विषयगत योग्यता विषयगत अपरोक्षतामें अपेक्षित है 
तेते षमाणगत थोर्यताज्ञानकी अप्रोक्षतामँ अपेक्षित है. अवांतर व।कय्भे 
ओ “दशमोऽस्ति या वाक्यम अपरोक्षज्ञानजननकी योग्यता नही, कितु 
महावाक्य्मे ओ “त्वं दशमः" या वाक्यम अपरोक्च ज्ञानके जननकी 
याग्यता है. जेस विषयकी योग्यतादिकं भरत्यक्षादिग्यवहारसँ जानिये ई 
जेस विषयका प्रमाता्से अभेद हतं भत्यक्षग्यवहार होवै, सो विषय योग्य 
कहियेहै ओ निस विषयका प्रमाता अभेद होतं भी भत्यक्च व्यवहार 
होवे नहीं, सो विषयं अयोग्यं किये है.जेसे धमं अधर्मं संस्कार अयोग्य 
है, विषयकी नादं भमाणमें भ योग्यतादिकं अनुभवके अनुसार जाननी 
बाह्य दद्वियनमे भत्यक्ष ज्ञानजननकी योग्यता है,ओं अनमानादिकनमे परो- 
सज्ञान जननकी योग्यता हे, अनुपठभ्विमे ओ शब्दे उभयिध ज्ञानः 
जननकी योग्यता हे, परतु- 


( ४२४ ) वुतति्रभाकर । 


अपरोक्ष ज्ञाने स्वज्ञात्मयनिके मतका अनुवाद ॥१२द॥ 

इतना विशेष हैः-भमातासै असवंधी पदाथका शब्दस केवर परोक्ष- 
ज्ञान होवेहे, ओ जिस पदार्थका भमातास तादात्म्य संध होवे तिस 
योग्यता हृयांभी भमा अभेदबोधक शब्द नहीं होवे, तो शब्दस परोक्ष- 
ज्ञानी होवैहे, अपरोक्षज्ञान होवे नही. जैस '"दशमोऽस्ति' इत्यादिक 
वाक्यनमे भमातासे अभेदबोधक शब्दके अभावेते उक्तं बाक्यनके शोता 
स्वामिन्न दशम बह्का भी परोक्ष ज्ञानही होवेहै, अपरोक्ष ज्ञान होवे नहीं.ओ 
जिस वाक्यम भमातासे अभिन्न योग्यं विषयका भमातासै अभेदबोधक 
शब्द्‌ होवै, तिस वाक्यरै परोक्ष ज्ञान होवै नहीं, किंतु अपरोक्ष ज्ञानही होवे 
है. यह मत सरषैजञात्ममुनिका है, या सतै केवर शब्दही अपरोक्षज्ञानका 
हेतु है, ओ परोक्षज्ञानके सस्कारबिशिष्ट एकाथवित्तसहित शब्दे अपरोक्ष 
ज्ञान होवै है, यह मत भरथम कट्या. 


नेडेदीं दषित बिषयगत अपरोक्षतके अधीन ज्ञानगत 
अपरोक्षता है या मतका अनुवादं ॥ १३७ ॥ 


अपरोक्ष अथगोचर ज्ञानक अपरोक्षत्व मानिकै बह्ञानकू अपरोक्षता 
सभवे है, यह मध्यम तृतीय मत कल्या. थामत॑े नित्याऽपरोक्ष बह्मगोचर 
अ्वांतर वाक्यजन्य बहमज्ञानभी अपरोक्ष हया चाहिये यह दूषण कष्या. 


अद्रेत विद्याचायकी रीतिसे विषयगत ओ ज्ञानगत अप 
रोक्षत्वका प्रकारातरसे कथन ओ दूषितं उक्तमतर्भ 
दषणांतरका कथन ॥ १२५ ॥ 


द्वैत वियाचार्यनँ अर्थगत अपरोक्षत्व ओ ज्ञानगत अपरोक्षत्व भका- 
रावरसै कद्याहै. ओं दूषित उक्तं मतसे दूषणा तर कल्याहै. तथाहिः-भमा- 

तास अभिन्न अर्थ्‌ अपरोक्षस्वरूप मानिक अपरोक्षअथेगोचर ज्ञानक 
परोक्षत्व कहँ तौ स्वप्रकाश आत्मसुखरूप ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानके कक्ष 


जीवेश्वरवृत्तिषयोजननिवृति नि ०-प्र <. ( ४२५ ) 


णको अन्यापि होवेगी. काहेते ? अपरोक्ष अर्थं हे गोचर किये विषय 
जिसका तितत ज्ञानक अपरोक्ष कह तौ ज्ञानका ओं विषयका परस्पर 
भेदसलापेश्च विषयविषयिभाव संबंध है,तिसी स्थानम ज्ञानगत अपरोक्षलक्षम 
होवेगा. ओं स्वभकाश सुखका ज्ञान अभेद होनेतै विषयविषयिभावके 
असभव तामे उक्त ठक्षण संभव नही. यथपि भरभाकरमत् ज्ञानक 
स्वभकाश कँ है, ओ अपने स्वरूप तथा ज्ञातादं तैत जेय वरादिकनकू 
ज्ञान विषय करे है, यत सकठ ज्ञान त्रिपुरीगोचर होवै है, यह अभाक- 
रका मत है. ताके मतम अभेद हूयांभी विषयविषयिभावका अंगीकारं 
ह, याते स्वभरकाश ज्ञानरूप सुखे विषयविषयिभाव असंगत नही, स्वक- 
हिये अपना स्वरूप है, भकाश किये विषयी जिसका सो स्वपकाश 
किये है, इसरीतिंसे स्वभकाशपदके अर्थसम अभेद विषयविषयिभाव 
संभवे है, तथापि प्रकाश्यप्काशकका भेदानुभव सिद्ध होनेतै भेदविना षभा- 
केरका विषयविषयिभाव कथन असंगत है, यतिं स्वप्रकाशपदका उक्त 
अथं नही; किंतु स्वकियि अपनी सचा भकाश किय संशयादिराहि- 
त्यही स्वप्रकाश पदका अर्थं अद्रैतन्थनमे कल्या है. 


अपरोक्षके उक्तलक्षणके अष्वभवका अनुवाद ॥ १३६ ॥ 


इरी तिस स्वभकाशज्ञानते अभिन्नस्वशूप सुखम विषयविषयिभावके 
अभवत अप्रोक्षका उक्त ठक्षण तामे संभवे नही. 


उक्तदोषसे रदित अपरोक्षका लक्षण ॥ १३७ ॥ 


अपरोक्षका यह लक्षण हैः-स्वव्यवहारेक अनुकूढ चेतन्यसँ अभेद 
अपरोक्षविषयका लक्षण है. अन्तःकरण ओं सुखादिक साक्षिचेतनम 
अध्यस्त होनेतै धर्मसहित अन्तःकरणका साकषिचेतनै अभेद है. ओं 
साक्षिचेतनसँ तिनका प्रकाश होनेतै तिनके व्यवहारके अनुकर साक्षिे- 
तन है याते स्वकहिये अन्तःकरण ओ सुखादिकनके व्यवहारके अनुकर जो 


( ४२९६ )} वृत्तिषरभाकर । 


जक्षिचेतन तास अभेद्यं अपरोक्षका छक्षण चुखादिस्चहित अन्तःकरणमे 
सभवे है. ओ धमोदिकनका साक्षिषेतनरतै अभेद तौ है, परन्तु तिन 
योग्यताके अभावं तिनके व्यवहारके अनुदर साक्िषेतन नहीं, या 
स्वव्यवहारानुकृर चैतन्यसे धर्मादिकनका अभेद नहीं होनेतै विनय अपये- 
` क्षत्व नही, तैस षटादिगोचर इृत्तिकार्यँ घटादिकनके अधिष्ठान चेतनका 
वृत्युपहित चेतन अभेद होवे है; यात घरादिगोचरदचिकार्यै घटादिचेतन 
घटादि व्यवहारके अनुक है, तास अभिन्न घटादिकं अपरोक्ष कहि है. 
धटादिगोचर वृत्तिके अभावकाख्यै भी अपनं अधिष्ठान चेतन घटादिकं 
अभिन्न है) परेतु तिस्नकार्मे तिनके व्यवहारके अनुकर अधिष्ठानचेतन्‌ 
नही. काहेते ? वृत््युपहितसे अभिन्न होयकैे व्यवहारके अनुदर रोव है, 
याते घटादिगोचर ृत्तिके अभावकाठ्यै घटादिकं अपरोक्ष नही. तैर 
जह्यगोचर वृच्युपहित साक्षिचेतनही बह्यके व्यवहारके अनुकर है, तारत 
अभिन्न बहक अपरोक्षता संभव है, जैसै व्यवहारानु्क चैतन्य विषयकः 
अभेद विषयगत षत्यक्षत्वका भयोजक है, तेस घटादिकं विषय घटादिकं 
व्यवहारानुकू चेतन्यका अभेद ज्ञानगत प्रत्क्षत्वका धयोजक है. 


वृत्तिहूपप्रत्यक्षज्ञानमे उक्त अपरोक्षके रक्षणकी अब्याप्ति॥१३८॥ 


ययपि चेतनम घरादिक अध्यस्त है, ओ विषथाकार वृत्तिकार्यँ दत्ति 
चेतनसे विषयचेतनकी एकता होनेते स्वाधिष्ठान विषयचेतनरै अभिन्न घटा- 
दिकनका वृत्तिचेतनसे अभेद हृयेभी वृत्तिर षरादिकनका अभेद संभवे नहीं 
जैस रज्जु कृल्यित सपं दंडमाराका रज्जुँ अभेद हुयेभी सपं दंडमाटाका 
पस्य मेदही होवे ३ अभेद होवै नही. ओ बहम कल्पित सकर दवैतका 
नहर अभेद हूरथेमी प्रस्पर अभेद होवै नही. तैस वृत्तिदेतनर तौ वृत्तिका 
जौ चसदिकनका अभेद संभवे है, इत्तिका ओ षटादिकं विषयका पर- 
स्र अभेदं समवै नही,यातं वृतिरूप प्रत्यक्षज्ञानभै उक्त रक्षणकी अव्याति है, 


जीविश्वरवृत्तिप्रयोज निवृत्ति नि °-प्र० ८. (४२७) 


उक्त अव्याधिका अद्रेतविद्याचायंकीं रीतिस उद्धार ॥ १३९ ॥ 
तथापि अदेतवियाचार्यकी रीति अपयक्षत्वधमं॑चेतनका है वृत्तिका 
नही. जैस अनुभितित इच्छात आदिक अंतःकरण वृत्तिके धं ह तेरे 
अपरोक्षत्व धमं वृत्तिम नहीं है, किंतु विषयाकार बृल्युपहितचेतनका अप्‌- 
रोक्षत्व धमं होनेते चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति हे, याते दत्तम अपरो- 
कषत्वका आरोप कारके विज्ञान अपरश्च है; यह व्यवहार करे है. इसरी- 
तित वृतिज्ञान लक्ष्य नही. यात अग्यापि नहीं जो वृनिज्ञानमं अपरोक्षत्व 
धर्मं इष्ट होवे ओ अप्रोक्षका लक्षण नहीं जवि तौ अब्याति होवें 
बरृ्तज्ञान लक्ष्य नही; कितु वृच्युपहित चेतन छक्यं है यातं 
अनव्याप्तिशका नही. चेतनका धमं अपरोक्षत्व मानने ही खादिकं 
ज्ञानम अपरोक्षत्व सभवे है. वृत्तिका धर्मं अपरोक्षत्व मनं तौ शुखा- 
दिगोचरवृत्तिके अन गीकार पक्षम साक्षिरूप सुखादिज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यव- 
हार नही हया चाहिये, यात अपरोक्षत्व धमं चेतनका हे वृत्तिका नहीं 


उक्तं पक्षमे शंका ॥ १४० ॥ 
या पश्चमे यह शेका हैः-संसारदशामे भी जीवका बहस अभेद होनेते 
सर्वषुरुषनकू बहन अपरोक्ष है. एसा व्यवहार इया चाहिये. ओ अवांतर 
वाक्यजन्य बह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष इया चाहिये. काहिर्ते१अवांतर वाक्य 
जन्य वुच्युपहित साक्षिचेतनका जह्मरूप विषयत अभेद है, तथापिः- 


शंकाका समाधान ॥ १५१ ॥ 
यह समाधान हैः-स्वव्यवहारानुकढ चेतने अनावृत विषयका अभेद 
तो अपरोक्ष विषयका छक्षण है,ओ अनावृत विषयत स्वव्यवहारा नुक 
चेतनका अभेद अपरोक्ष ज्ञानका रक्षण है.संसारदशमें आत्त जका 
स्वव्यवहारानुकू चेतन अभेद हृयेभी अनावृत विषयका अभेद होनेते , 
ह्मे अपरोक्षत्व नहीं तैसे अवांतर वाक्यजन्य ज्ञानकाभी आवृत विष- 


यते अभेद होनेते तिस ज्ञानक अपरोक्षत्व नहीयाते उक्त शका सभवे नहीं 


( ४२८ ) वुत्तिष्रभाकर्‌ । - 


उक्त पक्षभ अन्यशका ॥ १४२ ॥ 


अन्थशकाः-उक्तं रीतिस अनावृत विषयके अभेद अपरोक्षत्व मरने 
तौ अन्योन्याश्रय दोष होवेगा. किते ? समानगोचरज्ञानमा्कू आवरण- 
निवतकता माने तौ परोक्षज्ञानतैभी अज्ञानकी निवृत्ति हई चाहिये ओ 
1सीद्धां तमे असतत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान वा नाश तो परोक्ष ज्ञान 
होवे हे. अभानापादकशक्तिविशिष्ट अज्ञानका प्रोकषङ्नञानसै नाश हवै नहीं 
अपरोक्षज्ञानसेही अज्ञानका नाश हवै है. इसरीतितै ज्ञानके अपरोक्षतकी 
सिदधके अधीन अज्ञानकी निवृत्ति है.ओं अनावृत विषयत स्वव्यवहारानुकूर 
चेतनका अभेद हूयां ज्ञानका अपरोक्षत्व क्षण कहनेतँ अन्ञाननिवृ्तिके 

-. अधीन ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही यतं अन्योन्थाथय्‌ दोष है. 


उक्त शकाका समाधान ॥ १७३ ॥ 


ताका यह समाधान हैः-ययपि पुवं उक्तरीतिमे अज्ञाननिवृत्तिकी ज्ञानक 
अपरोक्षत्व अपेक्षा है,तथापि अज्ञानकी निदरक्तिम अप्रोक्षत्वकी अपेक्षा 
नहीं -काहितै? ज्ञानमात्रे अज्ञानकी निवृत्ति माने तौ परोक्षन्नानकतँ भी अज्ञा- 
नकी निवृत्ति हदं चाहिये इस दोषके पारेहारके अर्थं अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान 
निवृत्ति की है, तामे अन्योन्याभरय दोष होवैै.यातै ज्ञानमात्रे अज्ञानकी 
मैवृत्ति ओं अपरोक्षज्ञानसै अज्ञानकी निवृत्ति नहीं करै, कितु भ्रम 
णकी महिमातं जहां विषयत ज्ञानक तादात्म्य सेबध होवे तिस॒ज्ञानस अज्ञा- 
नकी निवृत्ति होवे है.परमाणमहिमतिं बाह्य इंद्रियजन्य घटादिकनका ज्ञान 
विषयत तादात्म्यसबेधवाखा होवे है ओं शब्दजन्य बहज्ञानभी महावाक्य- 
हप भ्रमाणकी महिमा विषये तादात्म्यसबथधवाखा होवे हे, यात उक्त 
` .. उभयज्ञानसै अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै. ययपि स्वका उपादान अहा होने 
नह्मगोचर सकल ज्ञानोका तादात्म्यसेवंध है, यत अनुमितिरूपं बहमज्ञानते 
ॐ अर्वांतरवाक्यजन्य बहमके परोक्षन्नानतेभी अज्ञानकी निवत्त हई चाहिये, 


जीवेश्वरव तिप्रयोजननिब्रातति नि ०-प्र० ८. (४२९) 


तथापि उक्त ॒ज्ञानका विषयत तादात्म्यसवंध है, सो विषयकी महिमा 
हे, भमाणकी हिमां नही .काहेतै ? महावाक्यते जीवबल्लके अभेद गोचर- 
ज्ञान होवै, ताका विषयत ताद त्म्यसंवेध तौ भरयाणकीं महिमर्ते करै ई 
अन्यज्ञानका बहस तादात्म्य वंध है सो बहक व्यापकता होते 
ओं सकठकी उपदानता होनते विंषयकी महितै करट ई. इससे 
विरक्षण प्रमाणजन्य विषयसंवधी ज्ञानं अज्ञानकी निव्ात्ति होवे है. 
या कहनेभ ज्ञानमात्रसँ अज्ञाननिवृत्तिकी आपातत नही, ओं ज्ञानक 
अप्रोक्षत्वकी अज्ञाननिवृ्तेमे अपेक्षके अभावते अन्योन्याथय दोषभी _ 
नहीं. इसरीतिसै स्वग्यवहारान्‌कूर अनावृत चैतन्य विषयका अभेद 
अपरोक्षविषयका टक्षण है.उक्त चैतन्यका विषयत अभेद अपरश्च ज्ञानक! 
लक्षण है; यतिं शब्दजन्य बहनज्ञानाषेषेभी अपरोक्चता सभवै है. 


श्‌ क) उत्पत्तिमे कथन किये तीन 
मत विषे प्रथम मतक समीचीनता ॥ १७९ ॥ 


या भकारे शब्दे अप्रोक्षज्ञानकी उत्पाते तीनि मत कहे, विन | 
आय भतही समीचीन है. काहे? ज्ञानगत प्रोक्चत्व अपरोक्षत्व पमाणाधीन्‌ ` 
है.ओ सहकारसाधन विशिष्ट शब्दर्भैभीअपरोक्ष ज्ञानके जननकी योग्यता है, 
यह प्रथमं मत है.ओं विषयके अधीन ही ज्ञानके अपरोक्षत्वादिक धमं है. 
पमाणके अधीन नही. इस अभिभरायतें द्वितीय मत ओ अद्वैत वियाचायंका 
तृतीयमत है.तिन दोनूं मर्भे भी केवर विषयके अधीन ही अपरोक्षत्वादिक- 
नक मानें तो अवांतर वाक्यसै भी बह्मका अपरोक्ष ज्ञान इया चाहिय 
यातं ज्ञानक अपरोक्षत्व भमाणके अधीनता अवश्यकही चाहिये, यर्ते 
पथममतही समीचीन है. | 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन अन्थके आरभे उक्त तीन प्रश्नोका ओ 

| तिनमेँ कथन किय दोनरूके उत्तरका अनुवाद ॥ १४५ ॥ 
येथके आरंभे वृत्तिका स्वरूपः कारण, फ इन तीनिका प्रशन हेः 








(४३२० ) वृ्तिप्रभाकर । 


तिन अंतःकरण ओ वियाका भकाश्छ पारेणाम वृत्ति किय है. या 
कृहनेतै वत्तिका सामान्यरूप कल्या, तिसते अनंतर यथा्थत्व अयथाथत्वा- 
दिक मेदकथनत व॒त्तिका विशेष खूप कष्या, ओ प्रसाणनिरूपणत वृ्तिके 
कारणका स्वरूप कल्या. ्‌ 
वृत्तिके प्रयोजनसंबधि त्तीयप्रश्षके उत्तरका आरभ ॥ १७६ ॥ 
व्तिके प्रयोजनका परश्च करयाथा, सो वरत्तिका प्रयोजन यह ह 
जीवकं अवस्थात्रयका संबंध वक्ति होवे है, ओ परूषाथभापिभी इति 
होवै है यति ससारामिकी हेते वत्ति है ओ मोक्षभामिकी दहेतु वृत्ति टै 
कारिते ? अवस्थात्रयके संबधे जीवकू संसार है 


वृत्तिप्रयोजनके कथनावपसरमं जाग्रता लक्षण ॥ १९७ ॥ 


तहां इद्रियजन्य ज्ञानकी अवस्थाङ्‌ जात्‌ अवस्था करै. अवस्था 
शब्द काक्का वाचक है. ययपि सुखादिकनका ज्ञानकारु ओ उदासीनका- 
उभी जाम्रत्‌ अवस्था किये है ओ खुखादिक ज्ञान दंद्रियजन्य नहीं 
जसे सखादिज्ञानकाल्म अन्यविषयका ज्ञानभी इद्वियजन्य हेवे नही,तेसे 
उदासीनकाटठ्य इद्वियजन्यज्ञान है नही, तथापिं वक्ष्यमाण स्वमावस्था ओं 
सुषुक्नि अवस्थासै भिन्न जो दद्ियजन्यज्ञानका आधारकारु सो जाप्रत्‌ 
अवस्था कहिये है सुखादिज्ञानकारम ओ उदास्ानकाठम ययपि इंद्रिय- 
जन्य ज्ञान नहीं है,तथापि ताके सस्कार है ओ ईदियजन्यज्ञानके संस्कार 
स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था्मभी दै ,याते स्वप्नावस्था सुषुपिअवस्थार्तैभिन 
काठ कट्या इपरीतिसं जायत्‌ अवस्था यह व्यवहार दद्वियजन्य्‌ ज्ञानक 
अधीन है, सो इद्वियजन्यज्ञान अंतःकरणकीं वृत्तिरूप है, अंतःकरणकी 
वृतनिके मतमेदसै ये प्रयोजन है 

कोई अथकारकी रीतिसे आवरणका अभिभव 
वृत्तिका प्रयोजन ॥ १४८ ॥ 
कोई तो आवरणका अभिभव वृत्तिका पयोजन कै है.ययपि भवरणा- 
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भिमवभैभी नाना त ड. जतै खबोतके भकाशतै महाधकारके एकदेश 
नाश हवै, तैसे अज्ञानके एकदेशका नाश आवरणाभिमव शड्का अर्थ 
है, यह साषदायिक मत है. 


समष्टिज्ञानद जीवकी उपाधिताके पक्षम ब्रहम वा, देश्वर वा 
जीवचेतनके संबधसँ आवरणके अभिभवक्या संभव ॥ १४९ ॥ 


समष्टि अज्ञान जीवकी उपाधि हेया पक्षम बयादिकन विषयत चेतनका 
सदा सबंध है यात चेतनसंबधतै तौ आवरणका अभिभव संभव नही.करेत? 
बह्मचेतन तौ आवरणका साधकं है विरोधी नही, ओं द्वरचेतनरै आब्‌- 
रणका अभिभवं हवै तौ"इदे मयावगतघर्‌ "एसा व्यवहार जीवनदूं नहीं इवा 
चाहिये, कितु ““ईश्वरेणावगतम्‌" ` एसा व्यवहार इया चाहियि.कहितशश्वर ` 
जीवक व्यावहारिक भेद है,याते ईश्वरावगत वस्तु जीवका अवगत वै नहीं 
यत जीवचेतनके संबधे आवरणका अभिभव कहे तौ या पक्षम जीवचेतन- 
का वटादिकनसै सदा सबंध है कहत ? जीवचेतनकी उपाधि मूलाज्ञान है, 
तामरे आरोपित भ्रति्िवत्वविशिष्टचेतनदू जीव कँ ह. मूखाज्ञानका वटा- 
दिकनकसै सदा संबंध होनेतै जीवचेतनका सदा सबंध है. घटादिकनके 
आबरणका सदा अभिभव चाहिये. याति वृ्तिस आवरणका अभिभव कहै 
तो प्रोक्षवत्तिसभी आवरणका अभिभव हुया चाहिये. 


या पक्षम अपरोक्षद्ृत्तिभ्े वा अपरोक्षवरत्तिविशिष् 
चेतनधै आवरणके अभिभवका संभव ॥ ३९० ॥ 
अपरोक्षवृ्तिसै आवरणका अभिभव होवेहै अथवा अप्रोक्षव्रतिवि- 
शिष्ट चेतने आवरणका अभिभवं हेविहे. जेस खयोतके काशते महाष- 
कारके एकेदेशन्ा नाश होवे है,खयोतके अभावकार्म महाधकारका केरि 
विस्तार हवै. तैसे अपरोक्षदरतिसेवंधसे अथवा अपरोक्षवरततिषिशिष्ट 
चेतनके रषं ूलज्ञानके अंशका नाश हवै है, वृ्तिके अभावदशभि 
अज्ञानका भरक्षरण होवेहे, यहं सषरदायके अनसारी भत है. 


(४३२) | बृत्तिभ्रभाकर । 


उक्तपक्षकी रीतिस आवरणनाशङ्प वृत्तिके 
प्रयोजनका कथनं ॥ १९१ ॥ 


तिस्ते अज्ञानके अंशका नाश अपरोक्षवृत्तिका बयोजन है, ओ 
असत्वापादक अज्ञानांशका नाश परोक्षापरोक्षव्र्तिका भयोजन है, इसरी- 
विसे आवरणनाश वत्तिका प्रयोजन है यह पश्च कट्या. 


द्वितीयपक्षकी रीतिसे जीवचेतनसै विषयंके संवधह्प्‌ 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन्‌ ॥ १५५२ ॥ 

जीवचेतनसै विषयका संबंध व॒त्निका भ्रयोजन है, यह दूस पृक्ष ३ 
याकू करहैहैः- समष्टि अज्ञानसैँ पतिविव जीवं हैया पक्षम जीवचेतनका घ- 
टादिकनसँ संदा सवेष हे, परंतु जीवके सामान्य संबंध विषयका धकाश 
होवे नही, यात विषयके प्रकाशका हेतु जीवसे विजातीय र्वष इृत्तिका 
है जीव चेतनका विषयतें संवध सव॑दा है, परंतु वह संबंध विषम्‌ 
.भरकाश हेतु नहीं व्तिविशिष्ट जीवका विषयत संध होवै तौ विषयका भकाश 
 होवेहै,यात भ्रकाशहेतु सेवेधवृत्तिके अधीन है. सो प्रकाशेत जीवका विष- 
यते सेब अभिव्यजक अभिव्यंग्यभावहै. विषयमे अभिव्यजकता है,जीकचेत- 
नमे अभिव्येग्यता है. जाम भरतिबिब होवे ताक अभिनव्येजकं करदह, जाका 
भ्रापीबेव होवे सो अभिव्येग्यं किये है जैसे दर्षणभे मुखका भति्विव होवे 
तहां दर्पण अमिव्यजकं हे मुख अभिव्यंग्य है तैस घादिकं विषयनभ चेतन्‌- 
कृ भरतिबिब होवेहे, यातं घटादिक अभिव्येजकं है,चेतन अभिव्येग्य है.दस 
रीति भ्रतिबिम्बग्रहणरूप व्यंजकता घरादिक विषयमे है.भतिविम्बसमपण- 
खूप व्यंग्यता चेतनम है, घटादिकनैँ स्वभावे भतिबिम्बथहणकी सामथ्यै 
नही. किंतु स्वाकारणृत्तिसंब धसे चेतनप्रतिबिम्बके रहण योग्य होवे हे. 
, जैसे द्पणसंबथ विना कुडच्भे सर्य॑का प्रतिबिम्ब होवै नही. ओ दर्षण ` 
सम्बंध हवै है, यति सुर्यरतिवम्बग्रहणकी योग्यता कुडवं दपेणसंबधसै 
हविह. जेस दष्टा तमे सूर्थभमाका कुडयरसँ स्वेदा सामान्य सबंध है, ओ 


| 
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अभिव्यंजकअभिव्यंग्यभावसंबध दयंगाधीन है. जीवचेतनका विषयत 
सर्वदा सम्बन्ध है, परंतु वचिसम्बन्धरत धयादिकनमे जीवचेतनके भतिवि- 
बकी अहणयोग्यता होवै है, यातं जीवचेतनका घटादिकनभै अमिव्यजक 
अभिव्यंग्यभावसंवेध वृ्तिके अधीन है. $इसरीतिसै जीदचेतनसै वरादिक- 
नके विलक्षण संवंधकी हेतु वृत्ति है, यते विषयस्म्बन्धा्थं वृत्ति है, ता 
सम्बंध विषयका प्रकाश होवे है जीवचेतन्‌ विभु है, या पक्षम विखक्षण 
सम्बंधकी जनकं वृत्ति है. ओ- 

अन्तःकरणविशिष्ट चेतन जीव है या पक्षम विषयसम्बंधार्थं 

वृत्तिकी अपेक्षा ॥ १५३ ॥ 

अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है, या पक्षम तों वत्तिविना जीवचेतनतै 
धटादिकनका स्था सम्बध नही. इंदियविषयके संबधसे अंतःकरणकी 
वत्ति षटादिदेशमे जावे, तब ॒जीवचेतनका धगदिकनते सम्बंध होवै है. 
व्तिके बाद्यगमनविना अंतर जीवका बाह्य धटादिकनतें सम्बंध होवै नही. 
इसरीतिसँ अंतःकरणावच्छिन्न परिच्छिन्न जीव हे, या पक्षम विबयत्म्बं- 
धार्थं वत्ति है, यह अर्थ स्पष्टही है. 

उक्तं दोन्‌ पक्षनकी विलक्षणता ॥ १९५७ ॥ 


इसरीतिसे अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्षम जीवचेतनका विषये 
सम्बंध तौ सदा है, अभिव्येजकञमिव्यंग्यभाव सम्बंध सदा नहीं है, 
विशषके अथं वृत्ति ३ै. ओ अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, या पक्षम जीवका 
विषयत सर्वथा सम्बंध नहीं है, ताके अर्थं वृत्ति है. इसरीतिसै व्॒तिके 
फर सम्बंध विरक्षणता अथकार कही है. परतुः- 


अतभैदसें संबंधमे विलक्षणताके कथनकी असंगतता ॥ १९५९ ॥ 


मतमेदसे सम्ब॑धर्मे विरुक्षण ताका कथन असंगत है. कादेत१अतःकरण 
जीवकी उपाधि है. या पक्षम भी अज्ञान तौ जीवभावकी उपाधि अवश्य 


( ४३४ ) बुत्तिभरभाकर । 


इष्ट हे अन्यथा भा्ञरूप जीदका अभाव होवै है, यात जीवभावकी उपाधि 
सर्वके सते अज्ञान है. कतत्वादिक अभिमान अंवःकरणविशिष्टयै होवे है, 
यतिं अतःकृरणावच्छिल्द्टं जीव कहै है. ओ अन्नानर्ये भतिबिव जीव है, 
या पक्षम भी अज्ञानविशिष्ट॒भवाता नहीं है, किंतु अंतःकरणविंशिषटही 
प्रमाता है. ओ जीवचेतनका तौ विषयत सम्बंध सर्वदा है, परंतु भवातू- 
देतनका विषयते संबंध नहीं. ओ भरयातुचेतनके सम्बंध ही विषयका 
प्रकाश होवै है. जीव चेतनके संबंधे विषया भकाश होवे नही; जेस 
जह्मचेतन इ्परचेतन अज्ञानके साध्‌ रै तैसे अवियोषाधिकं जीवचेतन 
है ताके संबधे विषय ज्ञाततादिक व्यवहार होतै नही ओ जीदचेतनकं 
ज्ञाततादिकका अभिमान भी होवे नही. भमाताके भब ही विषय 
ज्ञाततादिक व्यवहार होवेहे. ओं व्यवहारका आभिमानभी भमाताक 
होवैहे, सो भरमाता विषयत भिन्नदेशे है, यात भमाताका विषयत सदा 
संबंध नही. भरमातासै विषयका सम्बंध दत्तिके अधीन है. इतस्ररीतिसे 
जीवकी उपाधि व्यापक भाने अथवा परिच्छिन्न मानें तो दोनुं पक्ष 
प्रमाता विषयसम्बंध उृत्तिके अधीन समाधान है. ते विलक्षणता 
कथन केवल बुद्धिभवीणताख्यापनके अर्थं है ओ भभाताका विषयत सम्बंध 
नहीं, इसी वास्ते अप्रवीणताका साधक है. 


च्यारि चतनके कथनपू्वैक उक्त अर्थकीं सिद्धि ॥ १५६ ॥ 


भरमातृचेतन, धमाणचेतन, विषयचेतन ओ फलचेतन भदस च्यारि 
प्रकारका चेतनं क्या है. जो भरमाताका विषयत सम्बंध होवे तो पमा- 
त्चेतनंस विषयचेतनका विभाग कथन असंगत होवैगा. अंतःक्रणविशिष्ट 
चेतन प्रमातरचेतन है, वृस्यवच्छिननचेतन भ्रमाणचेतन है, षगाव- 
च्छिन्नचेतन विषयचेतन है ` ओ वृत्तिसम्बेधसै धरादिकनमे चेतनका 
्रतिनिष हेव ताक फरुचेतन कर है. ओ कोई रेस कर है, षटावच्छि- 


जीवेश्वरव्रत्तिभरयोजननिषृत्ति नि ०-प० ८. (४३५ ) 


्रचेतनही अज्ञात होवै तवं विषयचेतन कहिथे है, ओ ज्ञात होवे तव्‌ 
वटावच्छिन्नचेतनकू ही फठचेतन करै है ताहीकू प्रमेयचतन करं है. 
परंतु वियारण्यस्वा्मीनै ओ वार्तिककारनँं प्रमाणव्र्िसै उत्तरका 
जो घरादिकनम चेतनका आभस्र हवै सोई फर्चेतन कष्या है. 
इसरीतिसै भमातृचेतन परिच्छिन्न है, ओं ताके सम्बंध ही विषयक भकाश 
होवे है. जीवचेतन विभु मने तोभी भाता विषयका वंध वृचिङ्त है, 
याते दोन मतय विषयसंबधरमे विलक्षणता नही. 


जागरतमें होनेवाली वरत्तिके अनुवाद्पवेकं स्वप्ना 
वस्थाका लक्षण ॥ १९५७ ॥ ` 
उक्तं प्रयोजनवाटी इद्वियजन्य अंतःकरणकी बरनि जाथत्र्‌ अब्‌- 
स्थामे हवै है, इद्वियसे अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकं) अपरोक्ष- 
दृति ताकी अवस्थाकू स्वप्नावस्था कर है. स्वप्न्भे ज्ञय ओं ज्ञान 
अंतःकरणका प्ररिणाम हे 


सुषुप्िअवस्थाका लक्षण ॥ १५८ ॥ 


सुखगोचर अवियागो चर अज्ञानका साक्ष त्परिणामरूप वृनिकी अवस्थाक्‌ 
< च ए १ क नः 

एषुप्ति अवस्था कह €. सुषिरे अवियाका वृत्ति सुखगोचर ओं 
अज्ञानगोचर होषैहै. ययपि अवियागोचरघृनि जायत्भअहं न जानामि 
इसी हवै है, तथापि बह इत्ति अतःकरणकी है, अवियाकी नहीं. 
यतत छुषुषिठक्षणकी जायत अतिव्याति नही. तैसे भातिभासिकं रनता- 
कारं इत्ति जामत अवियाका पारेणाम है, सो अवियागोचर नदीं, तेस 
सुखाकार इत्ति जायते है सो अविथाका परिणाम नहीं है 
इसरीतिसे शुखगोचर ओ अवियागोचर अविययावृत्िकी अवस्थाकू 


सुषुप्ति अवस्था करे है. 


{ ३६ ). बुत्तिष्रभाकर । 


घुषुततिसंबधी अथका कथन ॥ १५९ ॥ 
सुषि अवियाकी वृतँ आरूढ साक्षी अवियाकूं पकाशेहै, ओ स्व- 
हष सुखक्‌ भकाशे हे सुषुषिअवस्थामे सुखाकार अवियाकार परिणाम जिस्‌ 
अन्ञानांशका हया है,तिस अज्ञानांशम तिसपुरूषका अंतःकरण खीन है.जाथत्‌ 
कालम तिस अज्ञानां शका परिणाम अंतःकरण होवै है, याति अज्ञानकी 
वृत्तिर अनुभूत सुखकी जाथतमँ स्मृति होवै है. उपादानका ओं कायका 
मेद नहीं होनेतँ अनुभवस्परणकूं व्यधिकरणता नही. इसरीतिसै तीनि 
अवस्था है. मरणका ओ मूर्छाकाभी कोदईं॒सुषुमियै अंतरभाव करै ई 
कोई पृथक्‌ कं ह. 

उक्तं अवस्था भेदक वृत्तिकी अधीनता ॥ १६० ॥ 
यह अवस्थाभेद वत्तिके अधीन है. जाभत्‌ स्वप्ने तो अंतःकरणकी 
वृत्ति ह, जाग्रत इद्वियजन्य है, स्वप्ने ईद्वियअजन्य है. सुषु 

अज्ञानकी वृत्ति दै. 
वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १६१ ॥ 
अक्स्थाका अभिमानही वेष है, भ्रमज्ञानक अभिमान कँ साभा 
वृत्तिविशेष है, यतं वृत्तिर बंषही संसार ३ै. ओ वेदां तवाकंयसै “अहं 
ब्रह्मास्मि रेसी अंतःकरणकी वृत्ति होवै तासे प्पंचस्रहित अज्ञानकी 
निवृत्ति होवे है सोहं मोक्ष है, यात वत्तिका रसारदशायै तौ व्यवहार 
विद्धि भरयोजन है ओ परमप्रयोजन मोक्ष है. 
कटि्पितकी निवृत्तिविषे विचार 

कटिपतकी निदृत्तिकर अधिष्ठानङ्पतापूवंक मोक्षे 

द्रेतापत्तिदोषके कथनकी अयुक्ता ॥ १६२ ॥ 
कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है, याते संसारनिवत्ति मोक्ष. 
या कहनेते जद्मरूप मोक्ष है, यह शिं होवे है, याते कल्पितकी निवृक्तिक्‌ 
कृल्पितका ध्वंस मानिके मोक्षम देतापातति दोषका कथन अज्ञानपरयुक्त है 


जीवेश्वरवरृत्तिभ्रयोजननिध्रत्नि नि ०-प१० ८. (४३७ ) 


न्यायमकरंदका रोक्तं अधिष्ठानङ्प कटिपतकी 
निवृत्तिपक्षमे दूषण ॥ १३३ ॥ 

न्यायमकरदकारन कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ानद्प नहीं मानी ओं दवैवा- 
पत्तिकाभी समाधान कट्या है,परंतु विनका ठेठ अनुभवके अनुसार नही. 
काहेते ? यह तिनका ठेख हैः-कल्पितकौ निवृत्ति अधिष्ठाने भिन्नहै जो 
अधिष्ठानरूप कहे तो अधिष्ठान ओं कत्पितनिवत्ति एकी पदार्थं है. दो 
पदार्थं नही; यह सिद्ध होवे है. वहां यह पृ ईैः-अधिषठानभ अंतभव 
मानिक कल्पितनिद्त्तिका लोप इष्ट है अथवा कल्पितनिघ््तिमै अंतभौव 
सानिक पृथक्‌ आविष्ठानका लोप इष्ट है?अन्यभकार संभवैनक्षि रकम अप- 
कार अंतभोवही कहना होवैगा.जो प्रथम पश्च कहै तौ सभवे नही.कर्हतै? 
ससारका अयिष्ठान जह्न है, ओ सेषारकी निवि ब्रहम भिन्न नहीं होवे 
तो सस्षारनिव््तिके साधने वृत्ति नहीं हू चाहिये.कहेते ? ससारनिवृ्ति 
बसँ भिन्न तो है नहीं ओ बह सिद्ध है.व्यापारसाध्यके अर्थं भदृत्ति होवे 
हे, स्वभावसिद्ध बहमके अर्थं ज्ञानसाधन श्रवणादिकन्मँ भवातति सभवे नहीं 
याते संसारनिवृत्तिका नित्यसिद्ध नह्मभ अंतभाव सभवे नही.ओौ जो निव- 
तमे बह्मका अंतमाव कहै तोभी संसारभमका अक्षभव होनेतँ ताकी निवृत्ति 
जनक ज्ञानके साधन श्रवणादिकनमे भरवृत्ति नहीं हृं चाहिये.काहेतै?ससा- 
रकी निवर्ते तौ ज्ञान उत्तरकार्मे होवैहै ज्ञान भरथम कल्पितकीं निवृत्ति 
होवे नही, यह अनुभवसिद्ध है. ओ सारनिवृ्तिसे प्रथक्‌ बह्म है नही, 
याते ज्ञानं पूं बह्मरूप अधिष्ठानके अभावे सेसारम स्षभवै नहीयते 
अनुभवसिद्ध संसारका अभाव तौ कल्या जवि नही. सत्य कहना होवेगा. 
ताकी ज्ञाने निवृति सेभवे नही, यत ससारनिवृक्तिमिं नहमका अंतभौव 
सभवे नही, ओ सेसारनिवृतति ज्ञानम पुकारे है नही, ज्ञानम उत्तरका- 
खम होनेते सादि है ओ बह्म अनादि है. सादि पदार्थे अनादि पदार्था 





( ४३८ ) बृत्तिभ्रभाकर । 


अंतभोव कथन अयुक्त है. इसरीतिसँ दोनृका परस्पर अंतर्भाव संभवे नहीं 
याते कल्पितनिवृत्ति भषिष्ठानरूप है, यह पक्ष सभवे नही. ओ जो रसै 
कृहै,परस्पर अतभाव किंसीका नहीं कहँ है;तथापि कल्पितनिवृ्ति अधि- 
छठानसतँ प्रथक नही, अपिष्टानकी अवस्थाविशेष कंल्पितनिवत्ति ३. अज्ञात 
ओ ज्ञात दो अवस्था अधिष्ठानकी होर ज्ञान पूर्वं अज्ञात अवस्था है, 
ओ ज्ञानसँ उत्तरकालमे ज्ञात अवस्था होवे है. ज्ञात अधिष्ठानरूपं कल्पि- 
तको निवृत्ति है, ज्ञात अधिष्ठान सादि है, यतँ ज्ञानसाधन श्रवणादिक 
निष्फल नही. ओ सेसारनिवत्नति बह्मसँ पथक्‌ नहीं, इसरीतिरै ज्ञात 
अधिष्टानरूपही कल्पित निवृत्तिक्‌ मानें सोभी समेव नही. कात ! ज्ञानके 
विषयक ज्ञात करहं, अज्ञानके विषयक अज्ञात कर्हैहं, अज्ञानङूत आव- 
रणही अज्ञानकी विषयता कषियेहे. जब ज्ञानरै अज्ञानका अभावं 
होवे, तब अज्ञात व्यवहार होवै नही,तैसँ बिदेहदशाम देहादिकनके अभा- 
वते ज्ञानका अभाव होनेतँ ज्ञातताका अभाव होवै रै, याते विदेहदशार्मे 
अज्ञात अवस्थाकी नाई ज्ञात अवस्थाकाभी अभावं होनेते ज्ञात अधिष्ठान 
रूप कल्पित निदृत्तिका मोक्षम अभाव हया चाहिये.जो मोक्षम अभाव माने 
तौ कल्पितनिवृत्तिक्‌ अनंतताके अभावते ओषधजन्य रोगनिवृत्तिकी नाई 
परमप्रुषाथताका अभाव होवैगा. यर्ते- 


न्यायमकरदकारकी रीति अधिष्ठाने भिन्न 
कंलिपतकी निवृत्तिका निङ्यण ॥ १६७ ॥ 


कल्पित निव॒त्ति अधिष्ठानरूप नही, तासे भिन्न है. ओर अधिष्ठान 
भिन्नमी कल्पितकी निब्रति दरैतकी सेपादक नही. किते † अधिष्ठानम 
भिन्न सृत्य होम तौ द्वैत होवे. सत्यसते विलक्षणपदारथं दैतका हेतु होवे तो 
सिदद सदा अद्वैत है,या अर्थका बाथ होवेगा- याते सत्यपदाथका 
मदही दरैतका साक है कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठाने भि है ओर सत्य 
नही, याते द्वैतसिद्धि होवे नहीं. - ्‌ 


जवेश्वरवृत्तिषयोजननिनश्रति नि ०-प१० <. ( ४३९ ) 


न्याययकरद्कारकी रीतिं कल्पितनिवृत्तिके स्वज्य 
निणयवास्ते अनेक विकल्पनका खेख ॥ १६९ ॥ 


कल्पितनिवृत्तिके स्वह्यनिर्णयवात्तै श्सरीतितै विकल्य लिखैः-अधि- 
एनँ भिन्न कल्पिवकी निवृत्ति सतप है वा असतखव है श शदसवर्प है 
वा सरदस्तत्विलक्षण है ? जो सत्रूप केह तौ व्यावहारैक शत ह अथवा 
पारार्थिक सत्‌ हैजो व्यावहारिकसत्‌ कह तौ बहयज्ञानरसँ उत्तर भ्यावहारिक 
सतका संभव नहीं होनेते बह्मज्ञानसँ उत्तर संसारनिव तिका अभाव चाहिये. 
काहिते?बह्ज्ञानसें भ्रथम जाका वाध होवे नहीं ओं बहयन्नानसँ उत्तर जाकी 
सत्तास्फूतिं होवे नहीं सो व्यावहारिक सतकहिये है, यात कत्मिव निंडु- 
निक व्यावहारिक सत्‌ मनँ तो ज्ञानसै उच्तर ताका संभव होवै नहीं याँ 
अधिष्ठान भिन्न कल्पित निवृत्तिकं पारमाथैक सतप कहे तौ वैत हेवैगा. 
इसरीतिसे अधिष्ठान भिन्न कल्पितनिवति सतरूप नहीं. जो अधिष्ठाने 
भिन्न कल्पितनिवत्तिक्‌ असत्‌ कहे तो असत्‌ शब्दका अथं अनिवेचनीय्‌ 
हे अथवा तुच्छ हैजो अनिर्वचनीय कहै तो दोष आगे चतुर्थं विकल्प्के 
खंडन कहग. तुच्छ कहै तौ ससारनिवृत्तिङ पुरुषार्थता नहीं होवैगी, 
यात द्वितीय विकल्य संभवे नहीं ओ आधिष्ठानसँ भिन्नकू सदत्तत्‌- 
रूप कै तौ एकपदार्थ सत्स्वरूपता ओ अस॒त्‌स्वहपता विरोधी हेत 
सभवे नौ. ओं सदस्षतहप माने पूर्वउक्त सतपक्षका दोष होवेगा ओ 
अस्तपक्चका दोष होवैगा. कहितै?कल्पितनिव्ति्े सव॒ अंश है याते रैव 
होवैगा ओ असत्‌ . अशते पुरुषाथंता होवैगी. ओ सदसतशब्दका रेस 
अर्थं केरे सरत्‌ कहिये व्यावहारिक सत्ताका आश्रय है ओ असव किये 
पारमार्भिकं सतर भिन्न है, याते सत्‌ अस्षत्का विरोध नहीं कहितै?विटा- 
दिक व्यावहारिक सत्ताके आशय ओ पारमार्थिक सतत भिन्न परसिद्ध है, 
यात उक्तं विरोध नहीं ओ पारमार्थिक सत्ताका निषेध करनेतै दैत 
नहीं .व्यावहारिक सत्ता है तुच्छ नही, यतिं अपर्बार्थभी नहीं इस 


( ४४० ) तृत्तिभिभाकर । 


रीतिसैँ अधिष्ठाने भिन्न कल्पितनिबृनि पारमा्थिकसतताशृन्य व्यावहारिक 
सत्तावाटी है इसअभिषायते सतअसतरूप कह तौ प्रथम विकल्प व्या- 
वहारिक सत्‌ मानँ तो जो दोष कल्या “(्ञानसैँ उत्तर व्यावहारिक पदार्थका 
असंभव होवेहे'› तिस दषते यह अथंभी संभवे नहीं, यात तृतीय विकल्प 
भी संभवे नही. ओ अधिष्ठाने भिन्न कल्पित निवृत्ति सदसत्‌ षिक्षण है 
यह चतुथं पक्ष कहे तौ सद्िरुक्षण कहनेतं दैत नही, ओ असरत्‌ विलक्षण 
कहनेसँ अपुरुषाथताभी नही, तथापि संभवे नही, कषित ? खदसद्विक्षण 
अनिवेचनीय होवेहै, याते कल्पितकी निघ्रत्ति अनिर्वचनीय है यह सिद 
होवेगा. ओ माया अथवा ताका कायै अनिवचनीय होवे है. यात अज्ञान 
सहित संसारकी निवृचि अनिवैचनीय होवे तौ मायाय अथवा माया- 
का कायंहप अज्ञान सहित भरपंचकी निवृत्ति माननी होवैगी. भायादप 
अथवा मायाका कायरूप उक्त निघ्त्तिकू कहे तौ वटहप घरकी 
निवृत्ति है, इस कथनकी नाई उक्त कथन हास्यका आस्पद है ओ 
ब्रह्मज्ञानसे अज्ञानसहित भपंचकी निग्ात्ति होवे तिसते अनंतर पुरुषाथ- 
साधन सामधी कोई रहे नहीं यह सिद्धांत है. बहज्ञानका फर कल्पि- 
तकी निवृत्ति मायारूप अथवा मायाका कार्यरूप होवै ताका निवतेकं कोई 
रद्या नहीयते मोक्षदशा्ै भ माया वा ताके कार्थका नित्यसंबेध रहनेते 
निविशेष बह्मकी प्राषिरूप मोक्चका अभाव होवैगा.याते चतथ पक्चभी संभवे 
नही. इसरीतिमे अज्ञान तत्कार्थकी निवृत्ति बहस भिन्न है सत्रप नहीं, 
याते दैत नही. असत्‌ नही, यात पुरुषार्थता नही. सदसद्रू नहीं, यतत 
उभयपक्षउक्त दोष नहीं .अनिवैचनीय नही, याते मोक्षदशमं अज्ञान तत्का- 
येका शेष नहीं. याते उक्त चतुविधभकारसे विलक्षण अज्ञान तत्कायकी 
निवृत्ति ब्रहमसँ भिन्न है. 


न्यायमकरदकारकी रीतिसे उक्त च्यारि प्रकारसे विलक्षण ओ 
ब्रह्मम भित्र पचमप्रकारशूप कटिपितकी निवृत्तिका स्वशप॥१६६॥ 


जीवेश्वश्ृतिषयोजननिवत्ति नि ~प <. ( ४४१ ) 

पचमधकार ताद करै. जै तदत्तवरौ बिरुक्षण प्दाथकी अदैतमरतय 
अनिर्वचनीय पारेभावा है.तेँ घतहय 9; असतहूय २, सदस्य ३; 
सदसदिलक्षण अनिर्वचनीय ४ इन वच्यारिषकारै विरुक्षणप्रकारवाडी 
अज्ञान तत्कायकी निवृत्ति है.चतुर्विधभकारपै विरक्चणभरकारका नाम पंचम 
भकार है,यात अज्ञान तत्का्येकी निवृत्ति बहवस भिन्न हैःता निवि पंच- 
भकार है, यह न्यायमकरंदभे छिख्या हैः- 

न्यायमकरंदकारके मतक असमीचीनत्‌ा ॥ १६३७ ॥ 

सो समीचीन नहीं .कहिर्?ग्यावहारिक सत्‌ पदार्थं तौ छेक भिद है 
ओ अनिर्वचनीय पदा्थभी इईदजाठ्कत लोके भकिड ईते पारमाथिक 
सतपदार्थं शाज्मे बह्म षरसिड है. ओ विद्रानोके अनुभवसिड अद्यात्या है 
इस स्वस विरुक्षण कोदं वस्तु टोकशाच्चमै परसिद्ध नहीं अत्यंत अप्रिड- 
हप अज्ञानसषहित संस्रारकी निवृत्ति मानँ तो पुरुषार्थताका अभावं होवेगा. 
केत पुरुषकी अभिरषाका विषय पुङ्षार्थं कदियेहै. अतयत अभसिदधष 
परुषकी अभिकाषा होवै नही, किंतु परिम अभिखाबा हेवेहै,याते भसि- 
उषदार्थनस विलक्षण कल्पितनिवृत्ति नही. ययपि कल्पितनिवृततिकू अ- 
पिष्ठानरूप मानँ तौभी संसारका अपिष्टान जह्य भरसिदध नहीं, तथापि पूवे 
अनुभूतभं अभिराषा होवेहै, यह नियम नहीं है; किंतु अनुभूतके सजा- 
तीयमे अभिकाषा होवैहै. जेस भयहूप अनथेहेतु सपकी निवृत्ति अधिष्टान 
रज्जुखूप है, तैस जन्ममरणादिरूप अनथहेतु संसारकी निवृत्ति अधिष्ठान 
बहरूप हैःइसरीतिसैँ अधिष्ठानत्व धमरे बहमरूप संसारकी निवृत्ति अनुम्‌- 
तके सजातीय होनेते पुरुषकी अभिटाषा सेभवै है. ओ पंचम प्रकारवा- 
दीक मतम अनुमत सजातीय नहीं होनेत भवृत्ति सेमे नहीं, ओ अषि- 
छान भिन्न म्न तो भाष्यकारके वचनै विरोष होवेगा. भाष्यकार 
कृत्पितनिवृत्ति अषिष्टानरूपही कही है. 


( ९४२) वृत्तिप्रभाकर । 


न्यायलकरंदकारोक्तं ज्ञात अपिष्ठानङ्यकरिवितकी निवृत्तिपक्षे 
दोषका उद्धार ओ प्रस्गम विशेषण उवाधि ओौरं 
उवलक्षणक्छा छक्चषण ॥ ९६८ ॥ 


ज्ञात अधिष्ठानखूप कल्पितकी निवृत्ति माननेमै जो दोष कल्या है- 
मोक्षदशामें ज्ञातत्वके अभावतें कल्पितनिवृ्तिक] अभावं होने कल्पितक 
उज्जीवन होवेगा. ताका यह समाधान हैः-ज्ञातत्वविशिष्ट ओ ज्ञतत्वउष्‌- 
हित बह्म तो भोक्षकार्भे नहीं है. केतं ? ज्ञातत्वविशेषणवाछेदूः 
ज्ञातत्वविशिष्ठ कँ है. ओ ज्ञातत्वउपाधिवाञेकू ज्ञातत्वउयदहित कै 
है.कायेमे सम्बंधी जो वतेमानव्यावतंक सो विशेषण किये है जेर नौक- 
खूपवाला षट उपजहे, या स्थानम नीरहष विशेषण है, काहेतै? उत्प- 
चिरूपकायसँ संबंधी है. ओ घटम वतमान हुवा पीत घटत ग्यावर्वकं है. 
ओं कायम असुबेधी वतमान व्यावर्तक उपाधि किये ३ जेस भरी 
उपहित आकाशे शब्द है इस स्थानम भेरी उपाधि है.. काहेत ? शब्दकी 
अधिकरणता भेरीका सम्बंध नही ओं वर्तमान भेरी बाह्याकाशे व्यावतैक 
हे. ओं काभ सम्बधी व्यावतक होवे सो उपटक्षण कहिये है. उप- 
लक्षणम वतेमानताकी अपेक्षा नही. अतीतभी उपलक्षण होवै है. ओ 
उपाधि तो विशेष्यके सवेदेश्भे होवैहे. उपलक्षण एकदेश होवैहै. जसे 
““काकवद गृहे गच्छः” एेसा कर, जिस गृहम काकसंयोग देख्या है, तिसु 
गृहस् काक चल्या जा ताभी गमन केरेहै. इहां गरहका काक उपलक्षण 
है. काहेते ? गमनरूप कार्यम असम्बधी है ओ गृहके एक देशम है,तेसँ 
वतमान ओ अतीत काक अन्यगृहते व्यावर्तकं है. इसरीतिसे विशेषण 
ओ उपा तौ वर्तमान होवेहै, यात विशेष्यके सवेदेश्भे ओ सवका 
हेोवेहे. विशेष्यके जा दशम जा कालम नहीं होवेता देशम ता काटे 
विरिष्टं व्यवहार नहीं होवे है ओं उपहित व्यवहारभी नहीं होवे है. 





जीवेश्वरवृ्तिप्रयोजननिवत्ति नि ०-ष० <. ( ४४३) 


किंतु जितने कार्म जितने देशभ वपाव्तंकं हवै उतने देशम ओ 
कारम विशिष्ट व्यवहार ओं उपहित व्यवहार होवै है, सो मोक्षदशरम 
्ञातत्वका सेवे नहीं, कतु पूर्वज्ञातत्व इया है, यते ज्ञातत्वविशिष्ट ओं 
ज्ञातत्वउपहित तौ अधिष्ठान नहीं है, ओं व्यावतंकं पत्रक उवलक्षण 
कृ है, वर्तमानम आत्रह नही, यात विशेष्यके एकं देशय सम्बंध हये ओ 
एककाठमें सम्बंध हूयेभी व्यावतंकक्‌ं उपलक्षण कह ई. इतर पदारथ 
भेदज्ञानकूं व्यावृत्ति करै है. विशेषण, उपाधि, उपलक्षण ये तीनू इतर 
व्यादृत्ति करै तिने विशेषण तौ यावत्‌ देशका आव हवै, तिस 
देश काटस्थ स्वविशिष्ट विशेष्यकी व्यावृत्ति करे है. जाकी व्याब्त्त 
विशेषणे होवे सो विशिष्ट कहियेहै, ओ जिस देशकाठमे व्यावतेक होवे 
तिस देशकाटस्थ व्यावर्तनीयकी व्यावृत्ति करै, आप बहिभूत रहे सो 
उपाधि कलिय है. जाकी व्याब्रृति उपासे होवे, सो उपहित किये 
ओ व्यावर्तनीयके एकदेशमे कदाचित्‌ होयकै व्यावृत्ति करे तो उपाधिकी 
नाई आप बहिभूत रहै सो उपलक्षण कहिये है, जाकी व्यावृत्ति उपठक्ष- 
णस होवे सो उपलक्षित किये. यात यह निष्करषं॑हुयाः-व्यावतेक 
व्यावर्तनीय इन दोनूभ विशिष्ट व्यवहार हेोमैहे, जितने देशे व्यावतेक 
होवे उतने देशम स्थित व्यावर्नीय मामे उपहित व्यवहार होवे हे'परतु 
व्यावतेकं सदावकाठमे व्यावतंककू त्याेकै उपहित व्यवहार हेहै ओं 
व्यावर्तनीयके एक देशम कदाचित्‌ व्यावर्तकं होवे, तहां व्याव॑तेनीय मातरम 
उपरक्षित व्यवहार हह इहां व्यावतंक सद्धावकी अपेक्षा नहीं .इसरीतिस 
विशेषणादेकनके भेदत अंतःकरणविशष्ट प्रमाता है, अंतःकरणोपहित 
जीवं साक्षी है ओ अंतःकरणोपठक्षित इश्वर साक्षी है. इहां भरसंग यह 
है. मोक्षदशाम ज्ञातत्वके अभावे ज्ञातत्वविशिष्ट ओं ज्ञातत्वोपहित तो 
अभिष्ठान संभवे नहीं, तथापि ज्ञातत्वोपरुक्षित अधिष्ठान मोक्षदशामभीहेओं 





(४४४ ) वृनिभभाकर । 


अधिषानह्पनित्तिके पक्षम पचमग्रकारवादीकी शंका ॥ १६९॥ 

जो पंचमभकारवादी यह शंका करैः-जमिं कदाचित्‌ ज्ञातत्व होवै तभ 
्ञातत्वके अभावकार्मे भी ज्ञ तत्वोपरक्षित भन तौ ज्ञात्व पुवैकार्ैभी 
भावी ज्ञातत्वकू मानिकै ज्ञततत्वोपठक्षित क्या चाहिये. जो पुवेकाख्यै 
्ञातत्वोपठक्षित माने तो संसारकार्यैभी ज्ञातत्वोपरुक्चित अधिष्ठानषप्‌ 
संसार निवृत्तिके होनें अनायास पुरुबाथेभामि होवैगी; याते ज्ञातत्वके 
अभावकाठभज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठानद्प कल्पितनिवत्ति कहना योग्य नहीं 


उक्त शंकाका सवाघान ॥ १७० ॥ 


ताका यह समाधान हैः-व्यावतैक संबंधे उत्तरका उपक्षि 

क, © तँ ७ होवे 9 9 १ 

व्यवहार होवे है, पूवंकाठमे नहीं होवे है जैत काकवध उन्रका्यै 
काकोपटक्षित व्यवहार होवै है. तैसे ज्ञातत्वकी उत्पति पूव ससरारद- 
शाम ज्ञातत्वोपटक्षित अधिष्ठान नही, किंतु उत्तरकाख्यै ज्ञातत्वके अस्‌- 


द्ावकाठ्मे भी ज्ञातत्वोपलाक्षित अधिष्ठान है ताका स्वरूपही 
संसारनिवृत्ति है. 


न्यायमकरदते अन्यरीतिसे अधिष्ठाने भिन्न कदिपतकीं 
निबत्तिका स्वदप ॥ १७१ ॥ 


कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान भिन्नहै, या पक्षम आग्रह होवैतो 
न्यायमकरंदयथमे उक्तरीतिसँ अत्येत अप्रसिद्ध पं चमभरकार मानना निष्फल 
है. कहत? अनि्वंचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीय है. निवृत्ति नाम ध्वं्का 
है, तिस ध्वंसकरं अनंत अभावरूप मनँ ओ अधिष्ठानम भिन्न मान तौ 
मोक्षदशाम देत होवे, सो ध्वंस अनंत अमावरूप नही, किंतु क्षणिक भाव- 
` वकार है. यास्कनाम मुनिन वेदका अंग निरुक्त क्या है; ताम जन्प, 
` सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय विनाश ये षट्भावविकार कटे है.भाव 
किये अनिषेचनीय वस्तु ताके विकार दै, अवस्थाविशेष है. अनि्वैचनी- 


जीवेश्वरवृत्तिपरयोजननिवृ्चि नि०-प० <. (४४५) 
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यकी अवस्था विशेब होते जन्मादिक नाशपयैत अनिर्वचनीय है. जतै 

- जन् क्षणिक है. काहेतं ? आयक्षगसंवषङू जन्य करै है; भथग क्षणम 
“जायते” रेसा व्यवहार होवे है, द्ितीयादिश्षणमं “जातः? दक्षा व्यव- 
हार होवे है “जायते दसा व्यवहार होवे नहीं. तैस मद्ररादिकनतें षका 
चणदिभाव होवे तब एकं क्षणम “वटो नश्यति ?› रेता व्यवहार होवे है, 
दितीयादिक्षणमे ("नद्यो घटः” देस्ा व्यवहार होवे ३ै.““नश्यति' यह्‌ व्य॒व- 
हार होवै नहीं; यातं जन्मनाश क्षणिक हैऽवतंमान जन्म वटका है, यहं 
“'जायते घटः या वाक्यसँ भरतीत होवै है. अतीत जन्म घटका है. यहं 
(८. ~ 33 ^ ~ है = न ९ है 

जातो घटः? या वाक्यत्तँ भरतीत होवे है. जभँ घरका वतेयान्‌ नाश है, 

यह “नश्यति धटः या बाकंयुसँ ्रतीत होवे है ओं “नष्टो धटः”? थ 
वाक्यै घटका अतीत नाश भ्रतीत होवे है. जो ष्व॑सहप नाश अनंत होवे 
तौ नाशम अतीतत्व व्यवहार नहीं हया चाहिये, यते नाश अनंत नही 
कितु क्षणिक है ओ भावविकार है, यातं अभावह्प नही. ओ अनुप- 
रन्धिनिषपणमे अनंत अभाव ध्वंस कट्या, सो न्यायकी रीतिसै कल्ला ३. 
वेदांतमतमं एक अरयताभावही अभावषदाथे है; इसरीतिसँ कल्पितकी 
निवृत्ति क्षणिक है. जे विद्दान्‌के अनिर्वचनीय शरीरादिकं ज्ञानकषँ उत्तरभी 
परारब्धबरूते किचित्कारु रहे है. देतके साधक नही तेस ज्ञाने उत्तरकाङ 
कल्पितकी निवृति एकं क्षण रहै है, याते दैतकी साधन नहीं. एक क्षणरते 
उत्तर कल्पित निवृक्तिका अत्य॑ताभावं है सो जह्मरूप है. 


उक्तमतभे पुरूषाथंका स्वप. ( दःखाभाव वा 
केव सुख ) ॥ १७२ ॥ 


या मतभे दुःखनिवृत्त क्षणिकभाव होनेते पुरुषां नही, कितु दुःखाभाव 
परुषाथं हैः अथवा दुःलाभावभी पुरूषाथं नही; कितु केवठ सुखही पुरु- 
षाथ है. केतं ? अनंत दुःखसहित भाम्यर्मादिकनका सुल ह, तान 
स्वभावत सकर जीवनकी भव्ति होवै है. जो दुः्खाभावभी पुरुषकी 


ककय) 


( ४४६ ) बृतिष्रभाकर । 


अभिकाषाका विषय होवे तौ सवथा दुःखसित सुखै पुरुषी अभि- 
छाषा नहीं हदं चाहिय, ओ जहां दुःखाभाव अभिलाषा होवै है, तहां 
भी स्वरूपसुखानुभवका प्रतिबंधक दुःख हे, ताके अभावकाठ्मै स्वरूप- 
सुखका पभरादुभावं होवे है, यातं दुःखाभाव पुरुषी अभिलाबास्वदप 
सुखके निमित्त है. दसरीतिसे मुख्य पुरूषार्थं सुख है, दुःखाभाव नही, यार्त 
दुःखात्यन्ताभावकूभी बह्मरूप नहीं मानै ओ अनिर्वचनीय मानँ तौ वाका 
भी बाध संभवे है, परंतु अनिर्वचनीयका बाधखूप अभाव तौ अधिष्टान- 
रूप अनुभवदषिद्ध है, यते अज्ञानसहित मावाभावूप भरपेच ओ ताकी 
निवृत्ति सकठ अनिर्वचनीय है, तिन सवका अधिष्ठानषूप वाध होयकै 
निर्देतस्वरूप परमानन्द परमपुरुषाथं मोक्ष हं 
इति श्रीमान्नश्वरूदाससंज्ञकसाधुविर चिते दृत्तिभरमाकेरे जीवेश्वर- 
स्वरूपनिरूपणपूवेकवृत्तिभ्रयोजननिरूपणसहितकल्पित-निव्‌- 
िस्वरूपनिरूपणं नामाष्टमः भकाशः ॥ < ॥ 








हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीरवेकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९., खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी वेक रोड कार्नर, 

मुबडईं - ४०० ००४. 

दूरभाष /कैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


रखेमराज श्रीकृश्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्टरियल इस्टेर, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२ ६८७१०२५, 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीरवेकटेश्वर प्रेस विल्डीग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, 
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट - ४२१ ३०१. 
दूरभाष  - ०२५१-२२०९०६१. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००९१. 
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८. 





श 
र 


|| 


4 4 24 1 4 4 9 04 ५८ 0 


स 
य 
< 
स 
स 
< 
९ 
< 
| 


> 04 भ 7 1 


= प्रध्रस्रलप्रह 


दः 


॥ 





